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-3कारस्य प्रवक्‍्तारम्‌, 
उ>कारार्थस्वरूपिणम्‌ । ु | 
गुरु वन्‍्दे वचो यस्य हि 
ह योगशासनगर्भितम्‌ ॥ : 
 रथनाभौ यथा ह्यारा डे थे 
५ सर्वे वेदा:  प्रतिष्ठिता: । हे 
_यस्मिस्तत्‌ सर्वग चित्तं 
... शिवसंकल्पमस्तु मे ॥ 


_ भ्रकाशकीय 


आज के इस अश्वद्धा के.यूग में जब वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के 
: दाईनिक आधार हिल उठे हैं, यह नितान्त आवश्यक है कि जीवन का कोई स्थायी 
._ हरूक्ष्य हो । क्योंकि अश्वद्धा अच्छी वस्तु नहीं है । अपनी भौतिक सफलताओं से 
'. उन्‍्मत्त आज का मनृष्य घन, अधिकार, प्रभाव को जीवन का स्वेस्व मान रहा है। 
आज उसे ही विद्या कहा जा रहा है जो भौतिक स्तर को उठाने और मुक्ति के स्थान 
पर अधिक जटिल बनन्‍्वनों में फंसने में सहायता दे । यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें 
मनुष्य के लिए योग की पहले जैसी ही आवश्यकता है। योग सभी उपासना पद्धतियों 
- 'का मूल है। इससे विरत रह कर हम अपने घ॒र्म और संस्कृति को संजोये नहीं रख 
सकेंगे । 
प्रस्तुत पुस्तक में योग और उसकी उपादेयता पर समीचीन अनुशीलून 
: प्रस्तुत करके आदरणीय डा० सम्पूर्णनन्द जी ने योग सम्बन्धी अध्ययन को नयी 
दिशा प्रदान की है । आशा है, इस क्रंति से विद्वद्‌ वर्ग एवं. सामान्य पाठक दोनों 
'ही समान रूप से उपकृत होंगे । 


सुरेन्द्र तिवारी 


सचिव, हिन्दी समिति 
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भूमिका 


कई सालों से मेरा यह विचार रहा है कि पतजलि के सूत्रो धर कोई व्याख्यात्मक 
. पुस्तक लिखू । पातंजल योगदर्शेत उन ग्रन्थों में है जिनके लिए मेरे चित्त में बहुत आदर ., 
है। योग के विषय में इतना विस्तारपुवंक शास्त्रीय विवेचन किसी दूसरी पुस्तक में चंहीं 
है। पिछले पचास वर्षों में मैंने इसके अंवेक बार पारायण किये हैं और मूल ग्रन्थ के 
साथ साथ भाष्य तथा संस्कृत और अन्य भाषाओं में टीकाएं भी देखी हैं। यह पंतंजलि 
, कौन थे जिन्होंने योगसूत्रों की रचना की. है ? इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। 
उनका काल भी विवादास्पद प्रइन है। मुझको ऐसा रूगता है कि वह गौतम बुद्ध के 
. पर्चादुवर्ती थे। परल्तु इन प्रश्नों का पुस्तक के मूछ विषय से कोई विद्येष सम्बन्ध नहीं 
. है, इसलिए मैं अपने को इस शास्त्रार्थ में नहीं डालना चाहता। सूत्रों पर किन्हीं व्यास 
' नास के विद्वान्‌ का भाष्य है। वाचस्पति मिश्र. की टीका और भोजकृत वत्ति भी उपलब्ध 
है। ग्रन्थ को जो व्यापक मान्यता प्राप्त है वह इसी वात से सिद्ध है कि उसके ऊपर 
संस्क्ृत- और संस्कृतेतर कई भारतीय और अभारतीय भाषाओं . में बहुत सी - दीकाएं , 
विद्यमान हैं। 

. जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, मेरा भी विचार सूत्रों की व्याख्या करने. 
का ही था, परल्तु ज्यों ज्यों लिखने का समय निकट आता गया मेरा विचार भी बदलूता 
' गया। जो पुस्तक व्याख्या करने का दावा करती है वह अपने को भाष्य, टीका या वृत्ति . 
चाहे जो कंहे, परन्तु उससे यही आशा की जाती है कि वह मूल ग्रन्थ के उद्देश्य को स्पष्ट 
' करेगी; यदि कहीं मूल का कुछ अंश गुप्तार्थ रह गया है तो उस रहस्य का उद्घाटन 
किया जायगा। कंभी कभी ऐसा. हुआ है कि भाष्य के रूप में अपने किसी अभिनव मत 
का प्रतिपादन किया गया है। फिर भी भाष्यकार यही दिखलाता है कि मैं जो कुछ कह 
रहा हूं वही मूल भ्रन्थकार को भी अभीष्ट था। परन्तु मैं देखता हूँ कि कुछ बातों में 
न महक आयकर साथ स्वारस्य नहीं है और मेरे लिए मूल की आलोचना करना, यहाँ 
तक कि मूल में कही गयी बातों का खंडन करना, आवश्यक हो गया है। सम्भव हैं 

विचार श्रान्त हों और मैंने जो अर्थ निकाले हैं वे अयथार्थ हों, परन्तु जो वात अपने को - 
. ठीक लगती हो उसको न कहना अनाचार है। चूंकि ऐसा करना व्याख्याकार के 

अधिकार के बाहर की वात प्रतीत होती थी, अतः: मैंने स्वतंत्र. ग्रन्थ. लिखने का ही 
_: निरचय किया। इसमें स्थान स्थान पर मूल के बहुत से सूत्र उद्धत हैं। मैंने उनके 









१ 


कए 


यूर्वापर क्रम को अपनी बुद्धि के अनुसार बदछ दिया है और कहीं कहीं सूत्रों को ऐसे 
अर्थ पहनाये हैं जो सामान्यतः: किश्ली टीकाकार को अभिमत नहीं हैं। 

यह बड़े दुःख की वात हैं कि योगदर्शन का पठन-पाठन जिस प्रकार संस्छत 
विद्यालयों में हो रहा है वह अत्यन्त गहस्पिद है। पढ़ने-पढ़ाने का उद्देश्य ज्ञान नहीं 
वरन परीक्षा में उत्तीर्ण होना रह गया है। शिष्य किसी शंका का उत्थापन नहीं करंता | 
अध्यापक पुस्तक के गरिने हुए अक्षरों के वाहर नहीं जाता और परीक्षक ऐसे प्रइ्न नहीं 
पूछता जिनसे यह पता चछ सके कि परीक्षार्थी ने विषय पर स्वतंत्र रूप से मनन कित्रा 
हैं या नहीं। केवल रटे हुए ज्ञान के आधार पर उपावियां मिलती हैं। योग व्यावहारिक 
शास्त्र है, परन्तु बहुधा उसके पढ़ने-पढ़ाने वाले ऐसे लोग होते हैँ जो यथाविधि प्रातः 
सांय॑ संध्योपासव तक नहीं करते। 

संब्योपासन का नाम मैंने इसलिए लिया हैं कि उसमें बहुत समय नहीं लगता, 
फिर भी उस थोड़े से समय में हछका सा अभ्यास प्राणायाम और गायत्री-जप के वहाने 
चित्त की एकाग्रता का हो जाता है। इस उपासना को इसीलिए कर्य लोगों के लिए 
अनिवार्य माना गया था। मन्‌ का कहना है : 

तानूतिष्ठति यः पुर्वा नोपास्ते बचच पश्चिमाम्‌। 
स शूद्रवदू वहिष्कार्य: सर्वस्माद्‌ हविजकर्मेणः ।॥। 

जो व्यक्ति पूर्व और पश्चिम अर्थात्‌ प्रातः: और साय॑ संध्या का अनुष्ठान नहीं 
करता उसको हद्विजों के सारे अधिकारों से वहिष्कृत कर देना चाहिए। अंधेर यह हैं 
कि जो लोग इस प्रकार मनू की राय में वहिष्कार्य हैं वही प्राणायाम तथा घारणा, ध्यान, 
समाधि जैसे विषयों को पढ़ने-पढ़ाने के इस समय अधिकारी हो रहे हैं। ऐसे अनाड़ियों 
और अनविकारियों के हाथ में इस विद्या की क्या दुर्गंति होगी इसका अनुमान सहज में 
ही हो सकता है। मैंने इसके एकाव उदाहरण दिये भी हैं। प्राण का चर्चा करते हुए 
दिखलाया है कि इस शब्द के सम्बन्ध में कितनी अनर्गछ बातें कही जाती हैं। यह मान 
लिया गया है कि सर्वत्र प्राण का बर्थ वाय अर्थात्‌ सांस की हवा है.। जो छोग ऐसे 
अनुचित अर्थ लगाते हैं वे पुरुषसूक्त के इन शब्दों से भी परिचित हैं : 


श्रोत्राद्‌ बाय इच प्राणश्च । 
उसके कान से वाय्‌ और प्राण (निकले) । 
यह वाक्य वायु और प्राण के भेद का प्रतिपादन करता है। परन्तु इन झब्दों 
की ओर व्यान नहीं दिया जाता जौर मान लिया जाता है कि योगी अपने ब्वासं को 
उुपुम्ता में ऊपर की ओर चढ़ाता है, यहां तक कि उसे खींचकर ब्रह्मांड तक छाया जाता 
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 है। ब्रह्मांड से तात्पर्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग से है । यदि सुषुम्ना कोई ऐसी वस्तु- 
“होती जो आंख से देखी न जा सकती तब तो यह सब बातें मान ली जातीं, परन्तु सुषुम्ता 
तो आंख से प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। पीठ पर हाथ लगाने से रीढ़ की हड्डी अर्थात्‌. 
मेरुदंड का रूप और स्थान जाना जा सकता है। इसी हड्डी में वह रूम्बी नली है जिसमें 
. सुषुम्ता नाम की ठोस नाड़ी है। उसमें कोई छिद्र नहीं, इसलिए उसके भीतर वायु 
संचार का प्रश्तन नहीं उठता। परन्तु पाठशालाओं में प्रत्यक्ष ज्ञातव्य बातों के लिए 
कोई जगह नहीं। इसी प्रकार सूर्य में संयम करने से भ्‌ वत्त-ज्ञान की प्राप्ति बतरायी 
- गयी है और भवनों का स्वरूप भी वतलाया गया है। वह स्वरूप ज्योतिष के 
सर्वेथा विरुद्ध है और यह स्मरण रखना चाहिए कि ज्योतिष भी प्रत्यक्षमलक है। 
इतना कहने से काम नहीं चल सकता कि प्राचीन काल में आज जैसे सूक्ष्म यंत्र नहीं 
होते थे। यहां तो योग के अभ्यास से उत्पन्न ज्ञान का चर्चा है जो अ्रान्त हो ही नहीं 
सकता। ऐसी और भी अनेक बातें इस ग्रन्थ में आ गयी हैं जिनके सम्बन्ध में. शंका 
उठनी चाहिए, पर नहीं उठती। जो -अंसद्‌ ज्ञान शिष्य अपने गुरु से पाता 
हैं उसी को एक दिन अपने शिष्यों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार “अन्धे नेव नीयमाना 
यथान्धा:' की परम्परा चेली आ रही है। मेरी समझ में विद्यालयों में योगदशन का. 
पढ़ाना वच्द कर देना चाहिए। सांख्यदर्शन पर्याप्त है। . 
अस्तु, मेने आरम्भ में ही कहा है कि मैं 'योगसृत्रों को बड़े आदर की दृष्टि से 
देखता रहा हुूं। अब भी मेरे मन में उनके लिए आदर है। परन्तु कभी-कभी यह प्रश्न 
हठात्‌ उठता है कि इस ग्रन्थ का रचयिता स्वयं योगामभ्यासी भी था या केवरू पंडित ।.! 
अन्य दक्षेत ग्रन्थों सें और योगदर्शेन में एक बड़ा अन्तर है। दूसरे दर्शन केवल तर्क के' 
भरोसे चलते हैं। भले ही वेदान्तदशेन तर्काप्रतिष्ठानात्‌” कह कर तर्क का खंडन करता 
देख पड़ता है, परल्तु वस्तुत: वह भी तक का ही सहारा लेता है। उसका आशय इतना 
ही है कि जिस तके से काम लिया जाय वह श्रुतिसम्मत होना चाहिए। परन्तु जंव वेद 
को प्रमाण न मानने वाले बौद्ध आदि से शास्त्रार्थ करना पड़ा तो वेदान्त को भी तकीे की 
हारण जाना पड़ा। इसके सिवाय कोई और गति नहीं है। परन्तु योगदर्शन में शास्त्रार्थ 
का स्थान बहुत कम है। इसमें तर्क के लिए बहुत कम जगह है। सिवाय उन स्थानों 
के जहां इसने ईश्वर का चर्चा किया है, इसके आधारभूत दार्शनिक सिद्धान्त वही हैं 
: जिनका प्रतिपादन सांख्यदर्शन के आचार्यों ने किया है। इसलिए शास्त्रार्थ करके विरोधी 
. को परास्त करने का भार तो योगदर्शन प्राय: सारा का सारा सांख्य के कंधे पर डाल 
सकता था, उसको तो योग का व्यावहारिक उपदेश देना था। जो ग्रन्थ ज्योतिष या 
चिकित्सा या किसी भी दूसरी व्यावहारिक विद्या की शिक्षा देते हैं उनमें भी शिष्य को 
. समझाने के लिए तथा पूर्वापर का सामंजस्य दिखलाने के लिए बीच.बीच में सिद्धान्त - 


अदकममसन्‍मन्‍म 


श्ष 


की वातें कहनी पड़ती हैं। सिद्धान्त के प्रकाश में ही व्यवहार का उपदेश देना होता है, 
परन्तु यदि कोरे सिद्धान्त की ही वात की जाय तो व्यावहारिक विद्या नहीं जा सकती। 
उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज आयुर्वेद में देख पड़ता हैं। आज के व॑ँद्य सुश्रुत को पढ़ते 
हैं। पूरा ग्रन्थ रट डालते हैं। आवश्यकता हो तो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। परन्तु 
सुथुत में वतलार्य हुईं बड़ी वड़ी शल्यक्तियाओं की तो बात ही क्या है, एक छोटी सी फु सी 
पर जो नश्तर नहीं चला सकते, उनका सुश्रुत पढ़ता निरथंक है। ह 
योगदर्शन को देखने से ऐसा रूगता है कि जिस किसी ने उसका प्रणयन 
किया है उसने केवल पांडित्य प्रदर्शन की दृष्टि से पुस्तक कों लिखा है।- किसी 
एक स्वर पर भी इस वात की झलक नहीं आने दी कि उसका स्वये भी इस सम्बन्ध 
में कुछ बनमव है। किसी स्थल पर भी पुस्तक पढ़ने वालों को अपने अनुभव 
से लाम उंठाने का अवसर नहीं दिया। उदाहरण के लिए, धारणा का विषय 
छीजिए। बार॒ुणा के आधार अनेक हो सकते हैं। यह भी ठीक है कि एक वार 
चित्त के एकाग्र हो जाने पर सभी मार्ग एक ही जगह पहुंचा देंगे। फिर भी - यदि 
यह बतलाया गया होता तो अच्छा होता कि ग्रन्धकर्ता की सम्मति में कौत कौन सी 
बारणाएं श्रेयस्कर हैं और उनमें मी वह किसको औरों पर प्राथमिकता देते हैं । उपनिषदों 
में कई विद्याओं का चर्चा है, यह सव चित्त को एकाग्र करने के लिए साधन हैं। इस वात 
का कोई कारण नहीं देख पड़ता कि सूत्रकार ने इस विषय में इतने संकोच से क्यों काम . 
लिया हर 
एक दूसरा प्रसंग छीजिए। योग के अच्तरायों अर्थात्‌ विघ्नों के दाम का 
उल्लेख किया गया है | परन्तु उन विघ्नों के सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहिए था । 
दिये हुए नामों के अभिवार्थ से काम नहीं चलछता। सूत्रकार का अनुसरण करते हुए 
भसाप्यकार, टोकाकार और वृत्तिकार ने भी कुछ नहीं कहा । वेंचारा साधक निस्सहाय 
ह जाता है। जिसने थोड़ा वहुत योगाम्यास किया होगा उसको ऐसी कठिन परिस्थितियों 
का सामना करना पढ़ा होगा। जो शारीरिक विध्च हैं उनकी वात तो समझ्न में जाती 
है। व्याथि का अर्थ समझने में कोई विद्येप कठिनाई नहीं होती। परन्तु स्त्थान' क्या 
है? यह नाम मात्र से स्पष्ट नहीं होता । कवीर आदि सन्त त्रों की वाणियों में इसके स्वरूप 
'की झलक मिलती हैं, परन्तु उच छागा ने गद्य म पुस्तक के रूप में कुछ नहीं ल्खि है। 
इसलिए मैंने कुछ ईसाई साथकों के वाक्यों के अवत्तरण दिये हैं, ताकि हमारे साथकों की 


 समन्न में स्थान का स्वरूप जा जाय जौर वे उस निराशा के ऊपर उठ सकें जो कभी 


फरमी स्त्थान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। 
सी समझ में जो पुस्तक किसी व्यावहारिक विपय की झिल्षा देती है उसकी 
आल्ती उन पुस्तकों से भिन्न होनी चाहिए जो सिद्धान्तों और तथ्यों का निरूपण एवं 


ऊेसखन 


१५ 
:. श्रतिपादन सात्र करती हैं। सिद्धान्त-प्रतिपादक ग्रस्थ में जो कुछ कहा जाता है उसका 
_ रूप होता है “यह बात ऐसी ही है, अन्यथा नहीं हो सकती” और उसकी शैली इसीलिए 


.. प्रवचनात्मक होती है। परन्तु व्यावहारिक विषय की शिक्षा देनेवाले ग्रन्थ. का रूप 


: होता है “इस काम को ऐसे करना होता है अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी” और उसकी 
. गली आदेशात्मक होती है। व्यावहारिक विषयों को सिखाने वाला अपने पाठक से इस 
: प्रकार बात करता है जिस प्रकार कि गुरु शिष्य को पढ़ाता है। गृरु और शिष्य को स्नेह 
की सूक्ष्म डोर सदा मिलाये रखती है, जेसा कबीर ने कहा है 


ग्रो गुर होहि बनारसां, शिष्य सस॒न्दर तीरं। 
- आठ पहर लागी रहे, जो गन होहि शरीर ॥ 
गुरु और शिष्य दोनों में ही गुण होना चाहिए, तमी यह आठ पहर वाली बात 
चरिताश्रे हो सकती है। 
योगदशंल में कहीं भी इस प्रकार का निकट सम्बन्ध नहीं देख पड़ता । सच तो 
. यह है कि योग के अभ्यासों को गुरु की मो कोई आवश्यकता पड़ती है, यह बात भी स्पष्ट 
रूप. से नहीं कही गयी है। न इस बात का कोई संकेत है कि गुरु किसी प्रकार शिष्य की 
सहायता करता है और न यह वतलाया गया है कि शिष्य को गुरु के साथ कंसे व्यवहार 
करना चाहिएं। श्रुति कहती है । 


यस्य देवे पराभक्तियेंथा देवे तथा गरो। 
तस्पेते कथिता ह्यर्था;, प्रकाइन्ते महात्मनः॥। 


इस इलोक में कहा गया है कि गुरु के प्रति वैसी ही मक्ति होनी चाहिए जैसे 
, देव के प्रति। परन्तु योगदर्शन इस सम्बन्ध में बिल्कुल चुप है और पतंजलि के - मुख्य 
दीकाकारों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी। 
यह प्राचीन परिपाटी है कि आरस्म में ही अधिकारी का संकीर्तन हो जाय; अर्थात्‌ 


,._- यह बतछा दिया जाय कि पुस्तक किस प्रकार के मनुष्य के लिए लिखी गयी है। दर्शन 


ग्रन्थों में यदि ऐसे स्पष्ट शब्दों में नहीं बतलाया रहता तो भाष्यकार इस कमी की पूर्ति 

कर देता है। वेदान्तदर्शन के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ है। प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्म - 

जिज्ञासा” के प्रथम दोनों शब्दों अथ” और “अतः का अर्थ बताते हुए शंकराचार्य ने 

अधिकारी के सम्बन्ध में सारी आवश्यक बातें कह दी हैं। योगदर्शन में न तो पतंजलि 
... ने कुछ कहा, न उनके भाष्यकार और वृत्तिकार ने। यह जानना बहुत आवश्यक था कि 

. किस व्यक्तिं को योग का उपदेश देना चाहिए, किसको प्रस्तुत ग्रन्थ पढ़ाना चाहिए; इसे” 
' न बतलाने का ही यह परिणाम हुआ है कि संस्कृत का थोड़ा सा व्याकरण जानने वाला . 


१५६ 


विद्यार्थी भी योग की पोथी हाथ में ले लेता है। पतंजलि ने केवछ एक जगह अधिकारी 
का एक लक्षण बहुत संक्षेप में वताया है। उन्होंने कहा है : 


तीघन्नवंवेगानाम्‌ आसन्नः । 


तीत्र संवेग वालों को समाधि शीकत्र प्राप्त होती है। परन्तु यहां तीद्र संवेग का 
लक्षण नहीं बतलाया गया । 

एक और कमी खटकती है। इस वात की वहुत बड़ी आवश्यकता हैं कि नये 
साधक को प्रोत्साहन दिया जाय। हर विषय का गुरु अपने नये शिष्य को इस प्रकार से 
प्ररोचन दिया करता है, परन्तु यहां सूचकार ने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा। केवल 
उनका एक सूत्र है जो स्थात्‌ इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकता है 


विषयवती वा प्रवृत्तिदत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी । 


परन्तु जब तक यह स्पष्ट न हो कि विषयवती प्रवृत्ति किस किस प्रकार की 
होती है तब तक इस सूत्र से भी विशेष काम नहीं चछता। केवल इतना कहना भी 
पर्याप्त नहीं है कि इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों से है। इससे कहीं अधिक 
सहायता इ्वेताइ्वतरोपनिषद्‌ के उस मंत्र से मिलती है जिसमें योग में अभिव्यक्ति 
कराने वाले कुछ दृग्विषयों का चर्चा किया गया है। 
इन वातों का चर्चा करने में मेरा अभिप्राय योगदर्शन की निन्‍्दा करना नहीं है। 
परन्तु एक बात नम्रता से निवेदन करता हूं। यों तो प्रत्येक प्रव्थकार को इस बात का 
अधिकार है कि अपनी पुस्तक में चाहे जिन विषयों का समावेश करे, परन्तु जो ग्रन्थ 
व्यावहारिक विषय सिखलाने का दावा करता हो, जिसका रचयिता मह॒षि माना जाता 
हो और जिसको इतनी प्रामाणिकता दी जाती हो, उससे यह आज्ञा की जाती है कि 
वह उन सव वातों पर प्रकाश डालेगा जिनकी उस विद्या के जिज्ञासु को आवश्यकता पड़ 
* वरकती है। केवल थोड़े से पारिभाषिक शब्दों को दे देना पर्याप्त नहीं हो सकता। कई 
ऐसे स्थल हैं जिन पर मेरी समझ में पतंजलि को कुछ अधिक कहना चाहिए था, परन्तु 
उन्होंने प्रायः कुछ भी नहीं कहा। इसी से ऐसा सन्देह मन में उठ जाता है कि स्यात्‌ 
इस ग्रन्थ को परम्परागत शिक्षाप्राप्त किसी पंडित ने लिखा है, जो स्वयं अभ्यासी नहीं 
या। न उसको अम्यास काल की अनुमूतियों की प्रत्यक्ष जानकारी थी, न उसको - 
साधकों की कठिनाइयों का पत्ता था कि अभ्यास के मार्ग पर पहले-पहल चलने वालों की 
किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। न उसने कभी उन्तका सामना किया 
था, न उनके ऊपर संवेदना दिखलाना उसके लिए सम्मव था। 
जिन बातों का इसमें समावेश किया गया है वे भी इसी संशय को पुष्ठ करती 


श्७ 


हैं। चौथे पाद में बहुत सी विभूतियों का चर्चा है। इतको देने की आवश्यकता क्या 
- थी ? एक जगह लिखा जा चका है 


ते समाधावपसर्गा व्यत्थाने सिद्धयः । | 


। ये शक्तियां जिनको समाधि से निवृत्त होने की अवस्था में सिद्धि कहंते हैं, वस्तुत 
' समाधि में बाघक हैं । जब ऐसी वात है तो समाघि में वाधा डालने वाली बातों की इतनी 
. हूम्बी सूची क्‍यों दी गयी है ? यह सूची इस कारण से और भी अनावश्यक प्रतीत होती 
. है कि आग्रे चछकर यह लिख दिया गया है कि जब समाधि के द्वारा प्रज्ञा प्राप्त होती 
- हैं तो सभी शक्तियां, सभी सिद्धियां, आपसे आप प्राप्त हो जाती हैं। विभूतियों की 


सूची उसी प्रकार दे दी गयी है जिस प्रकार कि आजकर इस विषय की पांठशालाओं 
में पढ़ाई होती है। एक सूत्र है ह 


. बलेषु हस्तिबलादीनि |. 


वंलों पर संयम करने से हाथी का वछ या और भी जो अभीप्सित बल हो वह 
प्राप्त हो जाता है। न तो कक्षा में पढ़ाने वाले पंडित जी यह जानते हैं कि बल पर 
. संयम कैसे करना होता है न स्वयं सूत्रकार ने बतलाया है, न इस बात को किसी 
. _ प्रामाणिक व्याख्याकार ने वतलछाने का कष्ट किया। इसी प्रकार कहा गया है कि ; 


कण्ठकूप क्षत्पिपासानिवृत्तिः ।. 


... कंठ-कूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है। संयम कैसे किया 
'जाय ? यदि यह गोप्य रखने की बात है तो इसका चर्चा ही नहीं करना था। जब 
चर्चा किया गया तो कुछ अधिक खोलकर लिखना था। 

जहां तक दार्शनिक सिद्धान्त की बात .है, ईश्वर की कल्पना को छोड़कर और 
बातों में योग दर्शन सांख्य दर्शन से अभिन्न है। दोनों ही ऐसा मानते है कि विश्व में 
पुरुष! और 'प्रधान' नाम के दो मूल तत्त्व हैं। पुरुष असंख्य हैं, प्रधान एक है। दोनों ही 
आदि और अन्तहीन हैं परन्तु पुरुष चेतत और अपरिवर्तनशील है और प्रधान जड़ और 
परिवर्तेनशील है। प्रधान सत्त्व, रज और तम नामक तीन गुणों का समृुच्चय, उनकी | 
साम्यावस्था है; प्रधान के विकारों और विकारों के विकारों से ही यह नानात्वपूर्ण जगत ( 
' बना है। जगरत्‌ सत्य है। पुरुष के सान्निध्य के कारण प्रधान में परिवर्तत होने रूगते | 
: हैं। अविद्यावश पुरुष उन परिवर्तनों को आत्मसात्‌ कर लेता है। यही उसका बंधन है 
और इसी बंधन के कारण वह पाप और पुण्य करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है. 


(क) 
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ऐर जन्म से जन्मान्तर में आता जाता रहता है। सांख्य और योग दोनों ही यह मानते 
कि 
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ज्ञानान्मुकित : --ज्ञान से मुक्ति होती है। 


इस अविद्या से छुटकारा देने वाले ज्ञान को विवेकख्याति कहते हैं। जब 
पुरुष को व राग्य और अभ्यास के प्रसाद से इस बात का पूर्णतया निशचव हो जाता है कि 
उसका प्रधान और उसके विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो फिर अविद्या उससे दूर 
हो जाती है। उसकी इस अवस्था को कंवल्य कहते हैं। 
सांख्य दर्शन की कई मान्यताएं बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वे कई ऐसी ग्रन्धियों 

को खोलती हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के योगी और अयोगी सभी विद्वानों को परास्त कर 
रखा है। यह हम सव जानते हैं कि चित्त और शरीर में एक विशद्येप प्रकार का सम्बन्ध 
है। चित्त शरीर को प्रभावित करता है और शरीर चित्त को। परन्तु देखने में यह 
दोनों विजातीय हैं। शरीर तो जड़ है ही, चित्त चेतन प्रतीत होता है। जो छोंग इसको 
सीधे चेतन नहीं कहते वे यह मानते हैं कि आत्मा चेतन हैं और उसके प्रकाज्ष, क्रिसी 
किसी के शब्दों में छाया से आमभास्वर होकर चित्त चेतनवत्‌ प्रतीत होता हैं। अब ये 
दोनों विजातीय पदार्थ कैसे एक दसरे को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर अब तक 

* कुछ मिला है तो सांख्य के आचार्यो के ही अध्यवसाय से। उनका कहना है कि चित्त 
और शरीर विजातीय हैं ही नहीं। प्रवान का पहला विकार बुद्धि है। बृद्धिका विकार 
अहंकार और अहंकार का विकार मन है। इन्हीं तीनों को चित्त कहते हैं। अहंकार 
के विकारों में शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्व-पांचों तन्मात्रा, पांचों ज्ञानेन्द्रियां और पांचों 
कर्मेन्द्रियां हैं। पंच महामूत तन्मात्राओं के ही विकृत रूप हैं और इन्हीं पदार्थो अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रिय तथा महाभूतों के संघात का नाम शरीर है। इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि जिस प्रकार चित्त प्रधान का विकार है, उसी प्रकार शरीर भी प्रधान का विकार है। 
प्रधान सत्त्व, रज और तम की अवस्था विशेष है। हम इन गूणों के नाम के प्रथम अक्षरों 
को लेकर संक्षेप में यह कह सकते हैं कि चित्त और चरीर दोनों ही स-+-र+त हैँ। 

/ किसी पदार्थ में स अधिक है, किसी में र, किसी में त, परन्तु चित्त और शरीर का एक 

: दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया स, र, त की स, र, त पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती 

| है। दो विजातीये नहीं वरन्‌ दो सजातीय एक दूसरे के सान्निध्य में आते हैं और एक 

| दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धान्त को मान छेने से मनोविज्ञान की एक बहुतत 

। बड़ी पहेली सुलझ -जाती है। 

सांख्य दर्शन का वहुपुरुषवाद उसको वेदान्त का प्रमुख प्रतियोगी वना देता है। 

ऐसे कई दाशेनिक मत हैं जो जगत्‌ को सत्य मानते हैं, परन्तु किसी न किसी दृष्टि से 
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अद्वतवांदी हैं। श्री वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वेतववाद इसका उदाहरण है। आगम के 
अन्तर्गत आनेवाले वाद भी प्राय: सभी इस कोटि में आते हैं। वे भी ऐसा मानते हैं-कि 
महेशवर पदार्थ ही अपने को नाना रूप से प्रकट करता है। .नानात्व है परन्तु : उसका 
होना माहेश्वरी लीरा है। इस नानात्व का परम शिव जब चाहें तब अपनी इच्छा से 
संकोच कर सकता है। परल्तु सांख्य दर्शन की दृष्टि में यह नानात्व नित्य और सत्य है। 
“जिस पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो गया वह अविद्या. से भले ही अलग हो जाय और उसके 
- लिए जगत्‌ का अस्तित्व नहो परल्तु दूसरे पुरुषों के लिए तो वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। 
वेदान्त और सांख्य का गहरा मतमेंद और गहरा शास्त्रार्थ शताब्दियों से चछा आ रहा 
'है। वेदान्त दर्शन का छगभग तीन चौथाई अंश सांख्य के खंडन करने में छगा है। 
इसके लिए 'प्रधान महल निवहँण' न्याय की उपमा दी जाती है। यदि अपने सामने कई 
बड़े बड़े पहुछवान खड़े हों तो उनमें जो सबसे बड़ा हो उसको हरा देने से यह मान लेना 
चाहिए कि.और सव हार गये। इसी तरह और जितने भी दाशेनिक मत हैं उनमें जो. 
सबसे प्रवल सांख्य है उसको परास्त कर देने से और सब मतों का आपसे आप ही खंडन 
हो जाता है। मैं स्वयं ऐसा समझता हूं कि इस जगत के स्वरूप और इसकी समस्याओं 
को समझने में अद्वतवाद ही समर्थ है। सांख्य सिद्धान्त को मान लेने में कई अड़चनें 
पड़ती हैं। परन्तु यहां उस सारे शास्त्रार्थ को उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिन 
लोगों को इस विषय में रस हो वह वेदान्त दर्शन और उस पर किये हुए शांकर भाष्य 
को देखें । ह 
. . परन्तु एक दार्शनिक विचार की ओर ध्यान दिलाना तो परम आवश्यक है। 
- कैवल्य के सम्बन्ध में सांख्य योग के मत को स्वीकार करने में कई कठिनाइयां देख पड़ती_ 
हैं। इस पुस्तक में यथास्थान उनका चर्चा किया भी गया है।. यह मान लिया जा 
* सकता है कि.जिस पुरुष को विवेकख्याति हुई हो, वह अपने को प्रधान और उसकी 
.: विकृृतियों की ओर से खींच लेगा। उन पदार्थों की ओर से उसे विरक्ति हो जायगी। 
. जब तक शरीर है तब तक वह जगत्‌ में उसी प्रकार रहते हुए निलिप्त रहेगा जैसे 
कमर का पत्ता जल में रहते हुए भी मभींगता नहीं है। परन्तु शरीर छूटते 
के वाद यह कैसे माना जाय: कि फिर -वह प्रधान से प्रभावित न होगा? 
'अ्रधांन भी है, वह पुरुष भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह दोनों पहले थे। दोनों 
का वैसा ही सान्निष्य हैं। एक वार इस साजन्निध्य के कारण प्रधान में विकार उत्पन्न 
: हुए और सारे जगत्‌ प्रयंच की सृष्टि हो गयी । पुरुष वंघक्र्‌ जीव वन गया। अब फिर 
ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता ? यह नहीं कह सकते कि एक वार के कटु अनभव के कारण [4 
पुरुष बचा रहेगा। अतीत की अनुभूति अनिष्ट से तभी - रक्षा कर सकती है जब उसकी 
स्मृति बनी रहे। परल्तु स्मृति का आश्रय वृद्धि है। वृद्धि त्रिगुणात्मक प्रवान की विक्रृति 
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'हु। कैवल्य प्राप्त पुरुष प्रवान को छोड़ चुका है, तीनों यूणों का बतिक्रमण 
है। अब वह भपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। अतः उसके पास न तो वंधन कालछ की 
स्मृति रह गयी है न स्मृति का उपरकण रह गया हैं। फिर वह पहले कभी वद्ध हुआ 
था इसलिए वंचन के कारण से वच जाय यह वात कैसे होगी ? जसे पहले वद्ध हुआ था 
वैसे अब भी हो सकता है। यह दूसरी वात हैं कि अब उसको पहले के वंवन की भी स्मृति 
न रही होगी। परलच्तु यह भी मानना चाहिए कि उसकों जो छुटकारा मिला था वह 
चिरस्थायी नहीं था। सांख्य योग की कैवल्य विपय्रक मान्यता में मुझको यह वहुत बड़ी 
आपत्ति दीख पड़ती है। 

योग दर्शन सांख्य दर्शन की और स्व वातें तो मानता है परन्तु एक उसकी विद्येप 
मान्यता है, वह इध्वर का सत्ता का स्पप्ट शब्दा में स्वीकार करता हूं। एस बहुत 
विद्वान्‌ हैं जिन को ऐसा विश्वास है कि कपिल ईइवर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते । 
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सांड्य दर्शन में उनका यह सूत्र है: 


| हू दे 


मे | 


/3] 
बज 


रा 


ईदइ्वरासिद्धः 
ईइवर के असिद्ध होने से । 
इसका शाब्दिक तात्पय तो यह है कि वह यह नहीं कहते कि ईइवर का अस्तित्व 
नहीं है। इतना ही कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। एक अन्य 
जगह वह कहते हैं : 
ईद्शेश्वरसिद्धिः सिद्धा। 
पहले इस दूसरे प्रसंग को ही लें। इसके पहले के पत्र में उन्होंने योगी का 
चर्चा करते हुए पूर्ण योगी के विपय में कहा है कि : 
स हि सर्वेवित्‌ सर्वकर्ता । 


अर्थात्‌ वह सर्वेज्ञ और सर्वकर्ता होता है। वेदान्त दर्शन में यह भाव आया है. 
कि कोई कितना ही वड़ा योगी हो केकिन उसकी झक्ति जगत्‌-व्यापार तक नहीं जाती 
अर्थात्‌ जगत की उत्पत्ति, पाठलन और लय उसके बश्य में नहीं होता। परन्तु सांख्य 
दर्शन के अनुसार पूर्ण योगी के छिए कुछ भी अकार्य नहीं है। इसके वाद वे कहते हैं : 


ईद्शेश्वरसिद्धिः सिद्धा । 


$ कि इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि हमको मान्य है। इसका तात्पये यह हुआ 
(*कि ईदवर कोई एक व्यक्ति नहीं है वरन्‌ पूर्ण योगियों के वर्ग का नाम ईइवर है। प्रत्येक 
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'घृर्ण योगी ईश्वर कहलाने का अधिकारी है। सांख्य दर्शन के विद्वान्‌ ऐसा प्रमाण मानते 
“हैं॥ इस परं कुछ लोंग यह शंका उठाते हैं कि जब आप ईदवर को नहीं मानते तो बेद 
को कैसे मान सकते हैं। इस पर उन्तका यह कहना है कि जैसे राजा लोगों के दरवार 
में चारण, भाट काव्य-पाठ करते हैं, इसी प्रकार पूर्ण योगीरूप ईश्वर के दरवार में 
ऋषिगण ने मंत्रों का पाठ किया। एक प्रदत यह उठता है कि जब इस प्रकार, अनेक 
'ईंडवर हो सकते हैं, क्योंकि वहुत से पूर्ण योगी हो गये हैं, हैं और होंगे, तब फिर विश्व 
में बड़ी अनिश्चितता छा जायगी। एक ईइवर उसको एक प्रकार चलाना चाहेगा, दूसरे 
ईह्वर की कुछ और ही मति होगी। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि जो छोग 
इतने ऊंचे पहुंच गये हैं उनमें मतभेद की सम्मावना ही नहीं हो सकती । इस लोकोवित . 
“के अनुसार कि सौ सयाने एक मत, सभी योगीर्वरों की बुद्धि एक ही दिल्ञा में जायगी। 
' सांख्य दर्शन की ये मान्यताएं किसी की बुद्धि को ग्राह्म छगती हों या न रूगती 
हों परन्तु आजकल संस्कृत के विद्वानों में एक प्रकार का सुनियोजित अभियांत सा कपिल 
को ईइ्वरवादी सिद्ध करने के लिए चल रहा है। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी है, ऐसा 
- मानने वाले लोग पहले भी थे। पर आजकल तो प्रायः जो पुस्तक सांख्य के सम्बन्ध में 
_ निकलती है वह उनको ईइवरवादी सिद्ध करने का प्रयास निश्चय ही करती है। इस 
बात की ओर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता कि सांख्य सिद्धान्तों के सबसे बड़े प्रवक्ता 
' ईबवरक्ृष्ण ने भी अपनी कारिकाओं में अन्तीश्वरवाद की ही पुष्टि की है। ईश्वरवाद 
' के पक्ष में जो अभियान चल रहा है उसका एक कारण मेरी समझ में यह है कि अब 
. नास्तिक शब्द का अर्थ पहले से भिन्न हो गया है। प्राचीन मत यह था : 


नास्ति वेदोदितो छोक इति येबां सतिः स्थिरा] : 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतिर्येषां त आस्तिका :॥ 


ह थोड़े में इसका अर्थ यह है कि जो छोग वेद को प्रमाण-बुद्धि से देखते हैं वे 
- आस्तिक हैं। जो ऐसा नहीं मानते वे नास्तिक हैं। परल्तु देश में मुस्लिम शासन 


स्थापित होने के बाद से यह अर्थ बदल गया। आजकल जो ईदवर के अस्तित्व को मानता 
है वह आस्तिक और जो नहीं मानता वह नास्तिक कहलाता है। वेद को मानने न मानते 
का कोई महत्त्व नहीं है। नास्तिक निन्‍्दात्मक शब्द हो गया है। इसलिए सब का यह 
प्रयत्व होता है कि हमको, हमारे सम्प्रदाय को, हमारी विचारधारा को, कोई नास्तिक 
* न कह दे। इसी कारण सांख्य को आस्तिक सिद्ध करने का प्रयास होने छूगा है॥ 
'.... अस्तु, सांख्य दर्शन आस्तिक हो या नास्तिक, योग दर्शेतत तो पुरावी और नयी 
दोनों कसौटियों पर खरा उत्तरता है। यह वेद को प्रमाण मानता है और ईइवर की सत्ता 
. स्वीकार करता है। परल्तु मेरा ऐसा विश्वास है कि उसकी विचार श्यंखछा में ईदवर 


र्२ 


की सत्ता को स्वीकार करना सबसे दुर्बल कड़ी हैं। पतंजलि का ईइवर न्याय दर्शन के ' 
प्रवर्तक गौतम का ईब्वर नहीं है। गौतम के ईइवबर में कई ऐसे गुण हैं जो एक चेतन 
स्वत्व में होने चाहिए। ईइवर से वेदान्त भी परिचित है। परन्तु, जैसा चौथे अध्याय 
में दिखाया गया है, वेदान्त का ईइवर वस्तुत: विश्वात्मा, परमात्मा है। तत्त्वतः 
जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है और समचा विश्व उस परमात्मा का ही विलास है। 
इसलिए उसका इस जगत से मौलिक तादात्म्य है। यह परमात्मा वह पदार्थ है जिसके 
सम्बन्ध में वेदान्त सूत्रों में कहा गया-है “जन्माग्स्थ यत:”। जिससे इस जगत्‌ 
का जन्म आदि हुआ है। आदि शब्द में पाछठन और लय अन्तर्मूत हैं। भले ही अद्वैत 
वेदान्त जगतू को मिथ्या मानता है परन्तु जगत्‌ की प्रतीति की ओर से तो आंख -नहीं 
बन्द कर सकता। प्रतीयमान जगत की उत्पत्ति आदि तो होती ही है। इस प्रतीति का . 
जो आधार है, जिसमें यह सारा जगत अध्यस्त है, उसमें और योग दर्शन के ईश्वर 
बड़ा अच्तर हु। 
पतंजलि के अनुसार ईश्वर एक विश्येष पुरुष है, ऐसा पुरुष जो क्लेश, कम, 
फल ओर वासनाओं से परे है। उसका जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्पष्ट 
नहीं वतलाया गया कि प्रधान से उसका कोई सम्वन्ध होता है या नहीं। उसका भी 
प्रधान से सानब्निष्य तो होता ही रहता होगा। यदि उसके साब्निध्य के कारण प्रधाव 
अपने स्वभाव के अनुसार क्ष्‌व्व होता है तो वुद्धि आदि का उदय भी होगा, और फिर 
उस पर सुख दुःख आदि का प्रभाव पड़ता हो या न पड़ता - हो, परन्तु वह कम से कम: 
अन्तःकरण यूक्‍त तो हो ही जायगा और इस प्रकार जग्रत्‌ का साक्षी होगा। यदि 
अन्त:करण और सम्भवतः ज्ञानेन्द्रिय आदि से युक्त होकर भी ईश्वर जगत्‌ से निलिप्त 
रहता है तो दूसरे पुरुष क्यों नहीं रह सकते ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन पुरुषों में 
ईव्वर की अपेक्षा कुछ कमी है। फिर ऐसा क्‍यों न माना जाय कि उनके. अविद्या के 
जाल में फंस जाने का दायित्व केवल त्रिगुणात्मक प्रवान पर नहीं है। कुछ कमी उनमें 
मी है जिसके कारण वे प्रधान की विक्रियाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। यह 
वात तो सांख्य योग के सिद्धान्त के विरुद्ध जाती है। दूसरी वात यह हो सकती है कि 
सान्निध्य रहते हुए भी प्रधान इस पुरुष विशेष के सामने विक्रियाशील न हो, या यह 
पुरुष विशेष उसकी विक्रियाओं से रंजित न हो। यदि ऐसा होता है तो जिन वातों को 
लेकर ईश्वर की उपासना की जाती है उनमें से एक भी सिद्ध न होगी। जव ईश्वर 
बुद्धि से युक्त होगा ही नहीं तो न उसको सुख दु:ख की अनुभूति होगी, न उसमें दया 
या करुणा का उदय होगा । कोई व्यक्ति कितना भी आते होकर पुकारे, ईश्वर उसके 
ऋन्‍दन से प्रभावित नहीं हो सकता। उसके पास किसी की सहायता करने का कोई 
सावन नहीं, ऐसे ईइवर की कल्पना करने से क्या लाम होगा ? 


मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, परन्तु योगदर्शन ने ईदवर | 
का जो चित्र खींचा है वह यथार्थ नहीं प्रतीत होता। सांख्य दर्शच की आधारशिल्‍ा:पर 
जो भवन खेड़ा किया गया है वह न तो दृढ़ है और न शोभन। यदि वह वहां से हटा 
. दिया जाय, ईइवर सम्बन्धी जो चार पांच सूत्र योग दर्शन में हैं उनको निकाल दिया 
जाय, तव भी कोई हानि नहीं होगी ।  योगासम्यासं के सम्बन्ध में जो उपदेश दिया गया 
है उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मुझको ऐसा ऊरूगता है कि ईश्वर की कल्पना का 
समावेश इसीलिए हुआ कि पुस्तक ब्‌ द्धदेव के कार के पीछे-लिखी गयी। बौद्ध न तो. 
वेद को मानते हैं न ईश्वर को । शब्द प्रमाण का चर्चा करके वेद की प्रामाणिकता स्थापित 
की गयी। फिर ईश्वर का. चर्चा किया गया। परन्तु सांख्य दर्शन का ढांचा पहले 
'. से बना हुआ था। उसके साथ ईश्वर का चित्र ठीक ठीक मेल नहीं खा सका। . | 
। एक और दाशैनिक प्रश्न है जो विचारणीय है। पहले ही सूत्र में पतंजलि 
ने कहा है: 
| ..योगचिचत्तवृत्तिनिरोध: । 
चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग है। 
। प्रदल यह उठता है कि इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य क्या है ? कहा जाता _ 
है कि “प्रयोजनम नुद्दिश्य न मूढ़ो5पि प्रवर्तेते” पागल भी जो काम करता है उसके लिए 
: उसके मन में कोई न कोई प्रयोजन होता है, चाहे वह प्रयोजन दूसरों को ठीक जंचे या , 
'. ज्नजंचे। कहीं कोई संकेत नहीं दिया गया है, फिर भी ऐसा मानना चाहिए कि प्रयोजन 
-' वही होगा जो अन्तिम सूत्र में इंगित किया गया है, अर्थात्‌ पुरुष का अपने शुद्ध रूप में 
स्थित होना, दूसरे छब्दों में उसकी केवल्य प्राप्ति। यदिं हमारा अनुमान ठीक है-- 
और इस बात पर संन्देह करने का कोई कारण नहीं है--तो फिर पुस्तक के आरम्भ ' 
- में ही चित्तवृत्ति निरोध का नाम क्यों लछिया गया। ग्रन्थकार का और उसके पाठक 
उद्देश्य है कैबल्य प्राप्ति, चित्तवृत्ति निरोध नहीं। वृत्ति निरोध कैवल्य प्राप्ति का 
साधन हो सकता है, स्वयं साध्य नहीं हो सकता। उचित तो यह होता है कि पहले 
: साध्य का उल्लेख करके फिर यह दिखलाया जाता कि क्‍या चित्तवत्ति तिरोध उसकी | 
ब्राप्ति का मुख्य साधन है ? ४ 
आनुषंगिक रूप से यह प्रदत भी उठता है कि चित्त की वृत्ति का पूर्ण निरोब 


जीवन के रहते ही हो सकता है या नहीं ले ही हो सकता. है या नहीं। यदि पूर्ण निरोध किसी क्षण में हो गंया तो 
. क्या फिर उत्तर क्षण में जीवन की क्रिया किसी प्रकार चछ सकेगी ? चित्तवत्ति निरोध 


का अर्थ होता चाहिए सव संस्कारों का अद्येष रूप से नष्ट हो जाना, फिर और नये - 
संस्कारों का उदय न होना। ऐसी अवस्था में निरोध के. बाद. जीवन का आधार. क्‍या 
ह  हंगा १ 


र४ड 


मैं फिर एक वार कहना चाहता हूं कि योग दर्शन के लिए मेरे चित्त में आदर 
है, परन्तु उसमें कही हुई वातों से कई जगह मतमेद है। यदि ऐसी दशा में में उसके 
ऊपर व्यौरेवार टीका लिखने वैठता तो यह मल ग्रन्य के साथ भी अन्याय होता और स्वयं 
अपने साथ भी। | 

योग आध्यात्मिक कामधेनु!है। उससे जो कुछ मांगा जाय वह मिलता है इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है। ऐसा भी होता है कि मांगने वाला ठीक शब्दों में अपनी इच्छा 
को व्यक्त नहीं कर सकता, परन्तु उसको उसका अभीष्ट मिल ही जाता है। भर्तूं हरि 
ने लिखा है : 


एका कात्ता सुन्दरी वा दरी वा 
एको वासः पत्तने वा चले वा । 
एकम्‌ मित्रम्‌ भूपतिर्वा यत्तिवाँ 

एको देवः केशवों वा शिवों वा॥॥ 


इस इलोक के द्वारा उन्होंने इस वात की ओर संकेत किया है कि पारमाथिक 
पथ पर दो प्रकार के सावक अग्रसर होते हैं। एक तो वे जो बुद्धि प्रवाव होते हैं और 
दूसरे वे जो भावना प्रधान होते हैं। यह वात केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं देखी 
जाती, साधारणत: संसारी व्यवहार में भी प्राय: दो प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग हृदय की प्रेरणा से काम करते हैं, दूसरे छोग 
मस्तिष्क की। यों तो सब के पास हृदय है और सव के पास मस्तिष्क है। सभी वृद्धि 
ओर भावना से यथा अवसर काम छेते हैं। फिर भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके 
ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने लक्ष्य को भिन्न भिन्न शब्दों में व्यक्त करते हैं और 
बारम्म में स्थात्‌ ऐसा समझते भी हैँ कि हमारे अमीष्ट अछग अछग हैं, हमारे पंथ 
अलूय अछग हैं। कुछ लोग योग और ज्ञान की ओर शझ्ुकते हैं, दूसरे लोग मक्ति की 
ओर। जो ज्ञान के मार्ग को पकड़ता है वह भी ईइवर को अपने सामने रखता है। 
उसको भी इस बात का दुढ विश्वास रहता है कि मुझको पदे पदे ईश्वर का समर्थन प्राप्त 
है। वह भी गुरु के रूप में ईश्वर को देखता है। वह भी उस साक्षात्कार के लिए व्याकुल 
रहता है जो ईव्वर साक्षात्कार मी कहा जा सकता है और आत्मसाक्षात्कार भी | दूसरी 
ओर भक्त भी साक्षात्कार ही ढंंढता है यद्यपि वह इस साक्षात्कार को प्रेमी और 
प्रमिका के मिलकर एक हो जाने के रूप में देखता है। उसको मी इस वात का विश्वास 
रहता है कि पदे पदे वह ईश्वर जिसकी उसको खोज है उत्तके साथ चल रहा है,और यद्यपि 
एंता कहा जाता है कि भक्त उपासक मोक्ष का भी तिरस्कार कर देते हैं परन्तु जिस 
अन्तिम पद पर,वह पहुंचता है वह मोक्ष से अभिन्न है। यह कहता असम्भव है कि दोवों 


ह र५ 
ः झें कौन सा मार्ग अधिक श्रेयस्कर है। दोनों ही मार्गे-उत्तम हैं, दोनों का ही लक्ष्य एक 


5 हैं। अपने अपने चित्त की प्रवृत्ति के अनूसार किसी को एक पथ रुचिकर प्रतीत होता 


. है किसी को दूसरा। सच तो यह है कि यह कहना भी कि दो भिन्न मार्ग हैं, माषा का 
दुरुपयोग सा करना है। 
. श्रुति कहती है: । 
ु एक सद्‌ विप्रा बहुधा वर्दान्‍्त । 
ह वह सत्य पदार्थ एक है, विद्वान उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। इसी बात 
. को पुष्पदन्ताचार्य ने यों कहा है 
रुचीनां वेचित्याद्‌ - ऋजुकुटिलतानापथजुषां 
नृणाम्‌ू एको गम्यस्त्वससि पयसासर्णेब इव॥ 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग सीधे टेढ़े अनेक मार्गों का अवरूस्बन करते. 
हैं। परन्तु सब एक ही जगह पहुंचते हैं, जैसे सव नदियों का पानी एक ही समुद्र में 
: 'पहुंचता है। 
पलदूदास जी के शब्दों में | 
जैसे नह्ठी एक है बहुतेरे हैं घाद। 
सव के एक जगह पहुंचने के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण ने मगवद्गीता में कहा है: 


भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तत्त्वतोी ज्ञत्वा. विश्॒ते तदनन्तरम्‌॥ 


ह : अर्थात्‌ भक्त के द्वारा मैं कौन हूं, कैसा हूं, इन सब वातों को मनुष्य तत्त्वतः 
जान लेता है, फिर इस प्रकार मुझको जानकर मुझमें प्रवेश कर जाता है। 
अद्वेतवादी कहते हैं ह * 
ब्रह्म सत्य जगन्‌ सिथ्या । 
इसी बात को तुलसीदास जी विनयपत्रिका में इन शब्दों में स्वीकार करते हैँ 
सत्रग सहुं सर्प. विपुल भववायक प्रगटठ होई अविचारे। 
बहु आयुध धर बल अनेक कर हार्राह मसरइ न सारे॥ 
भक्‍त शिरोमणि मीरा का यह पद प्रसिद्ध हैं 
जिनके पिया परदेस बसत हैं लिखि लिखि भेजत पाती। 
सेरे पिया मो साहि बसतु हैं ना कहीं जाती न आती। 
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यही वात सन्त कवीरदास जी के इन बब्दों में प्रितव्वनित होती है : 


जो बिछड़े हैं पियारे से भठकते दर बदर फिरते। 
हमारा यार है हममें हमन को इन्तजारो क्‍या ॥॥ 
न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछुड़ें पियारे से। 
उन्हीं से नेह ऊागी है हमन को बेकरारी क्‍या।॥। 


तुलसीदास जी ने जगत्‌ के सम्बन्ध में कहा है 
गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहिप्त तो भिन्न न भिन्न 
और फिर इसके साथ ही कबीर के इन शब्दों को मिलाइए। 


साथो एक आप जग नाहीं। 
इजा करम भरम है किरत्रिम ज्यों दरपन में छाहीं। 
जल तरंग जिमि जलते उपज फिर जल माहि रहाहीं।। 


ज्ञान और भक्ति के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेश्वर ने गीता में १८वें अध्याय के ५४वें 
इलोक की ठीका में इस प्रकार लिखा है। टीका कुछ लम्बी हैँ परन्तु में इसको उद्धत . 
करने के लोभ का संवरण नहीं कर सकता : 


ब्रह्मभूतः प्रसन्चात्ता न शोचति न कांक्षति। 
सप्नः सर्वेष्‌ भूतेषु सदभकति लभते पराम्‌॥ ( गीता, १८, ५४) 


“फिर है पांडुसुत, ब्रह्म होने की योग्यता के द्वारा वह पुरुष आत्मज्ञान--प्रसन्चता 
के पद पर जा वेठता है। जिस अग्नि पर रसोई तैयार की जाती है वह जब बज्ान्‍्ते हो 
जाती है तव रसोई का आनन्द लिया जाता है, अथवा शरत्काल में ज्वारभाटा छोड़ जैसे 
गंगा शान्त हो जाती है, अथवा गीत समाप्त होते ही उसके उपांग तवला, तम्वूरा 
इत्यादि भी जैसे बन्द हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के लिए उद्यम करने के जो श्रम 
होते हैँ, वे भी जहां श्ान्त हो जाते हैं, उस दशा का नाम आत्मज्नान--प्रसन्नता है। है 
महामति, वह योग्य पुरुष उस दशा का उपभोग करता है। उस समय यह वस्तु मेरी है 
एँसा समझकर सोच करना, अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना आदि वातों 
का अन्त हो जाता है। उसमें केवल ऐक्यमाव भरा हुआ रहता है। सूर्य का उदय 
होते ही सम्पूर्ण नक्षत्र जैसे अपनी दीप्ति खो देते हैं, वैसे ही हे पार्थ, आत्मान्‌भव प्राप्त 

( होते ही वह पुरुष अनेक भूतव्यक्तियों की रचना तोडते तोड़ते सब आकाशरूप ही देखता 
!है। जैसे पाटी पर लिखे हुए अक्षर हाथ से पोंछ लिये जायं, वैसे ही उसकी दृष्टि से 
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सव भेदान्तरों का लोप. हो जाता है। जागृति और स्वप्न ये दो अवस्थाएं जों. विपरीत 
ज्ञान का ग्रहण करती हैं उन्हें वह सुषुष्तिरूपी अंज्ञान में लीन कर देता है। फिर ज्यों . 
ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों वह अव्यक्त भी घटता जाता है और पूर्ण ज्ञान होते ही सम्पूर्ण 
विलीन हो जाता है। जैसे भोजन करते समय भूख धीरे घीरे बुझती जाती है और तृप्ति 
'..' के समय सम्पूर्ण शान्त हो जाती है, अथवा चलते चलते जैसे रास्ता कटता जाता है और _ 
इष्ट स्थान को पहुंचते ही समाप्त हो जाता है, अथवा ज्यों ज्यों जागृति आती जाती है हू 
त्यों त्यों नींद छूटती जाती है और पूर्ण जागृत होने पर उसका पता ही नहीं रहता, अथवा 
वृद्धि समाप्त होने पर जब चन्द्र पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो. शुक्लपक्ष भी .निःशेष 
समाप्त हो जाता है, वैसे ही वह पुरुष जब ज्ञेगय विषयों को छीन कर लेता है तो 
ज्ञान का नाश हो जाता है, तव कल्पान्त के समय जैसे नदी या समुद्र की सीमा 
के टूट जाने से ब्रह्मतोाक तक जल ही जछू भर जाता है, अथवा घट या मठ 
' का नाश होने पर जैसे एक आकाश ही सर्वत्र रहता है, अथवा लकड़ी जलाकर 
जैसे अग्ति ही रह जाती है, अथवा जैसे अलंकारों को सांचे में डालकर गलछाने से 
“ उनके नाम और रूपों का नाश हो सोना ही रह जाता है, यह भी रहने दो 
फिर जागने पर जैसे स्वप्त का नाश हो जाता है और मनृष्य केवर् एक मेरे 
अतिरिक्त स्वयं अपने समेत और कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार वह मेरी 
चौथी भवित प्रॉप्त करता है। दूसरे आते, -जिज्ञासु और अर्थार्थी जिन रीतियों से मेरी 
भक्ति करते हैं उनकी अपेक्षा से हम इसे चौथी भक्ति कहते हैं। अन्यथा यह न तीसरी 
है, न चौथी, न पहली है, न अन्तिम है। वास्तव में मेरी ब्रह्महूवी स्थिति का ही नाम 
' भवित है। जो मेरे अज्ञान को प्रकाशित कर, मुझे अन्य रूप से. दिखाकर, सबको सब 
विषयों की रुचि लगाकर उनका ज्ञान करा देता है, जिस अखंड प्रकाश से जो जहां जिस 
वस्तु को देखना चाहे वह वस्तु उसे वहां वैसी ही दिखाई देती है, स्वप्न का दिखाई देना 
न देना जैसे अपने अस्तित्व पर निर्भर है, वैसे ही जिस प्रकाश से ही विश्व की उत्पत्ति 
या लरूय होता है, वह मेरा जो स्वामाविक प्रकाश है उसी को हे कपिध्वज, भक्त कहते 
हैं। अतः आतों में यह भक्ति इच्छारूप हो जिस वस्तु की अपेक्षा करती है वह मैं ही 
हूं। जिज्ञासु में भी हे वीरेश, यही मक्ति जिज्ञासा रूप हो मुझे जिज्ञास्य रूप से प्रकट. 
'करती है और है भर्जन, यही भक्ति अर्थप्राप्ति की इच्छा बन मानो मझे ही अपनी 
प्राप्ति के पीछे लगा मुझे अर्थ नाम का पात्र बनाती है, एवं यदि मेरी भक्ति अज्ञान के... 
'साथ हो तो वह मुझ सर्वेसाक्षी को अदृश्यरूप से वताती है। दर्पण में मुख से ही मुख 
ह दिखाई देता है, इसमें कुछ सन्‍्देह नहीं, परन्तु यह जो.मिथ्या द्वितीयत्व है. उसका हेतु 
दर्षण है। दृष्टि वास्तव में चन्द्रमा का ही ग्रहण करती है पर एक चन्द्र के जो दोरूप 
. दिखाई देते हैं वह नेत्र रोग के कारण। वैसे ही हे धनंजय, वास्तव में मैं ही सर्वत्र निज 
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को ही देखता हूँ परन्तु जो मिथ्या दृश्य पदार्थ दिखाई देते हैं वह जअज्ञान का कारण 
है। वह अज्ञान उस चौथे भक्त का मिट जाता है, और प्रतिविम्व॒ जैसे बिम्ब में मिल 
जाय, वैसे ही मेरी साक्षिरूपता मुझ में ही समा जाती है। सोना जब मिश्रित स्थिति 
में रहता है तब भी सोना ही रहता है, परन्तु मिश्रण अलगाने पर जैसे वह शुद्ध रूप , 
से शेष रहता है, अजी, पुर्णमासी के पहले चन्द्रमा बया सावयव नहीं रहता, परन्तु 
जैसे उस दिन उसकी पूर्णता उससे आ मिलती है, वैसे ही दिखाई तो मैं ही देता हुं पर 
अनज्ञान के कारण दृश्य रूप से और भिन्न दिखाई देता हूं और दृष्टात्व विलीन होने पर 
मुझे ही अपनी प्राप्ति हो जाती है। अतएव हे पार्थ, दुष्टिपय के परे जो मेरा मक्तियोग 
है उसे मैंने चौथा कहा है ।”* 
परम पद को कवीर ने हंसों का लोक कहा है। हंस का लक्षण नीर-क्षीर विवेक 

कहा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यदि दूध और पानी एक में मिलते हों तो हंस दूच 
को खींच लेता है और पायी को छोड़ देता है। हंस पक्षों में त्तो यह गुण नहीं होता 
परन्तु जिस मनुष्य को विवेकख्याति प्राप्त हो चुकी है उसकी हंस से तुलना की जा 
सकती है। 

ऐसे हंसतुल्य मनुष्य सचमुच एक देश के वासी हैं। उनके चित्तों की स्थिति . 
एक सी है। चाहे वे किसी भाषा का व्यवहार करते हों, किसी कुछ में पैदा हुए हों, 

प्‌ 


था! 


उन्होंने किसी युग में शरीर धारण किया हो परन्तु वे सब पूज्य हैं। 


यज्न तन्न समये यथा तथा, 
योडसि सो5स्यसिवयां यथा तथा । 
वीतरागकलुषदच चेदू भवान्‌ 
. एक एवं भगवन्‌ नमोस्तु ते॥ 


आपने चाहे जहां जन्म लिया हो और जिस समय में जन्म लिया हो, आप चाहे 
जो हों और जिस नाम से पुकारे जाते हों, राग और द्वेष से जब आप परे हैं तो आपको 
अणाम है। ॥॒ 

आजकल एक विश्वास फैलाया गया है कि भक्ति योग से सरल है और आजकल 
के छोग योगाभ्यास करने के योग्य नहीं हैं। जिसको भक्ति सरलू रूगती है, वह 
उसका निःसंकोच सहारा के | उसके लिए वही मार्ग सरल होगा । परन्तु वात यह है कि 
योग शब्द का वड़ा व्यापक अर्थ है। सावना के, चित्त को एकाग्र करके संगवत्‌- 





१. इण्डियन प्रेस के संस्करण से उद्धृत 
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साक्षात्कार या आत्म-साक्षात्कार के, जो भी उपाय हैं, वे सब योग में अन्तर्भूत हैं। अंग 


. और अंगी का विरोध नहीं हो सकता। योग और भवित में विरोध है, यह कहना । 


. निरथक है॥। परन्तु इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवछू सामूहिक रूप से गाना- 
- बजाना या किसी देव-देवी के नाम का संकीर्तन करना, किसी मन्दिर में मूति का खंगार 


. करना, भवित नहीं है। यह सव भछे ही अच्छा लगता हो, इसमें समय कट जाता हो, '' 


परन्तु इतना ही कह सकता हूं कि किसी बुरे काम में समय काटने से यह काम भी अच्छा . 


: है। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह प्रेय मात्र है, श्रेय इससे बहुत दूर है। जैसा कि 
कठोपनिषद में कहा गया ै 


बे 
श्रेयक्च॒ प्रेयश्च सनुष्यमेतस्‌ू-तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयों धीरोष्भिप्रेयसों वणीते प्रेयो- मनन्‍्दो योगक्षेमाद्‌ चुणीते॥ 


.... मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं। उत्तकी परीक्षा करके धीर पुरुष 
विवेक से काम लेता है। वह प्रेय को छोड़कर श्रेय को चुनता है तथा मन्द पुरुष 
योगक्षेम के लिए प्रेय को चुनता है। 

यह कहना भी कि आजकल के मनुष्य योग के योग्य नहीं हैं, निराधार है। वेद 

बार बार इस वात को दुहराता है कि मनुष्य की आयु की मर्यादा सौ वर्ष है; “शतायुवे 
पुरुष:” वही मर्यादा आज भी है। आज का मनुष्य भी वह सब बौद्धिक काम करता है जो 
पहले के मनुष्य करते थे। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि वह पहले के छोगों 

_ से किसी बात में हीन है। हाँ, एक बात .निश्चित है और इसको सभी छोग 
मानते हैं--उसकी वृद्धि का एक पक्ष अपंग रह गया है। भौतिक ज्ञान की बहुत बड़ी 
उन्नति हुई है परन्तु इसके साथ ही. राग-द्वेष में भी बड़ी वृद्धि हुई है। धर्माधर्म विवेक 
.. में यथोचित उन्नति न होने से जीवन में सत्तुलन कम हो गया है। परल्तु यह शिक्षा का 

- दोष है, मनुष्य की प्रवृत्ति और स्वभाव का नहीं । समझदारों का ध्यान इस ओर जा रहा ' 
है। ऐसा कहने का कोई कारण नहीं है कि मनृष्य इस दिशा में मी यथोचित प्रगति 
न करें। इंस समय इस सम्बन्ध में जो कमी देख पड़ती है वह दूर की जा सकती है 
और मनृष्य पहले के किसी भी युग के मनृष्यों के समान ही योग का अधिकारी बन सकता 
है। फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म भाव से प्रभावित हैं। वे निश्चय ही योग 
के अधिकारी हैं और इस विषय में पहले के छोयों के निश्चय ही समकक्ष माने जा सकते 
हैं। हमको यह भूलना न चाहिए कि हमारे देश में जो प्रसिद्ध योगी हो गये हैं उनमें 
से कइयों ने पिछले दो हजार वर्षों के भीतर अर्थात्‌ कलिकारू में ही घरा को पत्निव 
किया है। 

ह इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं हो सकता कि योग में कितने दिनों में पूर्ण सफलता 
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. थे। इसलिए स्वभावतः उनकी भापा और निरूपणशैली पर वह छाप पड़ी जिसको 
_लछौकिक व्यवहार में हिन्दुत्व कहते हैं। परन्तु ब्रह्मत्ाानी होने के लिए हिन्दू कुल में 
जन्म छेना, संस्कृत को पविन्न भाषा मानना या हिन्दू ढंग की उपासना करना आवश्यक 
नहीं है। इस देश के महाभाग आचार्यों ने योगाधिकार में जाति, कुल या सम्प्रदाय को 
स्थान नहीं दिया है। मोक्षपदवी इन- क्षुद्र भेदों से.ऊपर है, उसका पथ असंकीण्ण 
है। 
मैं समझता हूं कि पुस्तक में कुछ जगहों पर जो हित्दी और संस्क्षत के सिवाय अन्य 
. भाषाओं के अवतरण दिये गये हैं उनके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। . 
' उनको देखने से योग के ऊपर श्रद्धा बढ़ती चाहिए.क्योंकि वे योग की सार्वभौमिकता के 
ज्वलन्त प्र माण हैं। यह बहुत सम्भव है कि वेदमंत्रों या योगसूत्रों के अर्थ करने में मुझ ' 
' से भूलें हुई हों। यदि ऐसा हुआ है तो मैं सभी “पाठकों से क्षमा का प्रार्थी हुं। अनेक 
चुटियों के होते हुए भी यदि पुस्तक में कुछ भी उपादेय अंश है तो उसका श्रेय मुझको ' 
नहीं है। वह गुरुदेव की, गुरु-परम्परा की, दूसरे सन्त महात्माओं की, और अनादि 
' काल से भूमंडल को पवित्र करने वाले योगीश्वरों की देन है। 
यदि इस पुस्तक को पढ़कर किसी एक भी व्यक्ति में इस सम्बन्ध में जिज्ञासा 
. जागरित हो और किसी एक व्यक्ति में भी परम श्रेय के इस पुनीत पथ पर चलने की 
: लारसा उत्पन्न हो, तो मैं अपने को कंतकृत्य मानूंगा। 
.... मेरे पुराने छात्र श्री ब्रजबिहारी राय, एम० ए०, एल-एल० बी० ने इस पुस्तक 
के संशोधन में मुझको जो सहायता दी है उसके लिए मैं उनका इतज्ञ हूं। 


._ राजभवन, जयपुर 
“कांतिक कु० ६, २०२२ के... 
१६ अक्टूबर, १९६५ । | --सम्पू्णोचन्द 


| अध्याय 
योग शब्द का व्यापक प्रयोग. _ 


भारतीय वाहुमय में आध्यात्मिक और धामिक संदर्भ में जिन शब्दों का प्रयोग 
, विद्येष रूप से देखा जाता है उनमें योग शब्द भी है। सच तो यह है कि इस प्रकार 
का वाक्यविन्यास अत्यल्पोक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि 
आत्मा, ब्रह्म, जीव, मोक्ष, निर्वाण, घर्मं और ईश्वर की भांति योग उन थोड़े से . 
गिने गिलाये शब्दों में है जिनका प्रयोग इस प्रसंग में सर्वाधिक होता है। 
| इस देश के आध्यात्मिक विचारों को तीन मुख्य धाराओं में विभकत .कर सकते 
ः हैं। ऐतिहासिक दुष्टि से सबसे प्राचीन. तथा अपने विकास और विस्तार तथा 
 अनुयायियों की संख्या की दुष्टि से सवसे विपुल वह घारा है जिसको नैगम---अर्थात्‌ 
.. वेदमूलक--कहना चाहिए। जो छोग इस विचारघारा के साथ सम्बद्ध हैं उनके लिए 
... वेद अन्तिम प्रमाण है। इनमें आपस में कई मतभेद हैं। वेद के सब मंत्रों की व्याख्या 
“ और मीमांसा सब लोग एक ही प्रकार तहीं करते । वेद केवल संहिताओं को ही कहते हैं 
या बह्यण ग्रन्थ भी इस नास के अधिकारी हैं, इस विषय में भी सवका एक मत नहीं 
है। फिर भी इन भेदों के होते हुए भी प्राय: वे सभी लोग, जो आज हिन्दू कहलाते हैं, 
वेदानुयायी हैं, वेद ही उनका प्रमाण ग्रन्थ है। वेद तथा उसकी सभी प्रधान टीकाएँ 
. और व्याख्याएं संस्कृत में हैं, वेद पर आधारित दूसरे ग्रंथ भी प्राय: संस्क्ृत में हैं। इस 
' कोटि में रामायण और महाभारत, महापुराण और उपपुराण तथा स्मृतियों और घमे- 
- शास्त्रों की गणना होती है। इन सबमें योग. का चर्चा भरा पड़ा है--योगियों की कथाएं 
. आती हैं और योगामभ्यास सम्बन्धी विस्तृत उपदेश मिलते हैं। और फिर योगविषयक 
: . स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं, देव देवियों के वर्णन में भी प्रायः उनके योगिगम्य होने और योग- 
. विभूतियुक्त होने का उल्लेख मिलता है। 
। दूंसरी धारा वह है जिसका उद्भव बुद्ध देव के उपदेशों से होता है। आज 
. भारत में इसके अनुयायी संख्या में थोड़े हैं परन्तु इसने न केवल भारत वरन्‌ बहुत से देशों 
6. के आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाछा है। इसके आकर ग्रंथ--बद्ध देव के 
उपदेशों और आदेशों के संग्रह---तो पालि भाषा में हैं, परन्तु संस्कृत में भी इससे स्फत्ति- 
' प्राप्त प्रभूत साहित्य है। इतना ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों में बहुत ही सुन्दर 


> । ..योगवर्शन 


ग्रन्थ वीद्ध विचारों के समर्थन और वौद्ध वर्म के सिद्धान्तों की पुष्टि एवं विवेचच पर 
लिखे गये हैं। 
बौद्ध ग्रंथ योग और योगियों के चर्चा से भरे पड़े हैं। बुद्ध का जीवन ही योग 
का ज्वलन्त समर्थन है। जिस मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रसार किया, वह उनकी कई वर्षो 
की योगसावना की उपलब्धि था। अहंत्‌ पद, जहां पहुंचकर फिर जन्म नहीं लेना 
हीता, योगजन्य समाधि का पुरस्कार है। बुद्ध देव ने कई वार योगाभ्यास का उपदेद्ष - 
दिया है। उनके शिष्यों में कई ऐसे महापुरुष थे जिनका सिद्ध योगियों के रूप में वर्णन 
आया है! 
तौसरी धारा--जैन घारा--के प्रवर्तक वर्वमान महावीर और उनके पूर्ववर्ती 
तीयैकर थे। इसके भी मुख्य प्रस्थान--प्रामाणिक ग्रन्य--पालि में हैं परन्तु वाद 
इसने संस्क्षत में भी विशाल साहित्य को जन्म दिया है। इस सम्प्रदाव में योग की जगह 
तपद्चर्या को दी गयी है। साथु ही नहीं, जैन गृहस्थ तक लंवे त्रत और उपवास करते हैं। 
इस कारण जेन वाहूमय में योग और योगियों का अपेक्षोकृत कम चर्चा मिलता 
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भारतमूमि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वसुन्चरा है, रत्नगर्भा है। मैंने तीन 
विचारवाराओं का इसलिए प्रवानतया उल्लेख किया है कि इनका उन तीन प्रधान 
सम्प्रदायों से उम्बन्ब है जिनका उदय भारत में हुआ था। यदि कोई भारतीय किसी 
ऐसे सम्प्रदाय का अंग है जिसका प्रवर्तन भारत में हुआ था, तो वह या तो वंदिक या 
वौद्ध या जैन होगा, ऐसा मानना चाहिए। स्थूल दृष्टि से इन सवको हिन्दू कह देते हैं, . 
यद्यपि यह शब्द मृख्यतया वैदिक का पर्याय है। इन विचारवाराओं का विवेचन करना 
इस अव्याय के प्रस्तावित विषय की दृष्टि से अनावश्यक प्रतीत हुआ, अतः इसका प्रयास 
नहीं किया गया। 
परन्तु इस देश के साधक और विचारक इन तीन रस्सियों को पकड़कर वैठे र 
हों, ऐसा नहीं हुआ। कई ऐसी प्रवक उपवाराएं निकलीं जिनका प्रभाव और विः 
किसी दूसरे देश या अभारतीय सम्प्रदाय की मुरूय घारा से किसी भी दृष्टि से कम 
| था। इनमें इतिहास और प्रभाव की दृष्टि से प्रथम स्थान तन्‍्त्र का हैं। तनन्‍त्र के दो 
सहज भेद हैं; आगम और बौंद्ध। 
तन्‍त्र का जो रूप बेदिक समाज के वीच में प्रस्फुटित हुआ, उसे आगम कहते 
वेद निगम है, तंत्र आगम। आज तांचजिक विचार और उपासना पद्धति प्रचलित 
हिंदू वर्म में इतनी घुल मिल गयी है कि सावारणतः पढ़ा लिखा हिन्दू भी विभाजन नहीं 
कर सकता। नित्य, नैमित्तिक, काम्य--सभी प्रकार के कर्म दोनों धाराओं के सम्मिलन 
से प्रवाहित गंगा-यमुनी जल में से प्रक्षालित हो रहें हैं। कभी तंत्र के कई भेद ये परन्तु 
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- आजकल इनमें से दो ही प्रौढ़ और पुष्ट रूप में उपलब्ध हैं: जैव और ज्ञाक्त। कभी 
 वेष्णवतंत्र भी बहुत प्रवल था परन्तु अब वह भागवत धर्म के रूप में वैदिक सम्प्रदाय का 
.. अविच्छेद्य और अविच्छिन्न अंग वन गया है। 
ह वैदिक और तान्त्रिक मार्गों में बहुत बड़ा मौलिक अन्तर यह है कि तन्त्र का 
अनुयायी बेद को प्रमाण नहीं मानता। कुछ दूसरे ग्रंथ हैं जो उसके लिए प्रस्थान अर्थात्‌ 
. अन्तिम प्रमाण ग्रंथ की पदवी रखते हैं। ये प्रायः शिव और शक्ति के संवाद के रूप 
- में हैं और इनमें शिव या शक्ति के मुख से घामिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण 
कराया गया है। पिछली कुछ शताब्दियों में तंत्र और वेदिक व्यवस्था को एक दूसरे के 
. निकट लाने के प्रयत्न भी हुए हैं। मेरी सम्मति में मंहानिर्वाण तंत्र का स्वरूप इनमें 
सबसे सफल प्रयास रहा है। ॥ 
तन्त्र का साहित्य विशाल है और जहां तक मैं जानता हूं वह सारा का सारा 
संस्कृत में है। तंत्र का नाम लेते ही कुछ हृदय को थर्रा देनेवाली वातों की स्मृति जाग 
' उठती है। तांबिक उपासना में मद्य, मांस और मैथुन को स्थान दिया जाता है। 
कहा जाता है कि तांत्रिक साधक कभी नरवलि दिया करते थे और उन छोगों में 
मैरवीचक जैसे गुप्त कृत्य आज भी अवसर मिलने पर कभी कभी प्रयोग में लाये जाते 
हैं, जिनमें माता, बहिन, पुत्री तथा ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्णगत भेद लुप्त हो जाते 
: हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातों के लिए तांतिकों पर मिथ्या आरोप. लगाये जाते ' 
” हैं, यद्यपि यह सत्य है कि उनकी पूजा पद्धति में मय आदि उन चीजों का, जिनका 
“ ऊपर चर्चा किया गया है, निविवाद रूप से स्थान है। तंत्र की दार्शनिक विचारशणैछी 
- या उपासनाशैछी का विवेचन इस जगह अप्रासंगिक है। येहां मुझे इतना ही कहना है 
कि तंत्र स्पष्ट ही द्विवा विभक्‍त है। प्रहला विभाग चंचु मात्र डूवनेवालों के लिए है, इसी 
” में मद्य आदि से देवता की बाहरी पूजा होती है। दूसरा विभाग अच्छे साधकों, मुमक्षुओं 
» के लिए है। यह पथ योग से प्रायः अभिन्न है। इसलिए तंत्र ग्रंयों में प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप से, साधारण और समाधि भाषा में, सीधे और प्रतीकों के माध्यम से, योग का 
चर्चा बड़े गाम्भीयें और विस्तार के साथ है। तांत्रिक साथकों में कई प्रसिद्ध योगी हो 
गंवे हैं। ऐसे छोगों का भी चर्चा मिलता है जो सिद्धान्ततः वैदिक होते हुए भी' तंत्रसम्मत 
उपासनाशली के अनुयायी थे। उदाहरण के लिए श्री शंकराचार्य के सम्बन्ध में यह 
- * बात कही जाती है और प्रमाण में सौन्दर्यलहरी” को उपस्थित किया जाता है। इस 
' अनुपम काव्यग्रंथ में योग शासन और मंत्रश्ास्त्र का अनूठा संगम हुआ है। 
बौद्ध तंत्र. और आगम में स्वभावतः सैद्धान्तिक अन्तर है। आगम के लिए 
- जीवन का परंम पुरुषार्थ मोक्ष है, उधर वौद्ध तंत्रग्नल्थ के लिए चरम लक्ष्य निर्वाण है। 
शुक और बड़ा भेद है। आगम ग्रंथ वेद को प्रमाण नहीं मानते, परच्तु वौद्ध तंत्रग्रंथ' वृद्ध 
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के आदेशों को पूर्णतया प्रमाण मानते हैं। पर एक प्रत्यक्ष कठिनाई का सामना होता है। 
तंत्रसम्मत वातों का उन ग्रन्यों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, जिनमें बुद्ध के उपदेक्ष' 

आवद्ध हैं। इसका समावान इस प्रकार किया जाता है कि ऐसी गोप्य बातें स्वेसाथारण 
के सामने नहीं रखी जा सकती थीं। अतः वे कुछ गिने चुने शिप्यों को गुप्त रूप ते 
वतलायी गयीं । वौद्ध तंत्र कई बातों में आगम से मिलते हैं। कई देवता दोनों में समान 
हैं, मंत्र भी मिलते जुलते हैं। 

बौद्ध तंत्रों की भाषा संस्क्ृत, बहुधा विकृृत और व्याकरण अ्रप्ट संस्कृत हू। 
वीद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय, जो भारत से होता हुआ तिव्वत, चीन, मंग्रोलिया, 
कोरिया और जापान पहुंचा, मुख्यतया तंत्रमूलक हैं। लंका, वरमा, और स्थाम में फेछा 
हुआआ हीनयान सम्प्रदाय प्राय: तंत्रमृकत है। आगम की भांति वौद्ध तंत्र भी योगचर्चा से 
बोतप्रोत है। महायान के अनुयायी देशों में योगदीक्षा का पर्याप्त चलन रहा हैं और 
कई लव्घस्याति सिद्ध पुरुष हुए हैं। तिव्वत में प्रायः प्रत्येक छामा को यीग का कु 
न कुछ अभ्यास करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहां छोगों की यह दृढ़ धारणा है कि 
योग के क्षेत्र में तिब्बत भारत से आगे बढ़ा हुआ है। संस्कृत के अतिरिक्त इन देझों की 
भाषाओं में योग सम्बन्धी पर्याप्त तंत्रावछंवी साहित्य है। 

ज्यों ज्यों हम वर्तमान काल के पास पहुंचते जाते हैं त्वों त्यों संस्क्त में प्रन्य 
प्रणयन की प्रवृत्ति कम होती जाती है। संरुक्ृत अब भी आदरास्पद है, उससे न केवल 
धामिक और जाध्यात्मिक वरन्‌ और विपयों के भी लेखक अब भी स्फूति पाते हैं, समूचे 
देदा में फैले हुए समाज को एक सुत्र में बांवने का वह जब भी दृढ़ सावन हैं, विचारक 
उस रत्नाकर से अब भी वहुमूल्य विचार पाते हैं, अव भी विचारों की यथार्थ अभि- 
व्यक्ति के लिए उसके भंडार से उपयुक्त शब्द मिलते थे। पर जब प्राकृत भाषाएं आगे 
आती जाती थीं और प्रवक्‍ताओं को उनके माध्यम से प्रचार करने में सुविधा होती 
थी। इन उपदेशकों में ब्राह्मणेतर छोग भी थे जो संस्कृत जानते भी नहीं थे। इसलिए 
भी वे प्राकृत भाषाओं से काम छेते थे। प्राकृत भाषाओं में संस्कृत के तत्सम छ॒ब्दों की 
जगह तद्भव छब्द तो थे ही, कुछ विदेशी शब्द भी जा मिले थे, क्योंकि उस समय 
मुस्लिम आक्रमण आरम्भ हो चुके थे, देश के कुछ भागों पर मुस्लिम शासन स्थापित 
हो चुका था, अरबी और फारसी छब्द कानों को परिचित हो चले थे। दो संस्क्ृतियों 
और न्म्यताओं के टकराव से नयी संस्क्ृति और सम्यता की सृष्टि का संदेश मिल रहा 
था । 
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यह स्व हो रहा था, परन्तु भारत की जाध्यात्मिक उर्वरता में कोई अन्तर नहीं 
डा था। आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थीं, उनकी अभिव्यक्ति भी साहित्य के रूप 
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की जाती थी। नये सम्प्रदाय भी वने। छोक में “नौ नाथ चौरासी सिद्ध/ जैसी 
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बवर्ते प्रसिद्ध हैं। संख्या की वात तो विवादास्पद है परन्तु इस काल में सिद्ध सम्प्रदाय 
का बहुत प्रभाव था। वस्तुतः सिद्धों और नाथों के सम्बन्ध में अभी बहुत सी बातें 
अनिर्चित हैं। जहाँ तक समझ में आता है, सिद्ध छोग वज्अयाती महायान के बहुत 
समीप थे और नाथों का सम्बन्ध आगम से कुछ अधिक था। संवत्‌ ८०० से छेकर 
' ९५० या १००० के बीच में कई विख्यात सिद्ध और नाथ हुए।” इनमें से कइयों के नाम 
लोक में अब तक प्रचलित हैं। गांव गांव में जलन्चरनाथ, मत्स्येच््रनाथ (महिन्दर), 
गोरक्षनाथ (गोरख), राजा गोपीचन्द और भर्थरी (भर्तृ्‌ हरि) के नाम सुने जाते 
हैं। सिद्ध और नाथ दोनों ही योगी सम्प्रदाय के थे और दोनों के ग्रंथों में योग का 
भरपुर चर्चा हैं। नाथ सम्प्रदाय की पुस्तकें संस्कृत में भी हैं, परन्तु इन लोगों की 
अधिकांश रचनाएं तत्कालीन हिन्दी में ही हैं। ये अभी बहुत प्रचलित नहीं है और न 
सुगमता- से उपरूब्व हैं। इसलिए एकाव उदाहरण देना अनुचित न होगा) 


अजेयपाल की सबदी 


मुंडे मुंडे भेष वितुड। 

ना बूझी सतगुरु चाणी।॥ 

सुंनि सुंचि करि भूले पसुवा 
आपा सुध न जांगी।॥। 

नाभि सुंनि ते पवना ऊठया। 
परम सुंनि में पेसा।। 

तिहि सुंनि ते पिड ब्बह्मंड उपज्या। 
ते सुंनि है केसा।। 

'तिहि सुंनि ते आपा कीधबा। 
आपा कण साौं कौधा। 

सुंति छागे ते मरि भरि गए। 
आप अनत्त सिध सीधा॥। 
पिड ते ब्रह्मंड ब्रह्मंड तें विड।। 
पिड ब्रह्मंड कथ्या न जाई॥। 





.- ३. मैंले नाथों और सिद्धों के काल निर्णय के सम्बन्ध में काशी नागरी प्रचारिणी 
-... सभा से प्रकाशित नाथसिद्धों की बानियां” नामक पुस्तक से. स्थल रूप . 


से सहायता ली. है, परन्तु भूल चूक का दायित्व मेरा है, पुस्तक के सम्पादक . 
श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी. का नहीं। हे 
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पिड ब्रह्मंठ् दोऊ सम कर। 
पिंड ब्रह्मंडई समाई॥। 

पृथ्वी के तत नहुलू रचीला। 
आप को तत करीला आचज्ारं। 
तेज के तत दीपग बालियवा ॥ 
बाई के तत हम करिवा बिचारं॥। 
आकास का तंदा में करीवा। 
सलिवा सन राई का ऊाने।। 
सुंनि स्थवघासण उलीचा। 
बेसिवा प्रान पुरिस के दौवान।। 
जुरा मरन काल सरव छूयथापें। 
काम बसंत ररीर॑ं॥ 

ल्पमण कहे हो बाबा अजेपाल। 
तुम कुण अरम्भ थीरं॥। 

ब्रह्म आ गनिव जरांग सी क्या। 
कंदर्प देव सरीरं॥ 

जुरा मृत पवन का भीषण। 
जोगारंभ सुधीर ॥ 

द्ादस गगन स्थाने। 

सोषि छीया जरू भमालंपत 

पद चका जोग धरि बंठा। 

तव भाजि गया जम कालं॥। 


भरथरीजी की सवदी (संक्षिप्त) 


सुधिया हसंति दुषिया रोबंत। 
कीड़ा करंतु वट कांमनोीं।। 

सूरा जूझंत भोदू भाजंत। 

संति सति भाषंत राजा भरवरी॥ 
दुखी राजा दुषी परजा। 

दुषी ब्राह्मण चाणिया॥॥ 

सुपी एक राजा भरथरी। 

जिनि युर का सबद परवाणियां।॥ 


. योग शब्द का व्यापक प्रयोग ऐसे ०. ही की / 


चढेगे ते पडेंगे।. 
'भ पडेंगे तत विचारी॥ 

धनवंत्त लोग छोजेंगे। 

तेरा क्‍या जाइगा भरथरीो भिष्यारी।॥। 
बीज नहीं अंक्र नहीं। 

नहीं रूप रेष आकार नहों।॥। 

उर्द अस्त तहां कथ्या न जाइ। 
: तहां भरथरी रह्या समाह।॥। 

सारो भूषर साथो निद। 

सुपिन जाता राषो विद।। 

जुरा मरण नहीं ब्यापं रोग। 

कहे भरथरी धनि .घनि जोग।। 
नादा बिद - बजाइल दोऊ। 

पुरिलें अनहद बासा॥। 

एकांतिका वबासा सोधिले भरथरी। .... 
कहे गौरष मछिद्ध का दासा॥। . 


ये दोनों वाणियां नागरी प्रचारिणों सभा द्वारा प्रकाशित “ताथ सिद्धों की 
- बानियाँ” नामक पुस्तक से लो गयी हैं। भाषा कई सौ वर्ष पहले की होते हुए भी 
* सुबोध है अर्थात्‌ भलो भांति समझ में आ जाती है। अजयपाछजी की वानी” से जो 
: “संति” शब्द आया है वह विद्येष महत्त्व रखता है। वह संस्कृत के शून्य शब्द का अपभ्रंश 
| . रूप है और वाणी में इसका-आना बौद्ध प्रभाव का द्योतक है। दार्शनिक विवेचन में बहुत 
.. विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस बात की ओर -ध्यान आक्ृष्ट कर 

: » देना उचित होगा कि बौद्ध विचारशैली आगम और वैदिक तथा जैन तीनों से एक 
५ त्वंपूर्ण वात में नितान्त भिन्न है। वैदिक, आगम और जैन इन तीनों पंथों पर चलने 
. - वाले आत्मा की नित्यता को स्वीकार करते हैं। उसके अन्य लक्षणों के सम्बन्ध में चाहे 
उनमें आपस में जो भी मतमेद हो, पर तीनों ऐसा मानते हैं कि साधना की उच्चतम. 

, भूमि में पहुंच जाने पर आत्मा अपने सभी विकारों से छुटकारा पा जाता है। इसीलिए 
' उस अवस्था के लिए ये लोग मोक्ष ये मुक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बौद्ध ऐसा 
... नहीं मानते। उनके अनुसार आत्मा की सत्ता की प्रतीति का सबसे बड़ा कारण अज्ञान 
, ., है। .आत्मा की सत्ता नहीं है। साधना के द्वारा जब योगी सर्वोच्च पद को प्राप्त करता 
- है, उस, समय आत्मा का कल्पित दीपक वुझ जाता है। इसलिए उस, अवस्था को वे. 


८ - थोगदर्शन . 


लोग निर्वाण कहते हैं। महायान प्रन्धों में इस प्रसंग में धून्च (कुछ नहीं) दब्द का 
बहुत व्यवहार हुआ है। शून्यवाद के कई भेदों का चर्चा आता है। बून्य, कुछ नहीं, 
श्रान्ति से ही जयत्‌ की प्रतीति होती है और उसी शून्य में इसका छूब होगा। महावाना 
सावकों के संसर्ग से इस शून्य शब्द को सिद्धों के वाहुमय में प्रवेश का अवसर मिला। 
योग की कुछ विश्ञेप भूमिकाओं को बून्य' कहा जाने छगा। घून्य ही नहीं, मद्दा- 
शनन्‍्य शब्द की भी सप्टि हुईै। अजयपालजी ने १२ थ॒न्‍्यों के अतिस्त्व का चर्चा किया 
। इस दाब्द को नाव-सिद्धों के परवर्ती योगी सम्प्रदायों ने भी अपना लिया। 
नाथ सिद्ध काल के वाद देश के आध्यात्मिक जीवन ने एक साथ दो स्वतंत्र मोड़ 
लिये। पहला मोड़ वैष्णव उपासना का था। श्री रामानूजाचार्य, श्री वल्लमाचार्व, श्री 
रामानन्द, श्री निम्वाक और श्री मध्व जैसे कई विद्वान इस काल में हुए। उत्होंनि संस्कृत 
में दर्शन के ग्रन्थों का प्रगययन किया। परन्तु ये लोग दार्शनिक केवल नहीं थे। इनमें से 
प्रत्येक एक विशिष्ट वैष्णव उपासनाशैलछी का प्रवत्तेक था। वे सव उपासना शैलियां . 
भक्तिवाद के अन्तर्गत हैं। उनके अनुयायियों में कई लूव्बच्याति कवि हो गये हैं, 
जिन्होंने अपनी रससिक्त रचनाओं के द्वारा आचार्यों के सन्देश को देश के कोने कोने 
तक पहुंचाया। इनमें से कुछ, जैसे तुलसीदास, युरदास, मोराबाई के नाम आज 
आदर के साथ लिये जाते हैं और उनको कृतियां आज भी श्रद्धा के साथ पढ़ी और 
गायी जाती हैं। | 
भक्तिवाद उस समय के छोगों की परिस्वितियों और मनोदशाओं के- अनुरूप 


बे 


था। हिन्दू समाज सेकड़ों वर्षों से परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा जा चुका था। उसके 
कई प्रसिद्ध तीर्ये और देवालय तोड़े और दूसरे परिवर्ततों से भ्रप्ट किये जा चुके 
वल्ात्‌ धर्म परिवर्तदेत भी किया जाता था। छोग अपना;आत्मविद्वासत्त खो चुके 
हम कुछ कर सकते हू, एंसा भरोसा उनमें नहीं रह गया था। बदि कुछ हो सकता है. 
तो वह भगवान्‌ की कृपा से ही हो सकता है, हमारे पुरुपार्थ से नहीं” ऐसे लोगों को 
भक्तिमावना अपनी ओर सहज ही आक्रृष्ट करती थी। योग पुरुपार्थ की अपेक्षा 
करता हैं। अतः यह बारणा भी दृढ हो गयी थी कि योगास्यास्त कलिकाल के लिए नहीं 
है। इस पतित युग में तो भगवान्‌ के नाम का स्मरण, कोर्तत, मगवतचर्चा--गान 
आदि ही सम्मव है। सम्भव ही नहीं, मोक्ष के लिए यह साथना पर्याप्त है । 

हरेनाम हरेनाम हरेनॉमिव केवलम्‌। 

कलों नास्त्येव, नास्त्येव नात्येव गतिरन्यथा ॥॥ 
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ऐसी दा में बह वात सहज ही में समझ में जा सकती है भक्ति साहित्य में 
योग का चर्चा नहीं हैं और यदि कुछ थोड़ा वहुत है तो निन्‍्दात्मक और यह दिखलाने 
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के लिए कि योगाश्यास एक तो सम्भव नहीं है, बहुत कठिन है, दूसरे उसमें विघ्न. बहुत 
. हैं। और फिर वह अनावश्यक भी है। नीचे मैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस से 
, एक अवतरण देता हूं । इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने योग की निन्‍्दा नहीं की है, 
_ परन्तु बहुत ही सुन्दर शब्दों में उसकी प्रशंसा करते हुए भी उस मार्ग के कंटकाकीर्ण व 
. . साथ साथ अनावश्यक श्रमसाध्य होने का प्रतिपादन किया है। ढ 


सुनहु लात यह अकथ कहानी! समुझत वनइ न जाइ बखानी। 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी। चेतव असर सहज सुख ासी॥ 

' सो भायावस भेयउ गोसाई। बंध्यो कौर सरकट की चाईं।... 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपिसृषा छूटत कठिनई। 
तब ते जीव भयऊ संसारी। छूट न॒ ग्रंथि न होइ सुखारी॥। 

. श्रृत्ति पुरान 'वहु कहेउ उपाई। छुठ न ज़धिक अधिक अरुझाई। 
जीव हृदय तम मोह विसेषी। ग्रंथि छूठ किसि परइ न देखी ।. 
अस - संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित्‌ .सो निरुअरई।. 
सात्तविक श्रद्धा घेनू सुहाई। जों हरि छूंपा हृदय बस आई, 
जप तप ब्रत जम नियस अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥। 
तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ- पन्हाई।। 

. नोई निवत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मेह सन अहीरं॑ निज दासा। 
परस धर्ममय पय दुहि भाई। अबर्ट अनल अकास बचाई।। 
तोष मरुत तब छमा जुड़ावे। धुति सम जावन्‌ देह जमावे।। 
मृदिता भथ विचार सथानी। दम अधार रजु. सत्य सुबाबी।। 
तब॑ मथि काढ़ि लेइ नवनीता। विमभरू बघिराग सुभ्रग सुपुनीता।॥। 


:... दो०-- जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म सुभासुभ ल्‍रूाइ। 
' बृद्धि सिराबवे ग्यान घृत, समता मर जरि जाइ॥। 
५ तब विश्यानरूपिनी, बद्धिं बिसद घत पाइ । 
“चित्त दिआ भरिं धरे दृढ़, समता दिअदि बनाई । 
'तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काढ़ि । 
'तुल तुरीय संवारि पुनि, बाती करें सुगाढ़ि ॥॥ 


सो०-- एहि बिधि लेसे दीप, तेज रासि विस्यानसय । 
. जातहि जासु समीप, जरहि सहादिक सूूभ सब 


१० .. योगदर्शन 
सोहमस्सि इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा।! 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तव भव मूल भेद भ्रम नासा। 
प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम्र मिट॒इ अपरा। 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजिआरा। उर गृह बेढि ग्रंथि निदकारा। 
छोरन ग्रंथि पाव जाौँ सोई। तव यह जीव छकृतारथ होई।॥। 
छोरत ग्रंथ जानि खगराया। विध्न अनेक करइ तब माया। 
रिद्धि सिद्धि प्रेर वहु॒ भाई। बुद्धिह लोभ दिखावहि आई। 
कल वलू छछ करि जाहि समीपा। अंचछ वात बुझावहि दीपा। 
होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिनन्‍्ह तन चितव न बनहित जानी।॥! 
जों तेहि विष्त बुद्धि नहि वाधी। तो वहोरि सुर-करहिं उपाधी ॥। 
इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहं॑ तहं छुर बेंठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं विषय वयारी। ते हूठि देहि कपाट उधघारोी।॥॥ 
जब सो प्रभंजन उर गृह जाईं। तर्वाह दीप विश्यान बुझाई। 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। वृद्धि विकलू भइद बिषय बतासा। 
इच्धिन्ह सुरन्ह न स्थान सोहाई। थिप्रय भोग पर प्रीति सदाई। 
बिप्रय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि दिघि दीप को बार बहोरीए 


दोहा--- तब फिरि जीव विविध विधि, पावइ संसूति क्लेस। 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ विहगरेस।॥। 
कहुत कठिन समुन्नत कठिन, साधत कठिन विवेक। 
होइ घुनाच्छर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक॥। 


ग्यान को पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं वारा 

जो निर्विध्वत पंथ निर्वहई । सो  कंवलय परम पद ऊूहई। 
अति दुर्लभ केवलय परम पद । संत पुरान निगम आगम बद। 
राम भजत सोईइ मुक्ति 'गोसाईं। अनच्छित आवबे बरियाई। 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भांति कोउ करे उपाई। 

तथा सोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥॥ 

अस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति रूभाने। 
भगति करत विनु जतन प्रयासा । संसृति मरू अविद्या नासा।। 

भोजन “करिओअ तृप्ति हित लागी। जिमसि सो असन पचवे जठरागी।! 

अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अरू मूढ़ न जाहि सोहाई॥ 


. योग झाब्द का व्यापक प्रयोग... हु २ । $ १९ 


दोहा--सेवकसेब्यभावबिनू, भव न तरिअ उरगारि। 
भजहु - राम पद पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि॥. 
जो चेतव कह जड़ करे, जड़हि करे चेतन्य। 
अस समर्थ रघुनायकहि, भर्जाह जीव॑ ते धन्य 


स भवित प्रवाह के समानान्तर वह दूसरी घारा वह रही थी जिसे निर्गुण पंथ' . 
' या सन्तमत कहते हैं। निर्गुण कहने का तात्पय॑ यह है कि इसमें किसी देवी देवता की 
पुजा नहीं होती, न ईश्वर की उपांसना किसी मूर्ति के माध्यम से की जाती है। यह सीवा 
. और प्रत्यक्ष योगाचार था। इसका प्रवत्तेक किसी एक व्यक्ति विशेष को तो क्या 'कहा 
“ जाब, फिर भी इसको प्रशस्त करने का सवसे अधिक और सबसे प्रथम श्रेय.कबीर को है। 
“इसीलिए उतको बहुधा आदि सन्त भी कहा जाता है। कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस दुर्गम 
” पथ-पर चलकर लोगों को आध्यात्मिक कल्याण की दीक्षा दी है। इनमें से उदाहरण 
- के लिए कुछ के ही नामों का संकेत किया जा सकता है जैसे. : गुरुनानक, जगजीवनदास, 
“+ पलट्दास, चरनदास, दादुदयाल, रैदास (रविदास) और गरीब दास। कुछ विशेष 
. परिस्थितियों ने नानक के अनुयायियों को मुस्लिम शासकों से लड़नेवाली जाति के रूप 
में परिणत कर दिया, शेष महात्माओं के पंथ सारे उत्तर भारत में फैले हुए हैं। इनमें 
कुछ साथुं और शेष गृहस्थ होते हैं। इत लोगों के सभी ग्रन्थ हिन्दी में हैं। कबीर ने एक 
जगह कहा है: हि 
के ''संसक्षत कूप गभीर है, भाषा बहता नौरा' 


हु सन्तमतं नाथ और सिद्ध सम्प्रदायों के परवर्ती होने से उनसे बहुत-कुछ प्रभावित 

हुआ है, यहाँ तक कि उनकी शब्दावली भी उसने वहुत दूर तक अपनायी है। परच्तु 

- कुछ बातों में उस पर अपने .समकालीन वेष्णवोत्थान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हूं। 
' उदाहरण के छिए सन्‍्तों की वाणियों में वहुत जगहों पर ईश्वर के लिए. उन्हीं नामों का 

. प्रयोग हुआ है जिनका वैष्णव साहित्य में बाहुलय है। राम, गोविन्द, गोपाल, नारायण, 

 'हरि--बहुवा यही सब नाम देख पड़ते हैं। कबीर एक जगह इस बात को दिखछाने का 

.. प्रयत्न करते हैं कि जब वह राम शब्द का व्यवहार करते हैं तो उनका तात्पयं दाशरथिः 

: - राम से नहीं होता। उनका विश्वास है कि राम नाम कहने से यदि आत्मकल्याण होने 

तो : लछूगे तो खांड-खांड कहने से मुँह मीठा हो जायगा : 


साथो बाद बदे सो झूठा, 
राम के कहे जगत्‌गति पावै, 
खांड कहे मुंह मीठा॥ 


श्र्‌ ह योगदर्शत 


। 


यह वात सर्वेथा सत्य है, परन्तु साधारण मनुष्य को यह श्रम हो ही जाता है - 
कि कवीर जैसे महात्मा जब राम जैसे शब्द के माध्यम से परमात्मा को याद करते हैं तो. 
उनका तात्पर्य वही होता है जो तुलसी जैसे वैष्णव मकत का। एक और वैप्णव प्रभाव 
पड़ा है। यद्यपि जैसा कि आग्रे दिखछाया जायग्ा, योग और भक्ति में विरोव नहीं हैं, 
फिर भी दोनों में कोई भेद न मान लेना भी भूल है। योग में कुछ न कुछ स्वावलम्बन . 
को भावना होती हैं। कहा भी है : 


अं 


नायमात्मा वलहीमैन लस्यः। 


जो वलह्दीन है वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। परन्तु भक्ति पराश्रय | 

के सहारे खड़ी होती है। भक्तिवादियों की देखा देखी निर्गूण पंथों पर भी यह प्रभाव 

पड़ा कि इनमें से वहुतों ने योगा स्यास की जगह भजन शब्द का व्यवहार आरम्भ कर 

दिया। ऐसा नहीं है कि योग दाव्द सर्वेधा परित्यक्त हो गया हो। पलटू साहव एक 
जगह कहते हैं : 

रन का चढ़ना सहज है मुश्किल करना योग। 


परन्तु इसके साथ ही यह भी ठीक है कि भजन शब्द का व्यवहार वहुत वढ़ गया।. 
एक और वात है। योग के लिए जिस दृढ़ निप्ठा की आवश्यकता मानी जाती हैं, 
जिस लरूगन के साथ ईदवर साक्षात्कार के लिए प्रयास किया जाता है उसका भी विरह 
जैसा ही वहुबा वर्णन हुआ है। ह 
निरगृंण प्रवाह अब भी चला जा रहा है। प्रसिद्ध रावास्वामी परम्परा उसी की _ 
'एक शाखा है। इस समय भी विहार में मेंहीदास जी उसका प्रचार कर रहे हैं। मेरी 
स्वयं गृर परम्परा भी इसी से सम्बद्ध हैं। यह कहना अनावस्यक है कि सन्तमत का 
साहित्य योग और तत्सम्वन्धी विपयों के चर्च से भरपुर हैं। ह 
जिन दिवों सन्‍्त मत का उदय और प्रसार हुआ भारत में काफी मुसलमान सूफी 
वाहर से आ कर वस चुके थे और यहां जन्म ले चुके थे। वह लोग योगाचार का पालन 
करते थे। परन्तु बहुवा प्रतीक भाषा में अपने भावों को व्यक्त करते थे और या फिर 
अरबी के पारिभाषिक शब्दों से काम छेते थे, जैसे नासुत, मलकृत, लाहुत इत्यादि। 
परन्तु कभी कभी इनमें से कोई महात्मा हिन्दी में प्रचलित योग सम्बन्धी शब्दों को भी 
अपना लेता था। उदाहरण के लिए चिदह्ती घराने के शिष्य नियाज़ ने एक जगह 
पफलिखा है: 
अव्वलो आखिरश चूं बेहद शुद । 
जां सवबव नाम ऊ व अनह॒द शुद । 


- योग दाब्द का व्यापक प्रयोग हक े 3१३ 


' यह उस दिव्य नाद के प्रसंग में है जिसकी, कहा जाता है कि योगियों को अनु- 
: “अनुभूति होती है।नियाज़ के अनुसार चू कि उसका आदि और अच्त बेहद है। इसलिए... 
- * उसका नाम अनह॒द पड़ गया.। यह व्यूत्पत्ति बहुत ठीक नहीं है। वस्तुतः अनहद अश्माहत 
का विगड़ा हुआ रूप है। उस वाद को अनाहत इसलिए कहते हैं कि वह आघात से, 
अर्थात्‌ दी वस्तुओं के एक दूसरे के टकराने से, उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत स्वत्तः उत्पन्न 
होता है। परन्तु शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भले ही भूल हो गयी हो यह तो स्पष्ट 


. ही है कि नियाज्ञ अनहृद शब्द से परिचित थे और यह भी जानते थे कि उसका अर्थ क्या 


:' है। कई मुसलमान साथुओं ने तो विल्कुल उसी ढंग की वाणियां कहीं. है जैसे कि निर्गुण 
पंथ के उन महात्माओं ने जिनकों हिन्दू कहा जा सकता है। 

ह हिन्दू और मुसलमान में चाहे हजार मतभेद रहे हों और झगड़े फ़िसाद की 
नौवत आती रही हो परन्तु योग और उससे उत्पन्न ज्ञान वह मंच था जहां दोनों ही मिलते 

' थे। सन्त योगी और मृस्लिम सूफ़ी मिलते थे, एक दूसरे के साथ सत्संग करते थे। . 
सन्‍्तों के शिप्यों में मूसतमान और सूफ़ियों में हिन्दू हुआ करते थे। आपस में मिलते 


... जलने के कारण एक दूसरे के पारिभाषिक शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग होता रहता . 


.. था। उदाहरण के लिए इन तीन रचनाओं को देखिए : प्रथम दो सूफी फ़कीरों की हैं 
: और तीसरी एक प्रसिद्ध सन्त योगी की। ह 
'यांरी साहब का शब्द: 

सिलमिल सिलमिल वरखें न्रा, न्र जहुर सदा भरपुरा। 

रुनसन रुनझुन अनह॒द वांजे, भंवर गुजार गगन चढ़ि गाजे॥। 

रिमश्निम रिससझिस बरखे मोती, भयो. प्रकास मनिरंतर जोती॥। 

सिरसलू निरमल निरमर नासा, कह यारी तहं लियो विस्रामाएं। 


.. बुल्लाशाहं की वाणी 
५ / .. दुक बुझ कवन छप आया है। 
'इक नुक़ते से जो फेर पड़ा, तब ऐस गन का नाम धरा। 
जब म्रसिंद-न॒क़ता दुर किया, तब ऐचो ऐव कहाया है।॥। 
:... तुसों इलम किताबां पढ़दें हो, केहे उले भाने करदे हो। 
बेमजब ऐवें लड़दे हो, केहा उलदा बंद पढ़ाया है॥ 
: -दुई दूर करो कोई सोर नहीं,. हिड़ ठुरक कोइ होर नहीं। 
: सब साथ लखो कोइ चोर नहीं, घट घट में आप समाया है।॥ 
ना मैं मुल्ला ना सें काजी, ता मैं सुन्नी ना में हाजी। 
बल्ले साह नाल लाई बाजी, अनह॒द सबद बजाया है। 


55 योगदर्शन - 
अलटू साहिंव की वाणी : 


साहेव साहेव क्‍या करे, साहेव तेरे पास॥। 
साहेव तेरे पास याद कर होवे हाजिर ।॥ 
अन्दर धंसके देख मिले तब साहेव नादिर॥। 
रूह करे मेराज कुफ्र का खुले कूलावा। 
तीसो रोजा रहते अन्दर सात रकावा। 
लामकान में रब्बकों, पाया. पलदू दास। 
साहेव साहेब क्‍या करे साहेव तेरे पास॥। 


यदि ऊपर के अवतरणों में मुस्लिम सुफियों ने अनहद जैसे संस्कृत के तत्सम्‌ 


शब्दों का व्यवहार किया है तो इसका तात्पय यह नहीं है कि उनके यहां उसके लिए 
'पारिभाषिक झब्दों की व्यवस्था नहीं थी। एक सुफ़ी महात्मा कहते हैं : 


खबर देह इलाही' मरा जां मकाम। 
कि बेसौत आंजा बेरोयद कलाम॥। 


परमात्मा मुझकों उस स्थान का परिचय दे जहां बिना शब्द के नाद गूँजता 


रहता है। । 
इस वात की ओर पहले भी संकेत किया जा चुका है कि बौद्ध धर्म के माध्यम 
से योग शब्द और योगास्यास की प्रक्रिया का प्रचार भारत और बाहर के देझ्ों में 


पहुंचा। लंका, वरमा, श्याम में हीवतयान तथा मध्य एशिया, तिव्वत, चीन, कोरिया 
और जापान में महायान का प्रचार हुआ। महायान सम्प्रदाय तांचिक उपासना झोली 
से ओतप्रोत है। हीवयान उससे प्रायः अस्पृष्ट है परन्तु योग का चर्चा तो दोनीं में ही 
है। विदेशों में पहुंचकर योग और योग सम्बन्धी अन्य पारिभाषिक शब्दों की दत्तत्‌ देझों 
'की बीलियों के अनुसार काया वहुत वदरू गयी। यहां तक कि उनको पहिचानना भी 
कठिन हो गया हैं। उदाहरण के लिए चीन और जापान में दुज्यान शब्द का बहुत चर्चा 
रहता हैं और जब तक बहुत यत्नपुर्वेक विचार न किया जाय तव तक इस रूप में ध्याव 
बब्द की पहिचानना कठिन हो जाता है। 
वत्तमान काल में पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षों में परिचिम के देशों और भारत के बीच 

में जन्य-वातों के साथ साथ वैचारिक आदान प्रदान भी बहुत हुआ है। भारतीय 
वाहूमय का बड़े विस्तार से अनुवाद किया गया है और विद्वविद्याल्यों. में भी उनके 
अध्ययन से अध्यापन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है। इस बुग के आरम्भ में कुछ पादरियों 


.. ओग दाब्द का व्यापक प्रयोग... | ० गे की हो, 


_ ले निकचय ही भारत के आध्यात्मिक अनुशीलून को विक्वत रूप में दिखलाने का प्रयत्न 
« किया था। परन्तु अब तो बहुत दिनों से भारतीय विद्वान्‌ और धर्म प्रचारक. उन देशों 
“ में जाते और पाइचात्य जगत्‌ के सामने भारत के सच्चे चित्र को रखने में बहुत . . 
... दूर तक सफल भो हुए हैं। उपनिपदों के अनुवाद तो बहुत पहले से पाइचात्य विद्वानों 
. को प्रभावित कर चुके हैं। भगवत्‌ गीता, को भी यही गौरव प्राप्त हैं। जब. झोपेनहार . 
_ ने यह कहा था कि “उपनिषदों का अध्ययन मेरे जीवन को सान्त्वना देता रहा है और 
* मृत्यु के समय भी मुझे सान्त्वना देगा” तो उपनिषद्‌ ग्रन्थों के तत्वमसि और अहम्‌ ब्रह्मास्मि 
जैसे वाक्यों के साथ साथ उनके योग का महत्त्व बतलाने वाले वाक्य भी, पश्चिमी जंगत्‌ 
' के सामने पहुंच चके थे। उपनिषदों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यम ने नचिकेता को - 
- केवल ब्रह्म ज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या नहीं पढ़ायी वरन्‌ योगविधि च कफ्ृत्ससू-- 
(सम्पूर्ण योग विधि) भी वतलायी। भगवत्‌ गीता का पर्चिम की सभी भाषाओं में 
अनुवाद है। जो लोग उस पुस्तक को पढ़ते होंगे वह जहां एक ओर वासुदेव३ सर्वर्मिति 
' यह सब वासुदेव है, इस तात्त्विक उपदेश को ग्रहण करते होंगे, वहां छठे अध्याय के योग 
'आसन को- पढते ही होंगे। स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रासतीर्थ के भाषणों में भी 
भारतीय विचारवारा का परिचय. कराया गया है। स्वामी विवेकानन्द की पुस्तक 
: राजयोग तो मृख्य रूप से अंग्रेजी जानने वाले पाठकों के लिए लिखी गयी है। पंश्चिम 
: में ऐसे लोगों की संख्या वरावर बढ़ती ही जाती है जो योग के विषय में अभिरुचि ले रहे 
_हैं। पैरासाइकालोजी सम्बन्धी शोधों ने एतद्विषयक जिज्ञासा को और भी उद्दीप्त 
“कर दिया. है। 
ह अभी तक जिस सन्दर्भ में योग शब्द का चर्चा हुआ है उससे भिन्न स्थलों पर भी 
.. कभी कभी इसका उपयोग होता है। श्रीकृष्ण ने गीता में एक जगह कहा है कि योग: 
 मंसु कौदवलम--कुशलता के साथ कर्म करने का नाम योग है। कभी कभी तो ऐसे 
भी प्रयोग होते हैं जो भ्रामक हो सकते हैं। ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष 
स्थितियों को योग कहते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में औषधियों के सम्मिश्रण से योग 
- बनते हैं। इन स्थलों पर तो अभिवार्थ से काम चल जाता है, शब्द का अर्थ निकल 
आता है। परन्तु कहीं कहीं तो वहुधा घोखा होता है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद में 
“ समाधि शब्द विलक्षण अर्थ में आता है। जब वात, पित्त और कफ तीनों दोष एक साथ 
उंद्वीप्त होते हैं तो उस अवस्था को सन्निपात कहते हैं तथा जिस समय यह तीनों दोष 
. समान रूप से एक साथ शान्‍्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। 
. यह स्पष्ट ही है कि यह अवस्था मरण की सुचक है। 
ह इस अध्याय में मैंने इस वात का दिग्दर्शत कराने का प्रयत्न किया है कि भारत 
. के कई सहस्र वर्षों के इतिहास में योग और उससे सम्बन्ध रखने वाले शब्दों का व्यवहार 
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धामिक और आध्यात्मिक वाहुमय में जो भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति का सबसे 
विशद और व्यापक माध्यम है, सर्वत्र व्याप्त हो गया है। हमारे आध्यात्मिक जीवन .. 
ने वहुत से परिवर्तन देखे । उसने कई मोड़ छिये। पर योगाचार से दूर कभी नहीं गया। : 
यह वह दृढ़ यष्टि थी जिसने हमारे जीवन को शब्दाडम्बर मात्र में वहकने से वरावर 
रोका है और उसको गाम्भीर्य प्रदान किया हैं। जहां जहां भारतीय प्रभाव पहुंचा वहां 
वहां योगाचार भी पहुंचा और आज भी उसका सौरभ दिगन्त में फैल रहा है। आज के 
युग में भीतिकता का सर्वत्र साम्राज्य है। भारत स्वयं इससे आक्रान्त हो रहा है। 
भौतिकता के कारणों से श्रद्धा वहुत कम हो गयी है। फिर भी योग में अभिरुचि है और 
बढ़ती जा रही है। ह 
सम्भवतः किसी के चित्त में यह शंका उठ सकती है कि अध्यात्म से तो योग - 
से सम्बन्ध है परन्तु धर्म से तो उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। धर्म तो मुख्यतया 
आचार, स॒दाचार का नाम है। इस प्रसंग में मनृस्मृति का यह वाक्य ध्यान में रखने 
योग्य है : गत 
अयं तू परमो धर्म, यद्‌ योगेनात्सदर्शनस्‌ । 


योग के द्वारा आत्मा का द्ज्नत करना सबसे बड़ा धर्म है। 


ग्रध्याय २ 
योग और योगी के सम्बन्ध सें विभिन्न विचार 


. . : जो शब्द इतना व्यापक हो और जिसका प्रचार इतने दीर्घ काल से होता आ रहा 
_ हो, उसके अर्थ के सम्बन्ध में लोगों में पर्याप्त अभिज्ञता होनी चाहिये। खेद है कि 
« हम योग के सम्बन्ध में यह वात निश्चित रूप से नहीं कह सकते। योग शब्द का कुछ 
तो अर्थ लोकबू द्धि में है ही और उस अर्थ में योग के शास्त्रीय अर्थ की कछ प्रतिच्छाया 
. - भी है ही, इतना मानते हुए भी यह कहता पड़ता है कि एक प्रकार से योग के सम्बन्ध 
/ में “मंडे मुडेमतिभिन्ना” जितने व्यक्ति हैं उतने ही योग के अर्थ । स्वभावत: योग 


के साथ योगी .का अर्थ भी सब के लिए एक सा नहीं है। 


,.. हमारे नगरों और ग्रामों में बहुधा घूमते फिरते जोगी” देख पड़ जाते हैं।' 
: “ जोगीपन इन लोगों का पैतुक व्यवसाय है। पुरा नहीं तो शरीर के ऊपरी भाग का 
.. कपड़ा त्तो ग्रेरएए रंग का होता है, नीचे घोती भले ही रवेत हो। गछे में मालाएं पड़ी 
: - होती हैं, हाथ में भी काला धागा प्रायः बंधा रहता है। इनमें कोई कोई गऊ या बैल 
: लेकर निकलते हैं। कभी कभी तो बैल के पीठ पर कोई कृत्रिम विक्ृतत्त अंग रूगा रहता 
.है। झाड़. फूक, जादू टोना, गंडा तावीज देना, यही इनका काम है। बहुधा गोपीचन्द 
“  भरथरी आदि से सम्बन्ध रखने वाले गीत भी गाते हैं। बहुत सम्भव है कि किसी समय 
- « इनके पूर्व पुरुषों का किन्‍्हीं योगी सम्प्रदायों से सम्बन्ध रहा हो। पीछे से यह लोग धीरे 


'. बीरे गृहस्थ हो गये और अब किसी न किसी रूप में भिक्षा मांगना ही इनका व्यवसाय 


रह गया। बस रंगा कपड़ा, औरं कुछ सिद्ध नाथों की रचनाएं पुराने सम्बन्ध की याद: 
. दिलाती हैं। कहने को अब भी अपने को “जोगी” कहते जाते हैं। 
,.__.. यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार योगी का जो चित्र लोकवुद्धि पर खिचता है वह 
 आदरास्पद नहीं होता। कुछ साधू दृन्द्रों ने मी बड़ा ही विकृत रूप जनता के सामने रखा 
. : है। उदाहरण के लिए अघोर पंथ को लिया जा सकता है। इस शब्द का लोक में 
. भ्रचलित अष्ट रूप अघोरी” है। 5 
ै रुद्र के पांच मुख हैं-ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, और अघोर। 
: इन मसुखों से युक्त रुद्र शंकर की पांच मूर्तियां हैं। पांचों की उपासना होती है, पांचों के 
ह रे 
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मंत्र पृथक हैं। शव समदाय में ऐसा विश्वास है कि “अधघोराज्नापरो मंत्र: अघोर से - 
श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, अधोर की उपासना स्श्रेष्ठ है। 


यजू वेंदोक्त अघोर मंत्र इस प्रकार है : 


अधघोरेम्योइ्य घोरेस्यो. घोरघोरतरेस्यः। 
सर्वेस्यः सर्वदर्वेश्यो नसस्ते अस्तु रुद्रकूपस्य:॥ 


परन्तु आज के अघोरी मत में नाम के सिवाय इस वैदिक अघोर मार्ग से कोई 
साम्य प्रतीत नहीं होता। जहां तक मैं देख पाया हूं, वे छोग शव नहीं हैं। तांत्रिकों 
की भांति वे लोग भी मद्य और मांस का व्यवहार करते हैं परन्तु उनकी उपासना शी 
में मैथूत का कोई स्थान नहीं है। उनके आचार में कई वातें बड़ी ही घृणास्पद और 
अमेध्य होती हैं। कोई कोई अघोरी साधु मलमूत्र तक को खाते पीते देखा जाता है। 
लोगों का विश्वास है कि ये लोग शुद्ध खाद्य और पेय वस्तुओं को अपनी योगजन्य 
शक्ति से ऐसे दिखावटी भ्रष्ट रूप दे दिया करते हैं ताकि छोग उनसे घिन मानकर दूर 
रहें और संसारी कामों के लिए तंग न करें। मैं नहीं जानता कि किसी को सचमुच / 
किसी अघोरी साधु में ऐसी शक्ति का प्रमाण मिला हैया नहीं परन्तु अपने घर. 
के बगल से बहती म्यूनिसिपलक गंदी नाली में से निकाल कर पानी पीते तो मैंने स्वयं 
देखा है। उस समय मैं आठ5-नी वर्ष का रहा हंगा। 
साधारण जोगी” तो भिक्षुक है पर अघोरी से छोग डरते हैं। वत्तें- 
मान अघोरी सम्प्रदाय के प्रवर्तक तो वाबवा किताराम जी प्रसिद्ध हैं। वह 
काक्षी के राजा चेतर्सिह के समसामयिक थे। दो ढाई सौ वर्ष हुए होंगे। किनाराम जी 
के महायोगी होने की प्रसिद्धि तो हैं ही, उन्तके परवर्तियों में भी कई सिद्ध पुरुष हो गये 
हैं, ऐसा माना जाता है। उन छोगों की सिद्धि की घाक बंठी हुई है, लोग समझते हैं 
कि अब भी इन साघुओों में कई अच्छे योगी होते हैं। 
साधारणत: एंसा विश्वास है कि योगी ऐसा पुरुष होता है जिसने कठोर साधना 
के द्वारा चमत्कारी कामों को करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। “चमत्कारी” से मेरा 
तात्पर्य ऐसे कामों से है जो मौतिक साधनों से काम लिए विना किये जाय॑ या. यों. 
कहिये कि जो ऐसे साधनों से सम्पन्न हों जो मनुष्यों को साधारणतः उपलब्ध न हों। यदि 
कोई मनुष्य हवा में उड़ता है या पेड़ पर वैठ कर घूमता फिरता है तो यह चमत्कारी 
काम होगा। कोई व्यक्ति इस कामों को कर सकता है या नहीं, यह न्यारी वात है, पर 
लोग ऐसा मानते हैं कि योगी छोग ऐसा कर सकते हैं। जिस शक्ति का संचय लंबी 
साधना के द्वारा किया जाता है उसको सिद्धि शक्ति या सिद्धि कहते हैं। सिद्धियां छोटी 
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हि 


_: बड़ी अनेक प्रकार की होती हैं। दूर की वस्तु देख लेना या दूर की वात सुन लेना, . 


स्पश करके या यों ही दृष्टि मात्र से किसी को रोगमुक्त कर देना, ऐसे कामों की गणना 


: » छोटी सिद्धियों में है परन्तु आठ बड़ी सिद्धियां मानी जाती हैं। इनको अष्टमहासिद्धि 


कहते हैं। इनके चामों के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत मतमेंद है पर मुख्यतया यह नाम लिये 
जाते जते हैँ 


(१) अणिमा--अपने को परमाणु के समान हल्का बना छेता 
: (२) गरिमा--अपने को जितना चाहे भारी बना छेता 
(३) रूघिसा--अपने को जितना चाहे छोटा बना लेना 
(४) सहिसा--अपने को जितना चाहे बड़ा बना लेना 
(५) वशित्व--टूसरों को अपने वशद्य में कर छेना 
: (६) यथाकामावसायित्व--समूचे विश्व में चाहे जहां पहुंच जाना 
(७) प्राप्ति--शृप्त से गृप्त वस्तुओं को प्राप्त कर छेना 
८) ईशित्व--ईर्वरभाव, दूसरों की रक्षा करने की सामर्थ्य 


यों तो यदि किसी व्यक्ति में ऐसे अद्मुत कामों के करने की शक्ति हो तो लोग 


' “ उससे छरेंगे भी, उसका सम्मान भी करेंगे परन्तु योगियों की जो वात छोगों को सबसे 
. अधिक प्रभावित-करती है वह उन्तकी अनुग्रह-निग्नह की शक्ति है। अनुग्रह से तात्पर्य 
: है आशीर्वाद देना और निग्रह से शाप देता। लोग योगियों से घन, अभ्युदय, सनन्‍्तान 
: . की भीख मांगते ही रहते हैं और उनके रुष्ट होने से डरते भी रहते हैं। 


इस विषय का आगे चलकर पुनः किचित विस्तार से निरूपण होना है अतः इसे 


: शो मैं यहीं छोड़ता हूँ। 


योगी छोग चमत्कारिक कामों की करने की शक्ति रखते हैं--यह विश्वास 


ै हमारी सैकड़ों वर्षों की अनुश्रुतियों से हमको मिला है। देव देवियों की विलक्षण सिद्धि 
»« - शक्तियों से यक्त होने का चर्चा तो मिलता ही है, साधु और महात्माओं के सम्बन्ध में 
. भी ऐसी कथाओं का प्राचंय है। प्रायः प्रत्येक ऋषि के सिद्धियुक्त होने की कथा मिलती 


-है। वशिष्ट, विश्वामित्र और व्यास, सब के सम्बन्ध, में ऐसी बातें कही जाती हैं। 
डुर्वासा के श्ञाप से बड़े बड़े राजा महाराजा कांपते थे। च्यवन ऋषि ने सभी देवों के 


- आसन हिला दिये थे। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार जब याज्ञवल्क्य से कोई बहुत 
'.. कठहज्जती करता था तो वह उससे कहते थे कि अब बकंबक न करो नहीं तो--ममूर्घा 
: » ते व्यपतिष्यति--तुम्हारा सिर फट कर गिर जायगा। सावधान न होने पर एक व्यक्ति 
: को इस प्रकार प्राण देने ही पड़े । कम से केम एक वार तो बुद्धदेव के भी ऐसा करने की 


“कथा मिलती है। राम, कृष्ण के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध -- . 


२० । योगदर्शन 


हैं। नारद जी एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रायः: आकाश मार्ग से ही जाया करते थे। . 
दूसरे देशों के महापुरुषों के सम्बन्ध में मी ऐसी ही कथाएं प्रसिद्ध हैं और ऐसी 
चमात्कारिक कथाओं की परम्परा में अब भी वृद्धि होती जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजी- 
पुर जिले में मुरकुड़ा नाम का एक गांव है। वहां सन्‍्तमत के भीखा साहब वाम के एक 
महात्मा हो गये हैं। उनके सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित हैं कि एक बार सवेरे क्षपद्े 
घर के पास एक टूटी दीवारे पर बैठ दातुन कर रहे थे। इतने में समाचार मिला कि 


तो कोई सवारी नहीं है जिस पर चढ़कर उनका स्वागत करूँ। चल भीत तू ही चल 
और भीत उत्तको लिये आगे वढ़ चली । ऐसी ही कथा महाराप्ट्र के संत ज्ञानेश्वर 
के संबंध में सुनी जाती है। ऐसी कथाओं की सृप्टि थोड़ी वहुत आज मी होंती रहती 
हैं। जिसको किसी साथु महात्मा पर श्रद्धा होती है उसको उस महापुरुष की साधारण 
से सावारण वात में सिद्धि शक्ति के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, छोग 
किसी व्यक्ति को योगी या अच्छा साधू तव तक मानने को तैयार नहीं होते जब तक 
उसमें एं से असाधारण शक्ति के प्रमाण न मिल जाय॑। मैंने स्वयं इस प्रकार का एक , 
दृद्य देखा है। काशी में धियोसोफिकल सोसायटी का वापिक कन्वेंशन हो रहा था और 
उसमें प्रवचन करने के लिए श्री कृण्णमूरति आये थे। उनको सोसायटी में अवतारी पुरुष 
और यूग महात्मा माना जाता था। पाती बड़े जोरों का वरसा और शामियानाने . 
भादि गिर गये। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने उनसे लिखकर पूछा कि देवगण आपसे क्‍यों 
असहयोग कर रहे हैं? ऐसे अवसर पर ईसा और दूसरे महापुरुषों ने आंधी-पानी को 
शान्त करके अपने प्रवचत जारी रखे थे। 
यह कोई जरूरी वात नहीं है कि जिस योगी में सिद्धियां देखी जाय॑ वह नैतिक 
दृष्टि से सर्वधा निविकार हो। प्राचीन काल में भी विश्वामित्र आदि कई महंःत्माओं 
की ऐसी कथाएं मिलती हैं जो नैतिकता के कठोर मार्ग से स्खलित हो गये। वे सदा _ 
के लिए पतित नहीं हुए परन्तु एक, वार तो च्यूत हुए ही। ऐसे तो कई साधुओं . के 
उपाल्यान मिलते हैं जिन्होंने राज्य या अन्य भोग के लिए दीर्घ तप किया और कुछ सिद्धि 
प्राप्त की। छोकवुद्धि ऐसी वातों से वहुत क्षुव्य नहीं होती । वह मान लेती है कि यह 


मार्ग इतना कठिंन हैं कि इस पर चलने वाहा कभी कभी फिसल जाता हैं। 
मानव चरित्र का दीर्घ अनमव ऐसे गिरने को भी सहानभति का पात्र वना 
देता है। 

जब लोग किसी को योग के ऊंचे आसन से अरंप्ट होते देखते हैं तो या तो उसको 
दया की दृष्टि से देखते हैं या हंस देते हैं, उभयत्त: यह समझते हैं कि यह बड़ी कठिन 


2 


सीढ़ी है, इस पर चढ़ना बड़े जीवट का काम है--श्षुरस्थ घारा निशिता दुरत्यवा--- 


ह “योग और योगी के सस्वन्ध में विभिन्न विचार 


पं 
॥च्था 


सीखे छूरे की घार है, जिस पर चलना बहुत कठिन है।.इसे सम्बंन्ध में कबीर 


साध संग्राम है विकट वेड़ा मती, सती और सूर की चाल, आगे। . 
. - सती घमसान है पछक दो चार का, सुर घनसान पल एक छागे। . 
“साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यल्त का काम भाई। 
*: कहत कबीर ट्क बाग ढीली करे, उलट मत गगन से जमीं आई॥ 
यही कह सकते हैं कि “यहि सर धावत अति कठिनाई” लोकवृद्धि भी इस 
बात को समझती है। । 
यह सब तो एक प्रकार से योगी के वाहरी रूप की नाप-तोरू है, योगी क्या 
करता है या कर सकता है इससे उसके अन्तरंग का वह क्या है--का अनुमान लगाया 
जाता है। सामान्यतः इसके सिवाय जनसाधारण के लिए कुछ और सम्प्व भी नहीं है। 
योगी के सत्संग में दीघ कार तक बैठ कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का सब 


को अवकाश नहीं है। 

*. योग शब्द युज्‌” धातु से निकला है जिसका अर्थ है मिलना, जुड़ना। यह 
माना जाता है कि योग वह क्रिया कलाप है जिससे जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। 
अत: योगी वह व्यक्ति है जिसका आत्मा परमात्मा से मिल चुका है या मिलने का. 
प्रयास कर रहा है। साघारण व्यक्ति तो इन बारीकियों को जानता, समझता नहीं 
परन्त जो लोग सिद्धान्ततः योग को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का साघन मानते 
हैं, वे जीव और ईइवर के विषय में विभिन्न मत रखते हैं। किसी के मत में वे दोनों 
“विजातीय हैं। एक दूसरे से भिन्न हैं और रहेंगे । इनके मिलने का अर्थ यही है कि जीव 
अपने दोषों के ऊंपर उठकर ईश्वर के अनन्त तेज, अनन्त सौंदर्य, अनन्त माधुयें का 

नित्य अनन्त आनन्द लेता रहे। दूसरों के अनुसार जीव और ईश्वर सजातीय हैं, जीव 
ईश्वर का अंश है। वस्तुंतः ईवशर को टुकड़ों में बांदने वाला कोई पदार्थ नहीं है। 
'अज्ञांनवशात्‌ यह अंश-अंशी का भाव उत्पन्न हो गया है। योग के द्वारा यह अविद्या दुर 
हो जाती है और जीव को ईइवर से अपने अमेद का अनुमव हो जाता है और वह अपने 
शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जो लोग ईइ्वर के सम्बन्ध को 
'अंश-अंशी भाव के रूप में नहीं मानते उनको योग के विषय में इस प्रकार के मत अमान्य 
होंगे । 


जन 
पे /7 6 न] पं 


श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है--- समत्वं योग उच्यते“---समत्व की योग 

कहते हैं। स्पष्ट ही यहां साध्य और साधन दोनों के लिए एक ही शब्द का व्यवहार हुआ 
है। समत्व के अभ्यास से योगमार्ग पर चलने में सफलता मिलती है और ज्यों ज्यों 
अभ्यासी आगे बढ़ता है उसमें समत्व की दृढ़ता आती है। समत्व योग की परिमाषा 


२२ थोगवर्दान 


नहीं है, योगी का अनिवार्य आनुृषंगिक गुण है। कोई किसी भी सम्प्रदाय का हो, 
समत्व की महत्ता को सभी स्वीकार करते हैं। जिसमें यह गृण नहीं है वह और चाहे 
जो कुछ हो परन्तु योगी नहीं. कहा जा सकता। समत्व का स्वरूप श्रीक्षृष्ण ने स्वयं गीता 
के द्वितीय अध्याय में बतलाया है 5. ः 

दुःखेष्चन हिंग्नमना सुखेषु विगतस्पृहठ: । 

बीतरागभयक्नोधः .. स्थितधीमुतिरुच्चते ॥५६॥। 

यः. सर्वेत्नानभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्प शुभाक्षुभम्‌। 

नाभिनन्दति न ट्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।॥। 


जो मुख के प्रति निःस्पृह रहता है और दुःख से उद्विग्न नहीं होता, जो रागमय 
और ऋोोध से परे रहता है, उसको स्थिति बुद्धि कहते हैं। जो शुभाशुभ के प्राप्त होने 
पर सदा निलिप्त रहता है, न प्रसन्न होता है न हेप करता है, उम्की बुद्धिस्थित है।' 
श्रीरामचन्द्र की समत्वपूर्ण बुद्धि का चुलसीदास जी ने यों वर्णन किया हैं : 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः, तथा न मम्ली बनवासदुःखत :॥ 
मुखाम्बुजश्नी रघुनन्द नस्य से शत ह 
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श्री रघुनन्दन के मुखकमल की श्री न तो अभिषेक से प्रसन्न हुई न वनवास के 
दुःख से मलित हुईं। योगी के लिए सुख-दुख, हर्ष-शोक,मान-अपमान दोनों वरावर हैं । 
श्रीकृष्ण ने यह उपदेश दिया है : 


योगस्थः कुर कर्म्माणि, संग त्यक्त्वा धर्नंजय। 
सिद्धूयसिद्धयो: सूसो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते।॥। ४८ 


है घबनंजय, योगभाव में स्थित होकर कर्म करो। कर्म के फल के प्रति मोह 
छोड़ दो और सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव से रहो--कर्तव्यवुद्धि से कर्म करो, 
फल की लिप्सा से नहीं। समत्व को योग कहते हैं। 

जो लछोग योग को जीवेश्वर संयोग का सावन नहीं मानते, वह भी उसकी 
उपयोगिता स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता को यों समझ सकते हैं। किसी कटोरी 
में जल डालकर उसमें सोने का टुकड़ा डाछ दिया जाय। वह नीचे डूब जायगा। यदि 
जल शुद्ध और नि३चल हो तो हम उस सोने के टुकड़े को देख सकते हैं परन्तु यदि उसमें 
मिट॒टी मिली हो और वह हिल रहा हो तो सोना या तो देख पड़ेगा ही नहीं या विक्षतत 
रूप में। उसको देखने के लिए ऐसा उपाय करना होगा कि जल की मिट्टी निकरू द 
जाय तो कम से कम नीचे बैठ जाय और वर्तंत का हिलना बंद हो जाय। आत्मा सोने की 


... श्रोग और योगी के संस्बन्ध में विभिन्न विचार...“ |. २३ 


५ भांति छुद्ध बुद्ध चैतन्य है परन्तु हम उसका सीधा साक्षात्कार नहीं . करते, चित्त के 


है माध्यम से करते हैं। चित्तरूपी जल उसकी यथावत्‌ अनुभूति नहीं होने देता। चित्त में 


हे पहला दोष तो कामक्रीधादि वासनाएं हैं, पुराने संस्कार हैं। इब सब को मल कहते ह्ते ह 
:... हैं। दूसरा दोष यह है कि चित्त चंचल रहता है। इस दोष का नाम विक्षेप है। चित्त 


४. की-चंचलता योगामभ्यास से दूर होती है। प्रायः वेदान्त के आचार्य योगाभ्यास की जगह 
'.... निदिध्यासन शब्द का व्यवहार करते हैं। निदिध्यासन से समाधि में स्थित निवचल चित्त 


.. - में आत्मस्वरूप को आवृतः करने की शंक्ति नहीं रह जाती। तब आत्मसाक्षात्कार 
* होता है।इस प्रकार योग कोई नयी शक्ति नहीं प्रदान करता और न कोई नयी योग्यता 
. उत्पन्न करता है परन्तु आत्मदर्शन के मार्ग में चित्त द्वारा उत्पन्न हुई बाधा को दूर करता 
: ' है, जिस चरमे से देखता है उसको स्वच्छ कर देता है। इसीलिए अपने वेदान्त भाष्य 
. में योगदर्शन के सिद्धान्त का खंडन करके भी श्री शंकराचार्य्यं ने यह स्पष्ट कर दिया है 
: 'कि योग की क्रिया का खंडन उनको अभीष्ट नहीं है। स्वयं सूत्रकार व्यास ने “आसीने 
: सम्भवात्‌” जैसे सूत्रों में इस ओर संकेत किया है। - 
.. आजकल शिक्षित समुदाय का ध्यान एक विद्येष प्रसंग में योग की ओर गया है। 
- योग के सम्बन्ध में मयूर आसन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, जैसे कई आसनों 
. कै नाम लिये जाते हैं।. इनमें से कई स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं और किसी किसी 
* रोग का शमन भी करते हैं। कुछ स्थानों में इनकी नियंमित शिक्षा दी जाती है। इनमें 
. लोनावला का कैवल्यधाम विश्येष प्रसिद्ध है। लोगों को आसनों से लाभ होता है, इसमें 
_ सन्देह- नहीं है। वहुत लोग इस उद्देश्य से आसनों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। उनके लिए 
. योग का इतना ही उद्देश्य है । 
मैं पहिले अध्याय- में कह आया हूं कि अब योग शब्द पश्चिम देशों में पहुंच गया 
.. है। वहां योग के विषय में बहुत अभिरुचि ली जा रही है और योग विषयक साहित्य 
- बड़े चाव से पढ़ा जाता है। पाइ्चात्य जगत्‌ जहां भौतिक उन्नति में जगंदुवन्ध है वह 
. - वह धीरे घीरे भौतिकता से ऊब भी चला है। परमाणु शक्ति से खेल रहा है और अपने 
.. इस भयानक खिलौने के सम्मव परिणामों को सोचकर कांप भी रहा है। वह चाण 
चाहता है और वह त्राण उसको अध्यात्म. की शरण जाने में ही देख पड़ता है। अध्यात्म 
“में और तो बहुत सी वातें आडंबर जैसी प्रतीत होती हैं, योग ही ठोस और निश्चित 
फलदायक प्रतीत होता है। अतः कुछ पद्चिमी विचारकों के कथनों को देना भी उचित 
:- प्रतीत होता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इन छोगों के निष्ठापूर्ण वाक्य भारतवासियों 
' के लिए भी हितकर सिद्ध होंगे। यहां वहुत से लोग योग की बात किस्से-कहानी की 
. “भांति पढ़कर सन्तुष्ट हो जाते हैं पर इन पाइचात्य जिज्ञासुओं के सामने वेयक्तिक और 
. सामूहिक जीवन मरण की समस्याएं हैं। उत समस्याओं का सामना हमको भी करना 


२८ . थोगदर्दोन 


होगा पर अभी हमने गहराई से सोचना नहीं सीखा | हमको छूगता है कि जिन विपत्तियों 
की पश्चिम में कल्पना की जा रही है वे हमसे वहुत दूर हैं। यह हमारी अदूरदशिता : 
हैं। वृद्धिमानी इसी में हैं कि इस अनागत परन्तु अवश्यम्मावी दिन के लिए अभी से 
तैयारी करें। यह पश्चिम की वृद्धिमानी है कि वह यह समझता है कि मानव सेमाज 
के त्राण और कल्याण तथा मानव वुद्धि की परिशुद्धि योग के द्वारा होगी और वेदान्त के 
शरण में जाने से मनुष्य उस व्यापक आत्महत्या से बच जायगा जिसकी ओर वह इस 
समय बड़े वेग से भागा जा रहा है। अपनी भौतिक उन्नति की चकाचौंब में उसे मार्ग 
स्पष्ट नहीं देख पड़ता और जो कुछ देख पड़ता है उससे घवराया हुआ भी वह अपने 
थरत्ति पावों को रोक नहीं सकता। मारत यदि अपनी पुरानी विधि का आदर करता 
और उपयोग करना सीखे तो समूचे जगत्‌ का हित कर सकता है। 

प्रसिद्ध विचारक पितिरिम ए० सोरोकिन दारा सम्पादित एक बहुत अच्छी 
पुस्तक है जिसका नाम है 'फाम्स एण्ड टेकनीकूस आफ आरल्ट्रयुइस्टिक एण्ड स्पिरच्यिुअछ 
आ्ौथ / इसमें कई विद्वानों के निवंधों का संग्रह है। कुछ कुछ दृष्टिकोणों में यत्र तंत्र 
अन्तर है परन्तु उद्देश्य सव का एक ही है, ऐसे उपायों का अन्वेषण करना जिनसे मनुष्य 
की आध्यात्मिक उन्नति हो और उसका जीवन स्व-करेन्द्रित रहने के बदले विश्व केन्द्रित 
हो जाय अर्थात्‌ उसका विश्व के साथ तादात्म्य हो जाय। मैं उदाहरण के लिए इस 
पुस्तक में से एकाथ अंग्यों का अनुवाद देता हूं और अंग्रेजी जानने वालों की सुविवा के 
लिए मूल भी दिये देता हूं । 6 
“पश्चिमी जिज्ञासु के कदम सदा वाह य जगत्‌ की ओर मुड़े होते हैं। परन्तु हिन्दू 

सत्य की खोज अपने भीतर करता है। वह इस मार्ग पर २६ सी वर्षोंसे चलता आ रहा 
है। इसलिए हमसे बहुत आगे हो गया है। उसकी इस लम्बी यात्रा ने उसको बहुत पहले 
यह सिखला दिया है कि वाहर और भीतर, द्वष्टा और दृश्य, का भेद एक विश्येप दुगु- 
विन्दु से लुप्त हो जाता है। हम पश्चिम वालों की अभी उसी प्रारम्भिक सत्य का 
मूश्किक से आभास मिलने लगा है। ज्ञानी के लिए, जिसको वेदान्त में जीवन मुक्त 
कहते हैं, हमारे जीव का, हमारी सत्ता का जो शाइवत विन्दु है वही सत्य है। इन्द्रियों 
के द्वारा जो कुछ प्रतीत होता है या वुद्धि में जो विचार उठते हैं, वह सत्य नहीं हैं। उस 
स्तर प्र सभी विशेषणों का अतिक्रमण हो जाता है। तके के द्वारा उस सत्य को चाम 

देने का प्रयत्त करना व्यर्थ का प्रयास है, उसका नाम हो ही नहीं सकता । 

इस वात का ज्ञान प्राप्त करते के पहले कि वह वस्तुतः क्‍या है, मनुष्य की 

वहुत कुछ भूलना होगा । अपनी शिक्षा के इस स्तर पर उसको इस वात्त का पता चढेगा 
कि उसने बहुत से झूठे तादात्म्य स्थापित कर लिये थे। बहुत सी ऐसी वस्तुओं को मैं... 

ओर मेरा समझ लिया था जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने उसके जीवन 


:. योग और योगी के सस्बन्ध में विभिन्न विचार. . श्ष्‌ 
-.. को छोटे बच्चों को भांति स्वकेन्द्रित वना दिया। वह हर बात को अपनी ही दृष्टि से _ 
' देखता है। गा ह 
... . आज भारतीय दर्शन का धीरे घीरे हर जगह प्रवेश हो रहा है। अब उसकी उपेक्षा 
- नहीं की जा सकरतः। सम्मव है ऐसा समय आने वार है जब कि दर्शन के इतिहास : 
- सें हम प्लेटो और अरस्तू के नामों के साथ शंकर और नागार्जुन का और हीगेल के साथ _ 
- अरविन्द का नाम छेने लगेंगे। यह जगत्‌ तव एकीकरण के लिए तैयार हो जायगा। 
: उस समय पूर्वी और पश्चिमी सभी संस्क्ृतियां मिलकर मनुष्य की वैचारिक प्रगति का 
. » सम्मिलित इतिहास बन जायंगी और इतिहास मनुष्यका जीवन चरित्र वत जायगा।”* 
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“जितना ही कोई मनुष्य प्राचीन संस्क्ृतियों, धर्मों का इतिहास और युप्त 
विद्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है उतना यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि ज्ञान' 
का एक ऐसा भण्डार है जो अमर है और स्वाभाविक है जो मनुष्य का अन्नात के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर देता है। अतः यही तादात्म्य साक्षत्कार भी है और मोक्ष भी है। 
इस ज्ञान का आधार योग है। योग सब घप्रमों का ख्लीत है। वह मनुष्य का विज्ञान है। 
उसकी कसौटी यह है कि वह सार्वभीम है और सभी व्यक्ति उसका अनुभव कर सकते" 


हैं। ज़िमर के अनुसार योग का उद्देश्य है व्यष्टिगत, व्यक्तिगत चेतना के ऊपर 
उठ जाना। 
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| योग और योगी के सम्बन्ध में विभिन्न विचार. हा २७. 


“यों तो बहुत ही प्राचीन विद्या होने के कारण योग थोड़ा बहुत किसी न किसी 
“ रूप में सव जगह मिलता है। ऐसा इसलिए कि संसार की प्रत्येक धमिक परम्परा के 
-  “व्यावहांरिक” पक्ष के किए यही आवबार है। परन्तु भारत में ही इस विद्या को अपने 
पूर्ण रूप में देखते हैं और यह देखते हैं कि जहां तक आगे बढ़ना सम्भव है वहां तक 
' इस क्षेत्र में खोज की गयी है। भारत ने इस धामिक शास्त्र की सृष्टि की है. उतना 
साहसिक कोई शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है। कार उसके साथ व्यर्थ ही टकराता है। सच . 
बात यह है.कि यह दर्शन किसी व्यक्ति के बौद्धिक छानवीन और विचार-विमर्श से 
« नहीं बना है। उसका आधार परीक्षित वैज्ञानिक तथ्य है। अब समय आ गया है 
... कि हम लोग फिर इस विज्ञान को जो पुराना है इसके साथ ही सनातन है, फिर 
.. से अध्ययन का विषय बना लें”।* 


एक अवतरण श्री अलेन डेनील की पुस्तक योग दि मेथड आफ रीइण्टेग्रेशन'' 
से भी देता चाहता हूं : " । 
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2 व57 ) 


२८ योगदर्शेन 


हिन्दू दार्शनिकों ने कहा है कि सारे ज्ञान का आधार अनुभव है। परन्तु उनका 
यह विश्वास है कि बाहरी सेन्द्रिय प्रत्यक्ष, वस्तुतः सच्चा ज्ञान नहीं है और किसी वस्तु 
को भीतर और वाहर से पूर्णतया जान लेने के एकमात्र उपाय यह है कि हम उसके साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लें । जव हम उसके साथ मिलकर एक हो जायंगे तभी हम उसके 
सच्चे रूप को जान सकेंगे। जैसी वह बाहर से देख पड़ती है वह उसका वास्तविक 
रूप नहीं है।" ह ४ 
योग शब्द का यही अर्थ है अर्थात्‌ तादात्म्य स्थापित करना। ईइवर से 
तादात्म्य का नाम है साक्षात्कार । 
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धो 


ह योग और योगी के सस्वन्ध में विभिन्न विचार « शए 


.. हम इस बात की कल्पना करं सकते हैं कि यदि ऐसा कोई देव हो जो स्थल शरीर 
' से बंधा न हो और उसकी सीमाओं के वश में न हो तो वह सभी वस्तुओं को देख सकता 
“ है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी चेतना एक दिन किसी उपाय से इस 
. शारीरिक कारागार की सीमाओं को पार कंर जाय, असीमितता की स्वतंत्रता का 
“अनुभव करे और उद सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से जान सके जिनको इन्द्रियों के 
व्यवधान के कारण आज हम अंशतः जान सकते हैं। ह ह 
हिन्दू विज्ञान कहता है कि यह सम्भव है और सम्भव ही नहीं अनुभव का एकमात्र 
' सच्चा उपाय है। जिस विद्येष प्रशिक्षण को हिन्दू लोग योग कहते हैं उसकी एक सीढ़ी 
 अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि हम सब वस्तुओं के साथ . 
« तादात्म्य स्थापित करके उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर ले। उसकी साधना एक प्रकार का 
' ,शोरीरिक और मानसिक व्यायाम है जिसके द्वारा चेततन आत्मा सुक्ष्म शरीर के सहारे 
स्थूले शरीर से वाहर चला जाता है। परन्तु स्थूल शरीर को नष्ट नहीं करता और 


धाम्यअक-. 
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३० योगद्शन . . 


बाहरी बातों को जानकर अपने विश्ञाल ज्ञान भंडार के लिए फिर अपने स्थूल शरीर में . 
छौट आता है। 
आरम्म से ही सारी हिन्द सभ्यता ज्ञान के इस साधन से ओततप्रोत रही है और 

हिन्दुओं के परम्परागत ज्ञान और प्राचीन हिन्दू विज्ञान को समझने के पहले इस बात _ 
को समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार वेद मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उनकी 
कुंजी योग में ही मिल सकती है। हे 

इसलिए यह कहा गया है कि योग ही सनातन धर्म का संरक्षक है, योग ही 
ज्ञान का संरक्षक है। 


अनकेशतसंख्याभि, स्तर्कव्याकरणादिभिः। 
पतिताः शास्त्रजालेष्‌, प्रसया ते विमोहिताः ॥ 


(दर्शन, तक और व्याकरण के सैकड़ों प्रकार के नियम बुद्धि को अपने जाल में 
फंसा लेते हैं और उसको सत्य ज्ञान से बहुत दूर ले जाते हैं।) 
(योगबीज उपनिषद्‌ ) 


योगेन रक्ष्यते धर्मों, विद्या योगेत रक्ष्यते। 
योगहीन कर्य ज्ञान, सोक्षदं भवतीश्वरि। 
ज्ञाननिष्ठो विरक्‍तो वा, धर्मज्ञोषपि जित्तेन्द्रियः 
बिना योगेत देवो5षपि, न मोक्ष रूभते प्रिये।॥। 
(यीगबीज उपनिषद्‌) 
है देवि, योग के विना ज्ञान किस प्रकार मोक्ष प्रदान कर सकता है ? है प्रिये, 


ज्ञाननिष्ठ और विरक्‍्त होते हुए भी धर्म ज्ञान सम्पन्न और जितेन्द्रिय होते हुए भी, 
देव भी योग के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। 


अध्याय हे 
: -.. योग के सस्बन्ध सें कुछ योगाचार्यों के वचन 
. वेद ईदवर वाक्य माना जाता है। ईश्वर के सम्बन्ध में कहा गया है: 
५ स॒ एप पुर्वेषासपि गुरु कालेनानवच्छेदातू । (१ ,९६) द 


: *.. वह काल से अनवच्छिन्न होने के कारण पूर्वाचायों का भी गुरु है। पूर्व काल में 
. जोभी योगाचार्य हो गये हों उतका जीवनकाल सीमित था परन्तु ईइवर नित्य है अतः 
!': उसके हक लिए यंह वन्धन नहीं है। ईश्वर प्राचीन से प्राचीन काल के योगाचार्य. के पहले 
:” था, इसलिए वह प्राचीन से प्राचीन आचार्य का भी गुरु है। इसलिए ईइवर 
: '+चाबय सर्वोपरि प्रमाण वाक्य है। योग सम्बन्धी आदेश और उपदेश वेद के उपनिषेद्‌ 
४० “भाग में मिलते हैं। इसलिए पहले थोड़े से अवतरण उपनिषदों से दिये जा रहे हैं। 


अग्निय॑त्राभिमथ्यते, वायूर्यत्नाधिरुध्यते। 
सोमो यज्नातिरिच्यते, तन्न संजायते मन :॥६॥॥ 
त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य. सम शरीर 

-हुदीन्द्रियाणि, सनसा संनिवेश्य। 
ब्रह्मोड्पेत. प्रतरेत. विद्वान 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानिवादा 


नीहारधूसाकानिलानलानों । 
कक खद्योतविद्यु त्स्फटिकश शिनास्‌ । 
एतानि रूपाणि, पुरःसराणि । 
ब्रह्मण्पभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
| पृथ्व्यण्तेजोडनिलखे सम्‌ त्थिते 
'.. पञ्चात्मके. योगगुणे. भवूत्ते। 
न तस्थ रोगो न जरा न सृत्यु: 
प्राप्तत्य योगाग्निभयं शरीरम्‌॥१२॥ 


४ 


योगदर्ज़न -... 


शुचिवाप्यश्ुचिर्वापि, यो जपत्मणव्व॑ सदा । 

न स॒ लिप्यति पापत, पद्मपत्रमिवास्भसा॥३ेडा। 

पद्मासनं॑ समारुह्मय, समकायशिरोधरः । द 

नासाग्रदष्टिरिकाकी, जपेदोझकारमसव्ययंत ॥३५॥। 

देहेइस्मिन्च्त ते मेद;, सप्तद्वीप समन्वितः॥ 

सरितः सागराः शोलछा; क्षेत्राणि क्षेत्रपाल्काः॥४३॥ 

ऋषयी मुनयः सर्वे, नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। 

पुण्यतीर्थानि पीठानि, वर्तन्ते पीठदेवताः ॥४४॥। 

सष्टिसंहारकर्तारो, अमनन्‍्तो शशिभास्करों। 

नभो वायुइच वह्तिश्च, जल पृथ्वी तथेव च॥डेणा। 

जानाति यः सर्वेस्िदं, स योगी नात्र संशयः।॥४७॥॥ 

नाभि जानाति शीतोष्णं, न दुःखं॑ न सुख तथा। 

न साने नापमान ७, योगी युक्त: समाधिनावपुटा। 

अभेद्य : सर्वशस्त्राणामवध्यः सर्तदेहिनाम । 

अग्राह्मो. मन्त्रसंघानां, योगी युक्‍तः समाधिवा॥५९॥। 

दृष्टिः स्थिरा यस्य विनापि दृश्याद, 

वायुः स्थिरो यस्य बिना पअयत्नात्‌। 

सनः स्थिरं यस्थ विनावरूम्बातू, 

स॒ एवं योगी -स गरुः स सेक््यः॥१३१॥। 

अवोमध्ये. शिवस्थानं, सनस्‍्तनत्न॒ विलौयते। 

ज्ञातव्यं ततपदं तूर्ये, तन्न कालो न विद्यते॥१३ ६॥ ह 
(योरक्षवचलसंग्रह) 


मूर्मुवः स्वः, तीनों लोक जिनके चन्द्र, सूय और ,अग्नि देवता हैं, जिस ज॑ंगह 


प्रतिष्ठित हैं, उसके ऊपर ज्योतिस्वरूप ओंकार का स्थान है ।॥३०॥ तीनों काल; तीनों 
बेद, तीनों लोक, तीनों अग्नियां, तीनों स्वर जहां स्थित हैं उसके ऊपर भी भोंकार 
ज्योति का स्थान है ॥३१॥ सत, रज, और तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सव देव जहां 
स्थित हैं उसके ऊपर भी ओंकार ज्योति का स्थान है ॥३२॥ कृति, इच्छा और ज्ञान, 
ग्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी त्रिधा शक्ति जहां स्थित है, उसके ऊपर भी ओऑकार 
ज्योति का स्थान है।३३॥ पवित्र हो या अपवित्र, जो ओंकार का सदा जप करता है 
वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से ॥३४॥ पद्मासन से 
बैठकर शरीर ग्रीवा और सिर को सीवा रखकर नासिका के अग्नमाग म्रें दृष्टि छमाकर 


: थोग के सम्बन्ध में कुछ योगाचायों के वचन... ३५. 
*  शएकान्त में ओंकार कां जप करे॥३५।॥ इस शरीर में मेर है। सातों देवताओं के साथ 
«  »मेरु है। सव नदियां और समुद्र हैं, सब पहाड़ क्षेत्र और क्षेत्र पाल हैं।॥४३॥ इसमें- 
..संब ऋषि और मुनि हैं, सब नक्षत्र और ग्रह हैं, संब तीर्थ स्थान हैं, सब पीठ हैं और 
... सब पीढों के देवता हैं।।४४॥ सृष्टि को उत्पन्न और सहारं करने वाले, घमने वाले ' 
6 चन्द्रमा और सूर्य आकाश, वायु, तेज अप और पृथ्वी सब इसमें हैं।।४५॥॥ जो यह 
 “सबजानता है वह योगी है इसमें कोई सन्देह नहीं ।।४७॥ न तो योगी शीतोष्ण को जानता 
: है और न वह सुख-दुख को जानता है, वह समाधिस्थ योगी माच अपमान को भी नहीं 
*. “जानता। वह सव शरस्त्रों से अभेद्य है और स्व मनुष्यों से अवध्य है। कोई मंत्र भी उसे 
। ग्रहण नहीं कर सकता ॥५०॥ जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के स्थिर है, बिना प्रयत्न 
. - के जिसका वायु स्थिर है, विना अवंल्म्वं के जिसका मंत्र स्थिर है, बही योगी है, वही . 
. गुरु है, वही सेव्य है॥१३१॥ दोनों भुवों के मध्य में शिव का स्थान है वहीं मन का विलूय 
0) होता है। उस स्थान को शीघ्र जान लेना चाहिए। वहां काल नहीं होता ॥१३६॥ 


' परीक्षिताय दातच्यं, वत्सराधोंषिताप च। 
- एतज्तञात्वा वरारोहे, सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌ ॥ 


(योगिनीहदयम्‌ ) 


कु जिस व्यक्ति की कम से कम छ: महीने साथ रहकर परीक्षा कर ली गयी हो 
:- उसको ही यह विद्या देती चाहिए। इसको जानकर, हे देवि, मनुष्य तत्काल खेचरता 
. : को प्राप्त होता है। 

पा (खेचर का शब्दार्थे है आकाश में चलनेवाला। यह शब्द लाक्षणिक रूप से 
...  ' परम शिव के लिए प्रयक्‍त होता है। इलोक का अर्थ यह है कि इस विद्या को जानकर 
::: 'अनृष्य शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त कर छेता है ) 


योग जगा अनह॒द धुनि सुनिके, 

घट ही में काशी प्रयाग दहरिका, 

घट ही में ठाकुरदार सका, 

$ .. घट ही में है ओंकार सोहं धुन, 

घट ही में हे रह्मो अनल्हका। 

सकरतार गहि शब्द निरन्तर, सुरति बांध जेसे चढ़त नदा। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सिटि गयी कालकी धूम धका॥! 
(कबीर की शब्दावली) 


३२ ह योगदर्शन 


लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः शुभो मसूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्ति. प्रथमा वदन्ति॥१श॥ 
यर्थव बिम्बं मृदयोपलिक्त 
तेजोमय भ्राजते तन सुधान्तम्‌ । 
तद्‌ वा»तत्मतत्त्व॑ प्रसमीक्ष्य  देही 
एकः कृतार्थों खवते वीतझोकः ॥१४॥। 
(ब्वेताइवतरोपनिषद्‌, अध्याय २) 


जहां अग्ति का मन्थन होता है, जहां प्राण का विधिवत्‌ निरोध किया जाता 
है, जहां सोमरस का प्राकट्य होता है, उस स्थान पर मन नितान्‍्त पवित्र हो जाता है 
॥ ६॥ विद्वान्‌ साधक को चाहिए कि वह अपने सिर, कंठ और वक्ष को ऊंचा उठावे 
और शरीर को सीधा रखे। फिर मन के द्वारा इन्द्रियों का हृदय. में निरोघ, कर प्रणवः 
रूप नौका से सब भयावने स्रोतों से पार हो जाय ॥८॥ योगी के समक्ष कुहरा, घुआं,. 
सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि और चन्द्रमा के समान अनेक दृश्य 
दिखाई पड़ते हैं, यह सब योग साफल्य के लक्षण रूप होते हैं ॥११॥ पंच महाभूतों 
का भले प्रकार उत्थान होने पर और पंच योग सम्बन्धी गुणों के सिद्ध हो जाने पर योग 
से तेजस्वी हुए देह को पा लेने वाला साधक रोग, जरा, मृत्यु से मुक्त हो जाता है 
॥१२॥ देह का हल्का होना, आरोग्य, भोगों से निवृत्ति, वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर 
सौष्ठव श्रेष्ठ गंध, मलमूत्र की कमी यह सब योग की प्रथम सिद्धि बतायी गई है ॥॥१३॥॥ 
जैसे कोई चमकता हुआ रत्न मिट्टी लिपटने से मेला हो जाता है, और स्वच्छ किये जाने 
पर फिर दमकने लगता है, वैसे ही योगी आत्मतत्त्व को जानकर एकावस्था को प्राप्त 
होकर सब क्लेशों से मुक्त हो जाता है ॥१४।॥ 


यदि शैरूसम पापं, विस्तीणंं बहुयोजनम्‌। 

भिठ्यते ध्यानयोगेल, सान्‍्यो भेद: कदाचस॥१॥ 
ओंकारं यो न जानाति, ब्राह्मणों न भवेत्तु सः । 
प्रणवों धनु: बरी ह्मात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥ १४॥ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों. भवेत्‌। 

निव्ेन्ते क्रियाः सर्वा,स्तस्मिन्दृष्ठे परावरे ॥१५॥ 
अंगानां सर्दंत कृत्वा, अमजातेन वारिणा। 
कद्वम्ललवणत्यागी,_ वीरपानरतः सुखी ॥७१॥ 


योग के सम्बन्ध में कुछ योगाचायों के वचन हक पु । 07० इ्३ः 


ब्रह्मचारी मिताहारी, योगी योगपरायणः। 
अव्दादध्व॑ भवेत्सिडी, नान्न कोर्यो विचारणावछशा ..... 
(ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ) . 


/ . * . यदि पर्वत के समान-अनेक योजन विस्तार वाले पाप भी हों, तो भी वे ध्यान 
५. योग से नष्ट हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त और किसी तरह उनका नाश नहीं. होता 
-. ॥श। इस प्रकार ओंकार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। यह .. 


- प्रणव घनष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। वाण से सावधानी के साथ तन्मय 


ः. | : होकर इस्न-लक्ष्य को वेध करने और परावर परमात्मा को जान लेने से सब क्रियाओं से 
/निवृत्ति हो जाती है ॥१४--१५॥ श्रम करने से जो पसीना निकले उसे शरीर में ही मर 


: लेना चाहिए, कटु अम्छ और नमक को त्याग कर दूधा भोजन करना चाहिए।॥७१॥ 


“.. इस प्रकार सांघन करने वाला मिताहारी, ब्रह्मचारी योगी एक वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर 
:.. छेता है, इसमें संशय नहीं ॥७१-७२॥ 


आलोक्य सर्वशास्त्राणि, विचार्य च पुनः. पुनः। 
इदमेक सुनिष्पन्नं, योगशास्त्र पर॑ सतस्‌ ॥१७॥ 
. यस्मिन्‌ ज्ञाते सवसिदं, ज्ञातं भवति निश्चितम्‌। 
. तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्य, किसन्यच्छास्त्रभाषितम्‌ ॥१८॥। 


:-*.. श्री महादेव जी कहते हैं कि सब शास्त्रों को देख और वारंबार विचार करके 

. “यह निद्चित हुआ कि एक यह योगशास्त्र उत्तम परम मत है, अर्थात्‌ यह सबसे उत्तम 

पु ... है॥१७॥ निरंचय जिसके जानने से सब संसार जाना जाता है, ऐसे योगश।स्त्र के जानने 

:;: में परिश्रम करना अवश्य उचित है, फिर अच्य शास्त्र जो कहते हैं,, उसका क्‍या 

: « प्रयोजन है अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं 
(शिवसंहिता, प्रथम, पदल) 

भूर्सुवः स्वरिसे छोका इचन्द्रसुर्याग्निदिवताः 

प्रतिष्ठिताः सदा यत्र, तत्पर ज्योतिरोधिति॥३०॥॥ 

न्नयः कांलास्त्रयो छोका, स्त्रयोवरेदास्त्रयोह्नयः। 

त्नयः स्वराः स्थिता यत्र, तत्पर ज्योतिरीमिति ३२शा 

सत्त्व॑ रजस्तसइचेव, ब्रह्म विष्णु सहेशवराः। 

स्व देवाः स्थिता यज्ञ, तत्पर ज्योतिरोमिति।३२॥ 

कृतिरिच्छा तथा ज्ञरनं, ब्रांह्मी रोद्ी च॒ देष्णवी। 

न्रिधा शक्ति: स्थिता यत्र, तत्परं ज्योतिरोमिति॥श्शा 


३३६ 


योगदर्शोन 


मूल्मंत्र करि बंद विचारी, सात चक्र नौ सौधे नारी॥ 
सोधि के मेरुदंड ठहराना, सहज मिलावे प्रान अपाना॥।. 
खेचरिमृद्रा सोधे॑ पवना, उनमुनि सोधि वेरठि सन सोना। 
बंक नाल गहे मनमूल्, विकसत अप्ठ कमल दल फूलावा 

जस भकरी का छागा तागा, वंसे प्रेम बढ़े अनुरागा। 

अजपा जाप जिकिर धुनि ध्याना, संधि शब्द महँ पवत समाना॥॥। 
आदि छब्द अहे बोंकारा, उठे शबद धुनि रोरंकारा। 

जो अस चल शून्य मिलि जाई, ता कर आवागसन नसाई ॥ 
गेंवि मिले जब गव समाना, छू अरूमस्त अमीरस पाता॥। 
कालदंड नाहीं यम चरासा, देखति गेबी-गव तमासा। | 
दसों दिसा हुइगे उजियारा, झलकत जगमग ज्योति अपारा॥। 
अवरन वरन अनेकिन भांती, ज्योति अखंड वरे दिन राती॥ - 


. जो जाने यहि पद करि भेवा, रामराल सोई गुरु देवा। 


(वाबा रामलाल) 


अध्याय ४ 
दार्शनिक आधार भूमि 


ह बहुधा ऐसा समझा जाता है कि योग तो किसी प्रकार की क्रिया या क्रियाओं 
४ का समूच्चय है और दर्शन वागूविछास तथा ताकिक इन्द्च और शास्त्रार्थ की सामग्री है। 
: इसमें सन्देह नहीं कि यह वात अंशतः सत्य है। परन्तु योग. और दर्शन एक दूसरे से 
: उतनी दूर नंहीं हैं जितने कि मान लिये जाते हैं। योग का काम है, जैसा कि आगे 
के अध्यायों में दिखलाया जायगा, सत्य का साक्षात्कार कराना और दर्शन का काम है 
“इस विदव को समझने में सहयोग देना। विद्व में वड़े देवगण भी हैं और छोटे कीड़े- 
-« मकोड़े भी ।. चेतन पदार्थ भी हैं और जड़ मी। विश्व में ही हमारा चित्त है और यह 
_ चित्त एक ओर योगांभ्यास में रत होता. है और दूसरी ओर काम, कोघ से प्रेरित चेष्टाओं 
* में। चित्त में ही योग की ऊंची ऊंची अनुभूतियां होती हैं और नित्य का छोटे से छोटा 
 अनुभव। इन सब वातों का समन्वय करना तथा इनको एक मंच पर ले आना दर्शन का 
“काम है.। यदि ऐसा न किया जा सका तो हमारे जीवन के. विभिन्न पहलुओं में ध्षामंजस्य 
“ नहीं रहेगा। हम एक साथ अरूग अरूग लोकों में रहेंगे जिनकी सीमाएं कहीं न मिलती 
: होंगी। इसलिए यदि दर्शन सचमुच दर्शन है तो योग की अनुभूतियों को भी उसके द्वारा 
 भ्मझा जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो सचमृच उसका आंघार 

« केवल मनुष्य के उर्वर मस्तिष्क की कल्पना मात्र होगी । और वह सचम॒च केवल वौद्धिक 

अखाड़े में उतरने वालों के मनोरंजन की सामग्री मात्र बन कर रह जायगा। ऐसे ही 
:” “दर्शन को लक्ष्य करके वेदान्त के एक सूत्र में कहा गया है---तर्क अप्रतिष्ठित है। “एक .. 
* विद्वान कोई तक उपस्थित करता है दूसरा विद्वानू उस तर्क को काठ देता है। दर्शन 
: को, यदि वह सचमृच विश्व को समझाने का दावा करता है तो, सत्य के साक्षात्कार की 
उन अनुभूतियों से काम छेना चाहिए जो योग के द्वारा सामने आती हैं और योग 

- को दशेन की सार्वभौम सामग्री का अंग बनना ही चाहिए। दोनों में अन्योन्याश्रय 

. सम्बन्ध है। 


':. खांख्य दुशन 
योग शास्त्र के प्रमुख आचार्य पतंजलि ने प्रायः सांख्यदशन को ज्यों का त्यों पूरा 


३८ कर - - योगदर्शान 


मान लिया है। दोनों की मान्यताओं में थोड़ा सा अन्तर है।- परन्तु मुख्य बातें एक ही. 
हैं। सांख्यदर्शन के प्रवत्तक मह॒षि कपिल का स्थान बड़ा ऊंचा है। “सिद्धानां कपिलो 
मुनि: कह कर श्रीकृष्ण ने गीता में इस वात का संकेत किय्य है कि उनकी दृष्टि में 
कपिल योगियों में सर्वेश्रेष्ठ थे। सांख्यदशशन स्यथात्‌ पृथ्वी के सव दर्शनों में पुराना ह। 
आज भी मनोविज्ञान की कई ऐसी ग्रस्थियां हैं जिनको सांख्य की सहायता के विना वहीं 
सुलझाया जा सकता। उसका सार ईश्वर कृष्ण की इस कारिका में दिया हुआ है ह 


मूलग्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्या:- प्रकृतिबिकृतय: सप्त। 
षोडशकस्तु विकारों न प्रकृति विकृृतिः पुरुषः॥ 


इस कारिका में प्रकृति और विकृृति दो ऐसे शब्द आये हैं जिनको समझने के 
बाद ही इसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे पूर्णतया नये .. 
नये स्वभावों से सम्पन्न विल्कुल नये प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जिसमें से नये पदार्थ 
निकलते हैं उसको प्रकृति और जो नये पदार्थ निकलते हैं उनको विक्ृृति कहते हैं। जैसे, 
उदाहरण के लिए, दूध को प्रकृति और दही को विकृृति कह सकते हैं। किसी 
साधारणतया ज्ञात उपाय से दही को दूध में फिर परिणत नहीं कर सकते। परन्तु सोना 
और उससे वने हुए गहनों में यह वात नहीं है। अतः उनके सम्बन्ध में प्रकृति और: 
विक्ृति शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाता। 5 

सांख्थ दर्शन के अनुसार जगत्‌ के मूल में दो पदार्थ हैं: एक पुरुष और दूसरा 
प्रधान । पुरुष चिन्मय है, नित्य है, अखंड, एकरस अर्थात्‌ अपरिणामी. है। इसके 
विपरीत प्रधान अचित्‌ अर्थात्‌ जड़ और परिवरतनशील है। नित्य वह. भी है। वह सत्‌, 
रज और तम इन तीनों गृणों की समष्टि है। जब तीनों गृण शान्त अवस्था में रहते हैं 
तो प्रधान भानन्‍्त रहता है। कहने को पुरुष की संख्या एक कही गयी है। परन्तु ये 
कहना अधिक उचित होगा कि पुरुषों की एक जाति या एक वर्य है, पुरुष असंख्य हैं और . 
सब एक दूसरे के पूर्णतया समान हैं। इस सारे जगत की उत्पत्ति प्रधान से ही है, 
इसलिए इसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। वस्तुतः तो पुरुष और प्रधान. का, जो सर्वथा _ 
विजातीय हैं, मेल हो नहीं सकता। यदि छोहे का एक दुकड़ा पत्थर के एक टुकड़े के . 
साथ करोड़ वर्षों तक पड़ा रहे तव भी दोनों में मेल नहीं हो सकता। लोहा लोहा रह. 
जायगा और पत्थर पत्थर। चूंकि विद्व में पुरुष भी हैं और प्रधान भी, इसलिए 
दोनों का सान्निध्य होता है। इसको यों कह ते हैं कि पुरुष की दृष्टि प्रधान पर पड़ती 
है। तत्काल प्रधान अपने परिवर्तन श्ीक स्वभाव के अनुसार बदलने लगता है और . 
इसमें जो पहला परिवर्तन होता है उसको महत्तत्व या बुद्धि तत्त्व कहते हैं। क्षोम जब 


ः 2. दाशनिक आधार भूमि... ह 5 न . कक, ९१ 
+ आरअम्म हुआ तंव झकता नहीं।. बुद्धि तत्त्व से अहँकार की उत्पत्ति होती-है। अहकार | - 
5 का अर्थ साधारण अभिमान नहीं है, वरन्‌ परिस्थितियों और घंटताओं का अपने साथ 
| सम्बन्ध जोड़ना अहंकार का धर्म है। जहां किसी के मन में यह विचार उठता है कि . 


. गांली दी जा रही है या वर्षा हो रही है, वहाँ तो केवल बुद्धि है। पर यदि यह भाव हो. 


इक कि मुझको. गाली दी जा रही है या मैं गाली दे रहा हूं या मैं भीगनेवाला हूं, तो वहां बुद्धि . 


. के साथ साथ अहंकार भी. काम करने रूगता है। अहंकार से सोलह पदार्थ निकलते हैं 


:/- पाँच ज्ञोनेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है तथा पांच 


<  तन्मात्रा; अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और इन तन्‍्मात्राओं से आकाश, वायु 
: “ तेज, अप और क्षिति नाम के. पांच महाभूत। इसके आगे महाभतों के मिलने और 
.. “पृथक होने से जगत्‌ स्थूल से स्थूलतर हो जाता है। परिभाषा के अनुसार पुरुष न प्रकृति 
. है न विकृति। प्रधान केवल प्रकृति है। वृद्धि, अहंकार और पांच तन्मात्रा, ये सात 
:-: 'प्रकृति-विक्षति हैं अर्थात्‌ प्रकृति भी हैं और विक्वमति भी, और पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच 
: : कर्मेस्द्रिया और पांच महाभूत तथा मन ये सोलह केवल विकृृति हैं। यही कारिका का 
: अर्थ है और संक्षेप में सांख्य दर्शन के अतुसार जगत्‌ की सृष्टि का यही इतिहास है। 


योगदर्शन--इश्चर 


.. पतंजलि ने ऊपर कही हुई सारी की सारी बातें मान छो परन्तु अपनी ओर 
' से भी कुछ बातें जोड़ दीं] उनका कहना हैं कि जो असंख्य पुरुष हैं उनके अतिरिक्त एक 
: पुरुष विज्येष भी है जिसको उन्होंने ईश्वर को संज्चा दी है। उनका कहता है-- 


क्लेशकर्म विवाक्राशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईबवरः । (१,२४) 


ईदवर ऐसा विलक्षण पुरुष है जो और सब वातों में तो दूसरे पुरुषों के समान ही 

- हैं परन्तु बह कभी प्रधान की ओर नहीं-देखता। इसलिए वह उन सब दुःखों से बचा 

. रहता है जो दूसरे पुरुषों को कभी न कभी सताते हैं। न वह शरीरबांरी होता है. 

न वंह पाप पुण्य से लिप्त होता है। न उसका जगत्‌ के व्यापार से कोई सम्बन्ध है। 

: प्रश्न यह हो सकता है कि दूसरे पुरुष किस प्रकार दुःखों के बन्धन में फंस जाते हैं। 
इसका उत्तर सांख्य के आचार्य यों देते हैं 

क्रिसी शुद्ध स्फटिक के टुकड़े के सामने भांति भांति के रंगीन कांच के या कागज 

' के टुकड़े रखे जाय तो यद्यपि वह स्फटिक ज्यों का त्यों रहेगा, पर उस पर इन रंगीन 

' वस्तुओं की छाया देख पड़ेगी। इसी प्रकार प्रधान में जो परिणाम होते हैं उनकी छाया 

पुरुष पर पड़ती है। निलिप्त होते हुए भी वह वृद्धि आदि से अविद्या के कारण यक्‍त 

सा प्रतीत होता है और अपने को सुखी दुखी आदि माननें लूगता है। जब कभी कोई 


छः . योगदर्शन 


ऐसा पुरुष इस संयोग से ऊव जाता हैं तब वह प्रधान की ओर से मुंह फेरने का यत्त 
करता है और जिस क्रम से वह वंधनें में फंसा था उसके उलठटे क्रम से वंबनों से मुक्त 
होता हैं। पूरा छुटकारा पा जाने के वाद उसकी अवस्था को कैवल्य कहते हैं। मले 
ही दूसरे पुरुषों के लिए प्रकृति का खेंछ होता रहे पर यह पुरुष अव-उसकी ओर से 
उदासीन हो गया। यह उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कहीं नृत्य हो रहा हो तो बहुत 
से छोग उस नृत्य को देखते होंगे, पर उस सभा में कोई ऐसा भी होगा जो उस नृत्य में 
रस न लेता होगा। उसके लिए नृत्य न होने के वरावर है। 

इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य दार्शनिक शास्त्रार्थ में पड़ता नहीं है, पर इतना सूचित 
कर देना आवश्यक है कि सांख्य योग के कई सिद्धान्तों से वहुत से लोग जो योग के परम 
समर्थक हैं सन्तुष्ट नहीं हैं। एक तो वहुत से पुरुषों की सत्ता पर आक्षेप है, फिर यह 
कहा जाता है कि इस वात का क्‍या निरचय है कि कैवल्य के बाद पुरुष फिर नहीं फंस - 
जायगा। यह नहीं कहा जा सकता कि अपने पहले के कटु अनुभव के कारण वह वैसी 
भूल नहीं करेगा। क्योंकि विचार और स्मृति दोनों का आस्पद बुद्धि है और कैवल्य 
प्राप्त करते पर वह पुरुष बुद्धि के ऊपर उठ गया होगा। वह वुद्धि से युक्त नहीं होगा। 
ऐसे ही और भी कई आशक्षेप हैं। मैं इस विपय के ऊहापोह में नहीं पड़ना चाहता। 
परन्तु केवल निर्दर्शन के लिए एकाघ अवतरण देता हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
चहुत से योगीगण योगदर्शेन के दार्शनिक मत से सहमत नहीं हैं : 


आत्मा खरूं विश्वमृल तत्न प्रमाणं न कोष्प्य्यंयते । 
कस्य वा भवति पिपासा गंगाल्तोत्सि निमस्तस्यथ ॥१८॥ 
अत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारण। 

- त्रयाणामेक्यसंभूति: आदेश इति ” कीतितः॥२४॥ 


आत्मा ही विद्व का मूल है। इस सम्बन्ध में प्रमाण किस को चाहिए। गंगा 
के जल में डूबे हुए को प्यास कैसे रह सकती है? 

आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा के सम्बन्ध में विचार करते समय यह आदेश 
अर्थात्‌ सत्य कथा है कि यह तीनों एक .हैं। 

थे अवतरण गोरक्षवाणी से लिये गये हैं। इसी प्रकार शिवसंहिता के प्रथम 
पदल के ये श्लोक द्वप्टव्य हैं : 


तथा जगदिदं अआंतिरध्यासकल्पता जगत्‌। 
आतन्नानाद्यया नास्ति रज्जुज्ञानाद्‌ भुजंगमः॥डशा 
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यद्‌ भूत॑ उच्छ भावय व भर्तामतें तथेच च। 
सर्वमसेव जगदिदं विदर्तं प्रमात्मनि ॥॥४९॥ 


उसी तरह आत्मा में अध्यास कल्पना मात्र जगत्‌ की अ्रान्ति है, रज्जुवत्‌ ज्ञान 
: होने से फिरं जगत का तीनों काल में अभाव हो जाता है। 

:. . जो हुआ है और जो होगा मू्तिमान या अमूृर्तिमान यह सब जगत आत्मा से 
“मिला है अर्थात्‌ उससे भिन्न. नही है। 

५... तंत्र के सभी आचार्यों ने ऐसा माना. है कि परम शिव से ही इस जगत की 
: “उत्पत्ति हुई है। वह परम शिव ही प्रकाश और विमर्श दो रूपों में स्वेच्छया देख पड़ता है 
; स्वेच्छया सृष्टि की रचना करता है और फिर उस जगत को अपने में छऊय कर छेता है। 
*“स्वेच्छबैव जगत सूर्वनिगिरत्युंद्गिरत्यपि---अपनी इच्छा से ही. सारे जगत्‌ को निगल 
: छेता है-और फिर स्वयं में से उगलू देता है। इसके आगे मैं उस दार्शनिक विचार की 
: #परेखा देता हूं जो मुझे अभिमत है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उसके अनुसार योग की 
८ सारी अनु मूतियां समझ में आ सकेती हैं और उनका समन्वय उन सभी समस्याओं से हो ह 
: सेकतां है जिनका अध्ययन दशनश्ञास्त्र करता है। इस स्थल पर जो कुछ लिखा गया है 
.' बह मेरी पुस्तक चिद्विलास में दिये हुए एतद्विषयक वर्णनों का संक्षिप्त रूप है। 


+ भद्ा 

:: .  जगत्‌ का मूल और एकमात्र पदार्थ ब्रह्म है। कह के सिवाय और कुछ नहीं 
: है। ब्रह्म है इसलिए वह सत्य है। वह जड़ नहीं है। चित्‌ है। चित्‌ और चेतन में 
: अन्तर है। ब्रह्म चेतन नहीं है। केवल चित्‌, चेतनता मात्र है। दूसरे शब्दों में यों 
: कह सकते हैं कि वह ज्ञाता नहीं है, ज्ञातृत्व मात्र, जानने की क्षमता मात्र है। सत्‌ और 
; “चित के सिवाय ब्रह्म को कोई लक्षण वताना प्राय: असम्भव है। लक्षण बताने में किसी 
: विशेषज्ञ से काम लेना पड़ता है और बह के सम्बन्ध में सभी विशेषण अंशतः लगते हैं 
'- पृणृतया कोई विद्ेषण नहीं छगता। इसलिए सभी विद्येषण उसके हैं और कोई विद्येषण 
... उसका नहीं है। इस दृष्टि से ही वैदिक वाछुमय में ब्रह्म के लिए नेति शब्द का व्यवहार 
.. किया गया है। नेति का अर्थ है : यह नहीं । 

- माया ' 
पा .. जव ब्रह्म चित्‌ है, ज्ञाता नहीं, तो उसको अपना भी ज्ञान नहीं हो सकता। 
: पर यह समूचा विश्व ब्रह्म ही है और जाना जा रहा है। यह पहेली सी लूयंती है कि 
: जी नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। ब्रह्म को अज्ञेय होना चाहिए, पर वह जाना 
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जा रहा है। ब्रह्म का ज्ञान माया के द्वारा होता हैं। माया को ब्नह्य का स्वभाव कह 
सकते हैं। वह ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए असत्य है। जब ब्रह्म के सिवाय कुछ भी 
नहीं हैं तव माया भी ब्रह्म से अभिन्न होगी। इसलिए वह सत्य होगी। कई आचार्यों 
के मत में माया को सद-असद विलक्षण मानते हैं। में उसको सत्‌ असत स्वरूपा 
मानता हूं। यह प्रतीयमान जगत्‌ ब्रह्म हैं। यों कहिए कि माया की आड़ में ब्रह्म है।- . 
माया के दूसरे नाभ अविद्या और भ्रम जैसे हैं। यह जगत सत्य भी है और असत्य भी। 
अपने प्रतीयमान माया रूप में असत्य है। परन्तु मूल रूप में सत्य है। यदि किसी 
को सड़क पर पड़े रस्सी के टकड़े को देखकर सर्प का भय हो तो यद्यपि वहां सर्प असत्य 
है परन्तु जो कुछ देख पड़ता है वह रस्सी के रूप में सत्य है। 
द्रष्टा, विचारक, में भी तो ब्रह्म है, तो फिर क्या मुझको अपने सम्बच्ध से 
अम हुआ या सम्पूर्ण ब्रह्म को भ्रम हुआ ? इन प्रश्नों का उत्तर वुद्धि के स्तर पर नहीं 
दिया जा सकता। ये बातें अनभवगम्य हैं। एक वात्त और स्पष्ट हो जानी चाहिए। 
यहां जो कालवाची छब्दों का व्यवहार हुआ है और आगे चछूकर होगा वह माषा को 
; दुर्वलताओं और सीमाओं के कारण है। जिस ऊंचे स्तर पर यहां विचार किया जा रहा . 
है वहां काल की गति नहीं है। अतः अब, तव, उसके बाद, हुआ, होगा, जैसे शब्द 
| यथार्थ के बोधक नहीं हैं। 


अव्याकृत--परमात्मा--हैश्वर 


भाया के पर्दे में वबन का जो पहला स्वरूप सामने आता है उसे अव्याकृत कहते 
हैं। उसकी दूसरी संज्ञा ईइवर है।. 

साया के साथ्यम से इसका परिचय होता है, इसलिए यह मायाशवल ब्रह्म 
कहलाता है। परन्तु सच वात यह है कि यदि माया नहोती तो ब्रह्म जाना भी न 
जाता। माया का अर्थ ही है मीयते अनया--इसके द्वारा जाना जाता है। मायाशवलू 
का अर्थ है--माया के द्वारा चितकवरा कर दिया गया। माया के पर्दे में देखा जाकर भी 
ब्रह्म एक है। अब तक उसमें कोई भेद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए अव्याकृत 
कहलाता है। अव्याकृत उसको कहते हैं जिसका व्याकरण, किसी प्रकार का विभाजन, 
न हुआ हो। उसे ईइवर कहते हैं पर यह समझ लेना चाहिए कि वह उस अथे में ईइवर 
नहीं है जिस अर्थ में इस शब्द का सामान्यतः व्यवहार होता है। वह विश्व का कर्त्ता- 
धर्ता संहर्ता नहीं है। वह सांख्य का पुरुष विशेष भी नहीं है, क्योंकि उसके सिवाय कोई 
दूसरा पुरुष भी नहीं है। उसको परमात्मा भी कहते हैं। इस नाम के द्वारा उसको .. 
पृथक्‌ आत्माओं से विशेषता की व्यक्ति हो जाती है। क्‍ 

ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी उसमें एक नये गृण की प्रतीति होती है। ब्रह्म... 


| दाशनिक आधार भूमि हक. 3 आर 
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5 'चिन्मय, ज्ञातृत्व मात्र था, परमात्मा ज्ेचर्त, ज्ञाता हैं। ज्ञाता के लिए कोई ज्ञेय विषय 
- चाहिए। उसके सिवाय और कुछ था नहीं । वह अपने आपका ज्ञाता था। उसके ज्ञान 
. को यही रूप था कि बह अपने को जानता था--मैं हूं । 

" हिस्ण्यगर्भ 
का हमारी भावना यह है कि कोई भी ज्ञान हो वह चित्त में होता है। इस दृष्टि 
से परमात्मा के स्व॑-विषयक ज्ञान के लिए भी कोई चित्त होना चाहिए। परल्तु उस 
“अवस्था में परमात्मा से भिन्न कुछ और त्हीं था। यदि चित्त था तो वही था। वह अपना 
- आप चित्त था। जब उसकी ओर चिच रूप से संकेत करवा होता है तो उसे हिरण्यगर्म 
हे 'कहते हैं। परमात्मा अपने से अभिन्न हिरण्यगर्भ नामक अपने चित्त में अपने सम्बन्ध 
* के ज्ञान का अनुभव करता है। हिस्णयगर्भ को हमने परमात्मा का वह रूप माना है जो _ 

“ सामान्य जीवों के चित्त के समान काम करता है। परन्तु वह अन्य चित्तों से इसलिए 


- भिन्न है क्रि न उसमें सख--दुख का भान होता है न शब्द आदि संवित्‌ उठते हैं। वह 
“ शुद्ध ज्ञान--अधान निर्मल बुद्धि स्वरूप है। 
2. - हमने देखा है कि जो ज्ञातृत्व शक्ति चिन्मात्र ब्रह्म में विद्यमान थी वह परमात्मा 
: मेंअधिक व्यक्त हुई। परमात्मा चेतन ज्ञाता है। ज्ञातृत्व केवल अकेले नहीं रहती। 
“दो और शक्तियां अर्थात्‌ भोवतृत्व और कतृ त्व भी उसके साथ मिली होती हैं। भले ही 
. किसी समय .विशेष पर तीनों में से एक उद्दीप्त हो और शेष दोनों दवी। हम चाहें तो 
शक्ति की जगह योग्यता शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। यह अधिक उपयुक्त होगा। 
.* विराट ल्‍ | 
“. » - परन्तु तीनों योग्यताएं साथ साथ रहती हैं, क्योंकि चेतना एक पदार्थ है। जब 
एक योग्यता सक्रिय हुई तो शेष दोनों चिर-सुप्त नहीं रह सकती थीं। उन्तका. भी 
“सक्रिय होना, योग्यता से शक्ति का रूप घारण करना, अनिवार्य था। हिरण्यगर्भ 
.. मैं ज्ञान के साथ साथ इच्छा और संकल्प की अभित्र्यक्ति होना रुक नहीं सकता था। 
परन्तु जिस प्रकार ज्ञान के लिए विषयं चाहिए उसी प्रकार इच्छा और संकल्प के लिए 
.: भी विषय का होना अनिवार्य है। ज्ञान का विषय तो परमात्मा था, परन्तु इच्छा और 
> संकल्प किस विषय के प्रति होते ? प्रिय से प्रिय वस्तु हो, परल्तु यदि वह निरन्तर ज्ञान 
.. की विषय रहेगी तो वह इच्छा और: संकल्प का आस्पद नहीं . बन सकती। अतः: 
हिरण्यगर्भ की- सद्य:जागरित इच्छा और सकल्पशक्तियां तृप्त नहीं हो सकती थीं। 
इस अतप्ति से हिरण्पगर्म क्षुब्ध हो उठा। इसको वेदिक वाहूमय में यों कहा 
हिरण्यगर्भ ने तप किया। अब तक वह उस तिर्मछ निस्चल जल के समान था 
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जिसमें चन्द्रमा प्रतिविम्बित होता रहता है। जल जब तरंगित हो उठता है तो एक के . 
अनेक प्रतिविम्बित हो जाते हैं। जितना ही जल का क्षोम होता है उतने ही प्रतिविम्वि. 
वनते हैं और फिर सव एक से नहीं होते। कोई सीधा, कोई टेढ़ा, कोई बड़ा, कोई 
छोटा देख पड़ता है। इसी प्रकार अब तके ब्रह्म का जो एक प्रतिविम्ब हिरण्यगर्भ में. 
रहा था वह अनेक हो गया। इसी वात को उपतिषदों में यों कहा है कि उसने इच्छा 
की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जहां एक परमात्मा की प्रतीति होती थी वहां अनेक 
जीवात्मा प्रतीत होने छगे। जीवात्मा को पुरुष भो कहतें हैं। 
जीवात्माओं की समष्टि को विराट या विराट पुरुष कहते हैं। यों तो परमा्थ- 
दुष्ट्या जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही विराद हैं और वही जीवात्मा है, परन्तु. 
जीवात्मा अपने को पृथक मानता है इसलिए जहां परमात्मा अव्याकृत है वहां विराद 
व्याकृत है। जप 
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सम॒द्र एक है। जब तक उसमें एक चद्धमा देख पड़ता है तव तक उसकी 
मखंडता वनी रहती है। परन्तु जब उसमें कई प्रतिविम्ब पड़ जाते हैं तो ऐसा प्रतीत . 
होता हैं कि एक एक प्रतिविम्ब के चारों ओर समुद्र का एक खंड है। यह खंड कल्पित 
है, परन्तु जब तक समुद्र क्षुव्व रहता है तव तक खंड बुद्धि मी रहती है। जरूखंड चन्द्र- 
विम्बों को सीमित करते हैं और चनच्द्रविम्व जलखंडों को पृथक्‌ करते हैं। क्षुब्ध हिर- 
प्यगर्भ में अनेक जीवात्मा हो गये और प्रत्येक जीवात्मा में चेतना को विशिष्ट करने 
वाढा चित्त था। यह चित्त अविभाज्य और अविभकत हिरण्यगर्म के अविद्याजनित 
अंश थे। जब तक जीवों की पृथक सत्ता प्रतीत होती रहेगी तव तक पृथक्‌ चित्त भी 
रहेंगे। यदि हिरण्यगर्भ फिर अक्षुब्ध हो जाय तो फिर एक प्रतिविम्ब, परमात्मा, रह 
जाय और हिरण्यगर्म में भेंदों की प्रतीति का होना बन्द हो जायं। जब तक ऐसा नहीं 
होता तब तक प्रत्येक जीवात्मा में एक चित्त होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसांर चित्त 
विज्षिष्ट चेतना को जीव कहते हैं। इन पृथक चित्तों की समष्टि को प्रधान कहते हैं। 
प्रधान और हिरण्यगर्भ में अच्तर यह है कि जो चित्त जीवविद्येष के साथ बंधे होने के 
कारण एक दूसरे से पृथक्‌ हैं उचकी समपष्टि अयुतसिद्धावयव वस्तु नहीं हो सकती। सब 
एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं है। इंनकों मिलाकर एक ताम 
देवा उतना ही युक्तियूक्त है जितना सड़क पर अपने अपने कामों से आने जाने वालों 
को मिलाकर भीड़ या किसी ऐसे ही नाम से पुकारना । 

चित्त की शक्तियों को गृण भी कहते हैं। सक्रिय ज्ञातृत्व का नाम सत्त्वग॒ण, . 
सक्रिय भोक्तृत्व का तमोगुण और सक्रिय क्त त्व का रजोगण है। 
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.._ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रधान है। साम्यावस्था 

* वह अवस्था हुई जिसमें कोई भी गुण सक्तिय न हो, परन्तु उस अवस्था में चित्त हो ही 

: नहीं सकता। चित्त न होने का अर्थ यह है कि पुरुषों का नानात्व भी नहीं हो सकता, 

. बयोंकि गुणों की, ज्ञातृत्वादिकी, सक्रियता ही जीवपार्थक्य का हेतु है। जिस अवस्था 
. में. पुरुषों का नानात्व होगा उसमें साम्यांवस्था नहीं हो सकती। पुरुष का असम, क्षुब्ध, - 

चित्त से ही सान्रिधष्य हो सकता है। 

का इसके बाद जगत्‌ प्रपंच का जो विस्तार हुआ है वह, जेसा कि हम आगे देखेंगे, _ 

-' अ्रधान में से ही निकला है। प्रधान उसका उपादान है, इसलिए उसको मूलप्रकृति भी - 
| कहते हैं। अन्य सब पदार्थ, जिनका उल्लेख आगे होगा, प्रधान की विक्ृति है। 

3. पुरुष और प्रधान के स्वरूप के सम्बन्ध में भी वह वात सतत स्मरण रखनी 
' चाहिये जो परमात्मा ,और हिरण्यगर्भ के सम्बन्ध में कही गयी थी। चित्तविशिष्ट 
चेतना पुरुष या जीवात्मा है, परन्तु सक्रिय चेतना का नाम चित्त है। यह निष्क्रिय सक्तिय . 
» का भेद अविद्याजनित है। .जब हमारा ध्यान शुद्ध रूप की ओर जाता है तो पुरुष शब्द 

. का और जव अविद्या द्वारा प्रतीयमान सक्रिय रूप की ओर जाता है तब प्रधान शब्द का 

_: प्रयोग करते हैं। परमार्थतः जो पुरुष है वही प्रधान है। 


»  अनहम--ननमें 


ह जीवात्मा को जो चित्त मिला था वह क्ष॒व्ये था। उसमें ज्ञातृत्वशक्ति सत्त्वगण 
“पहले से ही जाग चकी थी, अब शेष दोनों शक्तियाँं--दोनों गुंण--भी उद्‌बुद्ध हो 
४. चुकी थीं। सत्त्वगूण के लिए तो विषय था : रज और तम विषयहीन, अतः अतृप्त . 
3.7 
जीव के चित्त में जो ज्ञान था वह जीवविषयक था।- जीव अपने को जानता 
था, किन्तु यह ज्ञान परमात्मावस्था के अस्मिता--मैं हुं--रूपी ज्ञान से भिन्न था। 
जीव के ज्ञान में विशेषता यह थी कि वह अपनों पृथक्‌ सत्ता को जानता था। थार्थक्य 
- का ज्ञान तभी होता है जब अपनी सत्ता के साथ साथ अपने से भिन्न किसी पृष्ठभूमि का 
भी ज्ञान रहता है। यह भले ही स्पष्ट न हो कि अपने सिवाय क्‍या है, परन्तु कुछ है, 
. .एंसा प्रतीत हुए बिना पार्थक्य की अनुभूति नहीं हो सकती। जीव को इस अवस्था में 
' जो ज्ञान हो रहा था वस्तुतः, उसके तीन अंग थे | मर 
---अहम्‌ है--अस्मत्‌ -है। 
'न---मैं है--अनहम्‌ है--युष्मत्‌ है--म्‌झसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थ है। 
... मैं न--मैं नहीं है--अहम अनहम्‌ नहीं है--अस्मत्‌ युष्मत्‌ नहीं है। 
: मैं और न--मैं एक दूसरे से भिन्न परन्तु सम्बद्ध थे। एक दूसरे का परिच्छेदक 


चद्द है ही योगदर्शेन : 


था, एक के कारण दूसरे का ज्ञान हो रहा था। जिस अवस्था में चित्त में सत्त्वगुण प्रवक 
होता है उस समय उसे बुद्धि कहते हैं। जीवात्मा बुद्धि से अपना ग्रहण कर रहा था और. 
वद्धि से ही अपने को न--मैं से भिन्न जान रहा था। मैं और न--मैं में विवेक करना. 
वद्धि का उस प्रकार का व्यापार है जिसे अध्यवसाय कहते हैं। 

न--मैं अमी अज्ञात था। इच्छाशक्ति उसे ज्ञान और अवधारण का विषय _ 
बनाना चाहती थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि मैं के सम्बन्ध में उसको- जाना _ 
जाय, मैं के साथ उसका सम्बन्ध जाना जाय। इसका परिणाम यह होता है कि न मैं 
समझ में आता और परिच्छेदक के स्पष्ट हो जाने से मैं का स्वरूप भी अधिक स्पष्ट: 
होता। गहरे अन्चकार में प्रकाश अच्छा देख पड़ता है। इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न, 
हुआ। व्‌द्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार एक ओर तो न--मैं को मैं के साथ . 
सम्बद्ध करता है, दूसरी ओर मैं की पृथकता को और तीत्र करता है। ह 

कुछ और कहने के पहले दो वातों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। पहली 
बात यह हैं कि न--मैं की पारमाथिक सत्ता नहीं है। चेतना के लिए कोई उपाधि ' 
है तो अविद्या। उसका कोई और परिच्छेदक नहीं है। अविद्या के कारण ही पृथक्‌ 
जीवात्मभाव हुआ है और फिर इस पार्थक्य को समझने के लिए त--मैं की खोज हुई है। 
न--मैं वद्धिनिर्माण है या यों कह सकते हैं कि अविद्या की ही न--मैं के रूप में प्रतीति 
हो रही है। दूसरी वात यह है कि परमात्मावस्था तक तो अनुमूंतियों का पटपरिवर्तेन 
होने छूगा है। अब अनुभव में क्रम है, चित्त में परिणाम होने लगे हैं, इसलिए जीवात्मा 
काल के क्षेत्र में है। ह 


ज्ञानेन्द्रियां ओर कर्मन्द्रियां तथा मन 


अभी त--मैं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो रहा था। इसलिए सक्रिय इच्छा और 
संकल्प शक्तियों ने अहंकार को उस दशा में न रहने दिया। वह परिणत हुआ और 
परिणामस्वरूप उसमें से कई पदार्थ निकले।. पहले पदार्थ को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। 
ज्ञानिन्द्रियां पाँच मानी जाती हैं। हम इनका विवेचन पहले कर चके हैं--श्रोत्र, त्वक, 
चल्षु, रसन और श्राण। इन शब्दों का अर्थ कान, चर्म, आंख, जिह्ला और नाक 
नहीं है। कान आदि तो क्रमात्‌ इन्द्रियों के शारीरिक अधिष्ठान हैं, अर्थात्‌ शरीर के 
वह भाग हैँ जहां से इन्द्रियां काम करती हैं। इन्द्रिय चित्त की न--मैं ग्राहक दाक्ति 
वह शक्ति हे जिसके द्वारा न--मैं खींचकर चित्त में छाया जाता है, ज्ञान का विषय 
बनाया जाता है। जब विपय चित्त के सामने आ गया तो ज्ञानेन्द्रियां उससे निपट लेंगी, . 
परन्तु कमी कमी उसको चित्त का विपय बनाने के लिए और वरावर बनाये रखने के: 
लिए विश्येप प्रयास करना पड़ता हैं। कभी उसको चित्त का अविपय बनाने के लिए भी . 
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“5 भ्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार उसके सम्बन्ध में ज्ञान मी वढ़ता है और भोक्‍तत्व 
जक्ति भी कतार्थ होती है। अतः अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय के साथ कर्मेन्द्रिय निकछी। 
« आनेन्द्रिय के द्वारा विषय की चित्त पर क्रिया होती है, कर्मेन्द्रिय के द्वारा विषय. पर चित्त 
की प्रतिक्रिया होती है। कर्मेन्वियां भी पांच हैं--वाकू, पाणि, पांद, उपस्थ -और 
: पाय। मनुष्य के दरीर में जिहवा, हाथ, पांव, जननेन्द्रिय और गदस्थानं इनके 
:. अधिष्ठान हैं। एक और इच्द्रिय निकली जिसे मन कहते हैं। यह ज्ञानेन्द्रिय भी है और 
_ कर्मेन्द्रिय भी । मन वह काम करता है जो बड़े नगरों में टेलीफोन एक्सचेंज से लिया जाता 
: है। सब तार वहीं आकर मिलते हैं। यदि “क” को ख” से कोई बात  कहनी 
“होती है तो वह सन्देशा एक्सचेंज में से होकर जाता है। ज्ञानेन्द्रियां जो ज्ञान भीतर छाती 
:. हैंऔर कर्मेन्द्रियां जो संकल्प वाहर ले जाती हैं, सब मन में मिलते हैं। विषय का 
»» जो स्वरूप ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अधिगत हैं, सब मंन में मिलते हैं। विषय का जो स्वरूप 
:.. आनेन्द्रियों के द्वारा अधिगत होता है उसे संवित्‌ कहते हैं। वह--संवितू--मन में होता है । 
:४ फिर अहंकार उसेको पुराने ज्ञानमंडार से मिलाता है, मैं के साथ उसको सम्बद्ध करता 
* है, तब वृद्धि अध्यवसोय करती है। यदि वह भोगानुकूल प्रतीत हुआ तो उसे ज्ञान का 
: विषय बंसाये रखने के लिए, अन्यथा ज्ञान का अविषय बनांने का प्रयास होगा। यह 
!« संकल्प बुद्धि से मन के द्वारा कर्मेन्द्रियों तंक पहुंचता है। मन संवितू और सकलल्‍्प के बीच 
: की सम्बन्ध सूत्र है। 

«  ,. न--मैं की सत्ता का ज्ञान तो जीवात्मा को आरस्म से ही थां, किन्तु वह ज्ञान 
- 'अस्पष्ट, असम्पूर्ण था.। उसको पूर्ण करने के लिए ही चित्त की आकुलता उसको - 
/ 'वरिणत कर रही थी और ज्ञानेन्द्रियादि की उत्पत्ति कर रही थी। इसलिए इनके साथ 
«ही. अनहम--न मैं--का प्रथम स्पष्ट ज्ञान भी उत्पन्न हुआ। चित्त में श्रोत्रेन्द्रिय के / 
“ डरा प्रथम संवितू--शब्द--की उत्पत्ति हुईैं। संवितों को तनन्‍्मात्रा भी कहते हैं, 

* क्योंकि उनके द्वारा उसका--अज्ञात न--मैं, युष्मतू--का भाचन, ज्ञान, होता हैं। 


आदि शब्द ' | 
 «». मलप्रकृति से हम इन्द्रिय, मन और शब्द तन्मांत्रा तक पहुंचे हैं। विकांस की 
... “यह अवस्था उस भौतिक जगत का प्रवेश द्वार है जिससे हम परिचित हैं। 
यु श्रोत्रेन्द्रिय और शब्द के सम्बन्ध में न केवल अशिक्षितों प्रत्युत पंडितों में भी 
“बहुत अम फैला हुआ है। इस अम का कारण यह है कि निगमागम पढ़ तो लिये जाते 
- हैं, परन्तु उनके अर्थ को समझाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। निदिध्यासन करने का 
. तो नाम भी नहीं लिया जाता। सम्यक्रूपेण मतन भी नहीं होता। इसलिए वाग्जारू 
_ का विस्तार बढ़ता जाता है, विकल्प परिवार में वृद्धि होती जाती है और एक ओर 


५० ० स्स . योगदर्शन 


का नाम आकाश है। सारी चंचछता, सारी अस्थिर्ता, सारी गतियों का आस्पद यह 
आंकाश वही पदार्थ है जिसको दिक्‌ नाम से भी पुकारा जाता है। बद्धि संवितों से उनके ._ 
हेतुओं का निर्माण किया करती है। आकाश प्रथम बुद्धिनिर्माण था। थे 


शपष तन्मान्रा तथा महाभूत लो 

न--मैं से--जो अब शब्दवान्‌ आकाश था---डूसरा संवित्‌ त्वगिन्द्रिय के द्वारा . : 
प्राप्त हुआ। इसको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श और त्वक्‌ के सम्बन्ध में मी कुछ उसी प्रकार 
की भूल होती है जैसी शब्द ओर श्रोत्र के सम्बन्ध में की जाती है। साधारणत्त: स्पर्श 
का अर्थ होता है छूना, इसलिए स्पर्ण के कठिन और कोमल, दो भेद किये जाते हैं। 
तापमान भेद से स्पर्श को शीत और उष्ण कहते हूँ। परल्तु स्पर्श का क्षेत्र इससे व्यापक 
है। विज्ञान के अनूसार ऊर्जा एक है। वही कमी ताप के रूप में अनुभत होती है, 
कमी प्रकाश के, वही वाड़ियों में दीड़ती है, मांस-पेशियों को कार्यकुझ्ल बनाती है, 
रासायनिक क्रिया कराती हैं, तार और वेतार को चलाती है। उसके कुछ भेदों का 
अपरोक्ष अनुभव हमको होता है, कुछ का नहीं। जो अनुभव होते हैं उबको हमने ताप - 

. और प्रकाश जैसे नाम दे रखे हैं। 

यदि यह वात ठीक है तो हम फिर वही अभियोग प्रकृति पर छगा सकते 
कि उसने कई बातें हमसे छिपा रखी हैं। उनको जानने के लिए कोई इन्द्रिय नहीं हैं, न 
इन्द्रिय के अभाव में संवित्‌ हो पाता है। वस्तुतः यह अभियोग ठीक नहीं है। संवित्‌ 
होता है। वह संवित, हमारे साधांरण जीवन में ताप गौर उससे भी नीचे उत्तर कर 
काठिन्यरूपी होता है, पर इसके सूक्ष्म भेद भी हैं, इनका भी ग्रहण त्वमिन्द्रिय करती 
है। जब वह शरीर के वन्चन से छुटकारा पाती है तो सूक्ष्म स्पर्श के संवित होते हैं 

जिस प्रकार शब्द से आकाशनामा वुद्धिनिर्माण हुआ उसी प्रकार स्पश तन्मात्रा _ 
से वाय नाम का बुद्धिनिर्माण वता। शब्द स्प्शवान न--मैं वायु है। वही प्राण है वही 
विद्यत है, वही वह शक्ति है जो अनेक दूसरे रूपों से भौतिक जगत को परिचालित कर 
रही है। 

. अब अधिक विस्तार से लिखना अनावश्यक है। वायु से चक्षुरिन्द्रिय द्वारा 

. रूप संवित्‌ हुआ और रूप से शब्द स्पश रूपवान तेजवान तेजनामा बुद्धि निर्माण बना। 

- ज्षेज से रसनेन्द्रिय द्वारा रससंवित्‌ हुआ और रस से शब्द स्पर्श रूप रसवान अपनाम का 
अद्विनिर्माण हुआ। अपू से प्राणेन्द्रिय द्वारा गन्व संवित्‌ मिला और गन्ध से शब्द स्पर्श 
रूपरस गन्ववती क्षिति वृद्धि निर्माण वनी। इस प्रकार सब भूतों की उत्पत्ति हो गयी। 
फिर तो भूतों के. विभिन्न मात्राओं में मिलने से यह विश्व, यह भौतिक जगत बना, जो - 
हमारे दैनिक जीवन का क्षेत्र है। भूतों के मिलने से नये संघातों का बनना और उनके -.- 


- द्ोशंनिक आधार भूमि... ॒ ..... ५१ 
_. “विखरने से पुराने संघातों का. टूटना निरन्तर जारी है। यही हमारा युष्मत्‌ . 
/ अपंच है। 
बा भूतों का यहं क्रम आजकल को वेज्ञानिक विचारधारा के अनुकूल प्रतीत होता 

.  है। इसमें आइचयं की कोई वात नहीं है। परन्तु यदि आगे चंलकर वैज्ञानिक सिद्धान्तों 


.. में कुछ संशोधन हो तब भी दाशेनिक क्रमं यही रहेगा। यह हो सकता है कि वैज्ञानिक 


. जब के और वढ़ने से हमको भूतों के स्वरूप को समझने में और सहायता मिले. इस 
. : स्थल पर इतना जान लेना पर्याप्त है कि भूतों में सब का मूल वायू है और उसके स्पर्श 
!. संवित्‌ को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय त्वक्‌ है। वायु का स्थलीभमत रूप, जो रूप संवित 
'. द्वारा चक्षुरिन्द्रियग्राह्म है, तेज है। तेजस अवस्था में तत्वों का विभाग नहीं हुआ.। जब 
 सेज घनीमूत होता है तो पृथक्‌ तत्त्व वनने लगते हैं। उस रूप को अप्‌ कहते हैं और . 
.... उसके रससंवित की ग्राहक इन्द्रिय रसना है। पिण्डीमृत अप्‌ क्षिति कहलाता है। उसके 
.. गन्धसंवित्‌ का ग्रहण प्राण इच्द्रिय करती है। 
(५: भूतों की पारमार्थिक सत्ता के सम्बन्ध में भ्रम न होता चाहिए। अविद्या के 
:. कारण जीवात्मा अपने को जीवात्मा--परिच्छिन्न--पृथक्‌ व्यक्ति मानता है। अविद्या 
»» उसके भीतर है पर वह अपने परिच्छेदक को ढूढ़ता है, उसको जानना चाहता है। 
5५. चित्त क्षुब्य, भाकुल होता है, बुद्धि से अहंकार की सृष्टि होती है और अहंकार से इन्द्रियों 
- और मन की। इन्द्रिय और मन के द्वारा चित्त में अनेक संवित्‌ होते. हैं अर्थात्‌ वह अनेक 
' प्रकार से उस पदार्थ को ज्ञान और भोग का विषय बनाता: है, जो सदा से उसके 
.. भीतर है। प्रत्येक संवित्‌ के अनुसार उस पदार्थ, उस न--मैं, का नया ज्ञान होता 
 , है और बुद्धि उसके विषय में एक नयी कल्पना करती है। वुद्धि के ये निर्माण ही - 
'* आकाशादि हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जो ज्ञातृत्वादि योग्यतात्रय अपनी साम्यावस्था 
- था शुद्धावस्था में चेतना, ब्नह्मरूप है, वही सक्तिय अवस्था में चित्त है और वही घत्ती- 
ः भूत होकर भूत हो गयी- है। जो ज्ञाता है, वही ज्ञान का साधन है, वही ज्ञेय है। यह 
४ ज़िपुटी अविद्याकृत है, जड़चेतन का मेद अविद्या कृत है, अस्मत्‌ू--युष्मद्‌ का विभाग 
:. अविद्याकृत है। 
2 हमने देखा कि किस प्रकार एक अद्वेत ब्रह्म अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट 
“ होता है। यह सच है. कि यह नानात्व कल्पित और अविद्याकृत है। परच्तु उसकी 
* अतीति तो हो ही रही है। भले ही हमारे सामने जो वस्तु पड़ी है वह रस्सी का टकड़ा 
_ हो, परन्तु जब तक हमको सर्प की प्रतीति हो रही है तव तक तो वह हमारे: लिए सर्प 
: ही है और हमारे भीतर वह सव प्रतिक्रियाएँ होती रहती हैं जो वास्तविक सर्प से होतीं । 
पित्त में स्वभावतः यह प्रदइन उठता है कि क्या कभी इस द्वेत मावना, इस अविद्याजन्य 
. भानात्व, से छठकारा भी मिल सकता है ? 


८ थोगदर्शन 


शास्त्र हास्यास्पद वन जाता है, दूसरी ओर पढ़ने पढ़ानेवाले सत्य से दूर होते चके 
जाते हैं। ॥ 

शब्द का अर्थ स्वन--उस प्रकार का संवित्‌ जो दो क्षैत वस्तुओं के टकराने . 
पर होता है, माना जाता है और श्रवणेन्द्रिय उसकी ग्राहक मानती जाती हैं। यह वात 
ठीक है, परन्तु स्वत का क्षेत्र तो बहुत संकुचित है। वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध है .क़ि 
यदि किसी प्रकार के आघात के कारण कोई वस्तु प्रकम्पित हो उठे और उसके चारों ओर. 
कोई ऐसा ठोस या तरल माध्यम हो जो हमारे कान तक पहुंचता हो तो उस माध्यम 
में एक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप हमको स्वन--संवित्‌ होता 
है। हमारे नाड़ी संस्थान की वनावट ऐसी है -कि यदि वस्तु का कम्पन रूगभ्ग सोलह 
वार प्रति सेकेण्ड से कम या लगभग पचास हज़ार प्रति सेकेण्ड से अधिक हो तो स्वन नहीं... 
सुन पड़ता। जहां कोई ठोस या तरल माध्यम नहीं है. वहां कम्पन मे ही हों, परल्तु 
स्वन नहीं आ सकता। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि से हमको प्रकाश मिलता है, स्वन 
नहीं। किन्तु पोथियों के आधार पर पंडित सम्प्रदाय शब्द का सम्बन्ध आकाश से 
जोड़ता है जो सर्वथा अवैज्ञानिक जान पड़ता है। | 

जो स्वन कान से सुन पड़ते हैं, चाहे वह मनुष्य या पशुपक्षी की बोली के अंग 
हों या जड़ वस्तुओं से उत्पन्न होते हों, उनको हम मुंह से भी बोछ सकते हैं। ऐसे स्वनों 
के समूह को वेखरी वाणी कहते हैं, परन्तु जिसको दर्शन में शब्द कहते हैं वह वैखरी से 
अधिक सूक्ष्म है। | 

चित्त क्षुब्व था, चंचल, अस्थिर था। तीनों गण, तीनों शक्तियां, जात्रतः 
थीं। एक का तिरोमाव, दूसरे का प्रादुर्भाव हो रहा था। यही चित्त के परिणामी, 
परिवर्तनशील होने का हेतु है। न--मैं को पूर्णतया जानने और भोगने के लिए 
आकुलुता थी। यह न--मैं चित्त के बाहर कहीं नहीं था, बुद्धि निर्माण मात्र था, फिर 
भी उस अवस्था में चित्त उसे विषय वनाना चाहता था, उसको समझना चाहता था. ; 
जिसके जानने के लिए उत्सुकता थी, तनाव था, वह स्वयं चित्त के भीतर था। इसलिए .' 
जव वह पहले पहले जाना गया तो चंचलछता के रूप में। अपनी चंचछता का निक्षेप 
न---मैं में करके चित्त ने पहले यह जाना कि न--मैं चंचल, अस्थिर है। पहला 
संवित्‌ अस्थिरता, परिवर्तेनशीरूता, का हुआ। इसी का नाम शब्द है। जो इन्द्रिय 
इसका ग्रहण करती है उसका नाम श्रोत्रेन्द्रिय है। 

यह अस्थिरता उन सब पदार्थों में मी है जिनसे हंमको स्वन मिलते हैं। इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मौतिक पदार्थ प्रत्येक क्षण में शब्दायमान है, परन्तु हमारी 
श्रोत्रेन्द्रिय को. जिस शरीररूपी उपकरण से काम लेना पड़ता है वह इस शब्द समूह के : 
अधिकांश को अगृहीत वना देता है। केवल वह थोड़ा सा भाग सुन पड़ता है जो इस 


' दार्शनिक आधार भूसि ४. रु 


- शरीर के ही समान छोटे बड़े पिण्डों के आहत होने पर निकलता है। स्वन ही एक ऐसा 


-.“ संवित है जिससे हमको वस्तुओं की चंचल अवस्था का परिचय मिलता हैं। योगियों 


: का ऐसा कहना है कि जब प्राण किचित्‌ ऊध्व॑मूख होता है तो इच्द्रियों का शरीरगत वन्धंन 
“- भी शिथिल पड़ जाता है। उस समय श्रोत्रेन्द्रिय अनाहत शब्द--विना आघात के 

है सहज छब्द-का ग्रहण करती है। उस समय भौतिक पदार्थों की सहज चंचलता का संवित्‌ 
. , होता है। यह संवित्‌ उन रूपादि दूसरे संवितों के अतिरिक्त हैं जो हमको भूतों से प्राप्त 
: होते हैं। उस आदिम अवस्था में तो कोई भूत नहीं थ।, -कोई दूसरा संवित्‌ हो नहीं 


सकता था, केवल शब्द था। श्रोत्रेन्द्रिय उसके मूछ रूप का ग्रहण कर रही थी। मूछ 
“ रूप इसलिए कहता हूं कि भौतिक वस्तुओं में चंचलता के भी स्वमावतः अनेक भेद पाये 


. जाते सलिए बेखरी वाणी में व्यंजनीय स्वरों से लेकर अहंकार से निकले आदि 
. शब्द तक स्थूल सूक्ष्म शब्द संवितों की अपार राशि है। हमारे सारे गानवाद्य उसके 
: सामने तुच्छ हैं। आदि शब्द को योगियों ने अनेक नाम दिये हैं। वही आदि शब्द, 
 उदगीथ, प्रणव, स्फोट, तार, नाद, सत्यनाम, परावाणी, गगनगिरा,. नीरबता 
की बोली, लोगांस और सुल्तानुरू अज़कार है। 
आदि शब्द को ओंकार भी कहते हैं। ओंकार के अ, उ, और म्‌ तीन अंग कहे 
' जाते हैं। इन तीन अक्षरों के अनेक प्रकार से अर्थ किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में छोयों 
. ने-बड़ी बंड़ी पुस्तकें लिख डाली हैं। परन्तु यह सव शास्त्रार्थ की बाते हैं, जिनमें उलझ 
- कर नासमझ अपना समय नष्ट करते हैं। सच्चा. ओंकार वह है जो अनुच्चार्य है। 
इसीलिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि देवगण उद्गीथ को जब सव जगह ढुूंढ़कर 
* हार गये तब वह उनको प्राण में मिला। 
'._. शब्द समस्त भौतिक जगतु में व्याप्त है इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय अन्य सब इन्द्रियों 
- से वलवती तथा सूक्ष्मग्राही है। कम्पन तो सोलह बार प्रति सेकेंड से कम और पचास 
: हजार वार से अधिक भी होता होगा, पर हमको उसका पता. नहीं छगता। उस 
* अवस्था में वस्तु हमारे लिए अज्ञात रहती है। जब कम्पन का वेग बहुत बढ़ जाता है तव 
: "ताप की अंतूमूति होने लगती है तथा वेग और बढ़ने पर प्रकाश की। किन्तु यदि वेग 
' बढ़ता ही जाय तो हमारी इन्द्रियां जवाव दे देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति 
ने हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान की लड़ी कई जगहो से तोड़ दी है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। शब्द 
. की अनभति वबरावर हो सकती है। आवश्यकता इस वात की है कि श्रोत्रेन्द्रिय उस 
दासता से म्‌ क्त की जाय जो शरीर ने उस पर मढ़ दी है। विपत्ति यह है कि चित्त भी 
उसको बैखरी क्षेत्र के स्वनों के पीछे दौड़ने से छुट्टी नहीं देना चाहता। 
ह चित्त. में शब्द संवित्‌ हुआ इसलिए बुद्धि में यह प्रतीत हुआ कि न मैं--शब्द+ 
वबानू, चांचल्य--अस्थिरता, “परिवर्तेतशीकता--लिंगवालछा है। शेब्दलिगी न--मैं, 
हे ४३ ! । 
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अविद्या का प्रतिपेव तो विद्या है। किसी प्रकार का कर्म नहीं। इसका अर्थ 

यह हुआ कि जब तक अज्ञान दूर नहीं होता तव तक इहँत का भान होता रहेया। विद्या * 

दो प्रकार की होती हैं : परा और अपरा। साधारणत: जो कुछ पढ़ा लिखा जाता 
हैं वह सब अपरा विद्या है। परा विद्या तो उसको कहते हैँ जिससे आत्म साक्षात्कार 

होता है अर्थात्‌ नानात्व का पूर्णतया छास होकर अपने शुद्ध ब्रह्म रूप की अनुभूति 
होती है। उसका चर्चा आगे के अध्यायों में होगा। परन्तु परा विद्या के उदय होने के ' 

पहले भी किनन्‍्हीं अवस्थाओं में अंशतः नानात्व, देत, का संकोच होता है। 


सुषुप्ति 

स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कुछ देर के लिए गहरी नींद सो जाता है। जो ऐसा 
नहीं कर सकता वह अपने को अभागा मानता है। सुपृप्ति में मोक्तृत्व और कवच स्व 
शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं, ज्ञातृत्व में हटकी सी सक्रियता रहती है। इस अवस्था 
में नानात्व ल॒प्तप्राय हो जाता है। परन्तु सुपुप्ति बहुत देर तक नहीं रहती। जागने 
के साथ ही पुराने संस्कार फिर बलूवान्‌ हो जाते हैं और नानात्व की प्रतीति पूर्ववत्‌ 
होने लगती है। सुपुप्ति में मे ही अपने वार्थव्य का स्पष्ट अनुभव न हो परन्तु 
जागने पर यह पाथक्य पूर्ण रूप से छा छेता है जिससे यह स्पप्ट होता है कि यह बात दब 
सी गयी थी, पूर्णतया लुप्त नहीं हुई थी। दो व्यक्ति मे ही एक दूसरे के पास सोये 
हों परन्तु ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जागने पर एक स्मृति और संस्कार दूसरे के . 
दरीर में आ गये हों । ह 


सहाभ्ृत्नय ' ॒ 
यों तो विशष कारणों से किसी व्यक्ति को किसी समय भी नींद रूग सकती 
है, किन्तु कुछ एं सी परिस्थिति होती है कि रात में एक ही समय लाखों मनुष्य सोते 
देख पड़ते हैं। सब एक दूसरे से पृथेक्‌ हैं, पर सब के व्यक्तित्व खोये हुए से रहते हैं। 
कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था दीर्घकाल के लिए वहत से जीवों की हो जाती 
हैं। ज्योतिषी नि३चय के साथ कहीं कह सकता कि किन खेचर पिडों पर जीवधारी रहते 
हैं। सब प्राणियों के शरीर पृथिवी पर रहनेवालों के समान हैं, यह वात क्यों भानी 
जाय ? एंसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें एक दूसरे से सम्बद्ध बहुत से पिंड 
एक साथ नप्ट हो जाये या बसने के योग्य न रह जाय॑ । सूथे को किसी प्रकार का आघात 
पहुंचने से सौर मंडल के सारे ग्रहों की यही गति होगी। सूर्य-घीरे धीरे ठंडा हो रहा है। 
एक दिन उसकी ठंडक इतनी वढ़ जायगी कि.यदि उस समय उसके साथ कोई ग्रह वच 
रहा तो वह .हम जसे प्राणियों के बसने के अयोग्य हो चुका होगा। सूर्य आकाश गंगा में 
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:. “है। यदि इस नीहारिका के उस प्रदेश में, -जिसंमें सुर्ये इस समय है, कोई क्षोभ उत्पन्न 
हो तो सुर्य और उसका परिवार नष्ट हों जायंगा। क्षोभम होगा या नहीं, यदि होगा तो- 
:-. कब और कसे होगा, यह सब हम अभी नहीं जांनते। कुछ  विज्ञानविदों को- ऐसा 
.. प्रतीत हो रहा है कि वायु की सक्रियता कम हो रही. है अर्थात्‌ धीरे घीरे सारे भौतिक 
- पिंड निरचेष्ट, गतिहीन होते जा रहे हैं। यदि ऐसा है तव भी सम्मवतः एक दिन इन 
. पर प्राणी ने रह सकेंगे। परन्तु जीव नष्ट नहीं होते, वह प्रसुप्त से हो जाते हैं। ऐसी . 
. दशा को, जिसमें जगत्‌ का वहुत बड़ा भाग नष्ट या वसने--जीवों के मोग--के अयोग्य 
: “ हो जाता है, महाप्रछूय कहते हैं। महाप्रलय में उस खंड के जीव हिरु्यगर्भ में 
-निमज्जित रूंते हैं। जब फिर परिस्थिति अनुकूल होती---और अनुकूल परिस्थिति 
. का पुनः स्थापित होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवों के भीतर ही तो सारी परिस्थितियों 
_ का भंडार है---तो नयी सृष्टि होती है। जीवों की ज्ञातृत्वादि शक्तियां चिरसुष॒प्त नहीं 


: “ रह सकतीं, क्योंकि अविद्या तो कहीं गयी नहीं है। शक्तियां जब जागरणोन्मुख होती 
, :» हैं तो जीव हिरण्यगर्भ- में से पुनः निकलते हैं। प्रत्येक जीव अपने. संस्कार अपने साथ 


' छाता है। फिर जगत्‌ का निर्माण करते -हैं। पिछले संस्कारों के कारण जीवों में - 
' चैलक्षण्य होता है, इसलिए एक ही प्रकार के शरीर से सबका. काम नहीं चल 'सकता। 
. परिस्थितियां वदलती हैं, सवको अपने अपने अनुरूप-शरीर मिल जाते हैं। यों ही . 

' संर्ग और प्रतिसर्ग का प्रवाह चला जाता है। ु 
|... महाप्रल्य और नूतन सुष्टि के बीच में जितने काल तक जीव हिरण्यगर्भ में 
- अलीन रहते हैं उतने दिनों तक उनके लिए नानात्व लुप्तप्राय रहता है। परन्तु यह छोप 
- मी आंत्यन्तिक नहीं है। उस अवस्था में भी ज्ञानशक्ति काम करती है और . उसके 

“बाद नानात्व का वक्ष फिर हरा भरा हो जाता है। 


सोन्द्यालुभूति 


कुछ ऐसे दग्विषय हैं जिनको देखकर हृदय में रस का संचार होता है। गगन- 
चस्वी हिंमाच्छादित गिरिशिखर, सम्‌द्र की फेनिल उत्तारू तरंग, प्रपात और निर्शर 
तारों से जगमगाता आकाश, शीतल शब्षिप्रभा, यह सब मनोरम. रूगते हैं। किसी 
. सूलिका से निकला चित्र, किसी कवि के म्‌ ह से निकले * कुछ शब्द, चित्त को बरबस 
: अपनी ओर खींच छेते हैं। हम इन सब में जो मनोहारिता पाते हैं उसको सौन्दर्य कहते 
: हं। यह सब- अपने अपने ढंग. से सुन्दर हैं । 
जे सौन्दर्य के सम्बन्ध में बुहत्‌ वाडूमय. है। विशेषज्ञों ने जिन बातों का विवेचन 
* किया है उनमें पड़ने की हमको आवश्यकता नहीं है।। यहां तो सौन्दर्यानु भूति के विषय 
, में केवछ इस बात पंर जोर देना है कि उस अवस्था में मनृष्य अपने को भूल सा जाता... 
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है। द्रष्टा की दृश्य के साथ तन्‍्मयता हो जाती है बौर दर्शनमात्र रह जाता हैं। जितनी .. 
। ही तनन्‍्मयता होती है उतनी ही गहरी सीन्दर्यानुमूति होती है। सौन्दर्य को यहा केसाटा . 
कि वह चित्त को एकाग्र कर सके। अनुमूति कुछ तो द्रप्टा पर निर्मर करती हैं, कुछ 
दृश्य पर। द्रष्ठा अपने को जितना ही वासना से झून्य करता है उतनी हो उसका सान्दव 
की अनुभूति होती है। वासना रांगात्मक हो या दहेषरूपा, वह सॉन्द्य पर पद डाल 
देती है। कामी पुरुष सीन्दर्य को न ढूढता है, न पाता है, वह रति वासना की तृप्ति-, 
मात्र चाहता है। जो क्रोध से पागल हो रहा है उसके लिए फूछ से कोमछ वारूक में नी 
सौन्दर्य नहीं है, जिसकी इच्छा कहीं और अटकी हुई है उसके लिए कोई दृध्य सुन्द्र, 
नहीं हो सकता। जब चित्त अपने को किसी वस्तु पर लगा देता हैं तो उसका पूरा ज्ञान 
होता है, उसका सारा तत्त्व, सारा रहस्य, आप से आप सामने जाता है । नाठक के 
प्रेक्षण का पूरा लाभ उसी को मिलता है जो स्वयं अभिनेता नहीं होता। ऐसे प्रेक्षक को 
प्रतिक्षण वस्तुस्वरूप का कोई नया बनुभव होता है, जो उस मनुष्य को नहीं हो. सकता 
जो उसको भोग का साधनसात्र मानता है। के 5 
सीन्दर्यातुमूति की कुंजी ज्ञोतापत्ति--बपने को प्रवाह. में डालर देना--हं। 
सौन्दर्य---वस्तु का स्वरूप---तब पूरा पूरा सामने आता है जब सौन्दर्य की भी खोज, 
उसके लिए प्रयास, न हो। ऐसा होने पर ही बूंद: उस समुद्र को उन्‍्मुक्त कर देती है जो - 
उसके गर्भ में सतत छिपा रहता है। खिले कमल में, बादलों में से झांकती ज्योत्स्ता . 
में, उपा के स्मित में, मयूर के नृत्य में, विधवा के मौन रुदन में, अनाथ की छूटी आंखों 
में, विदव का रहस्य भरा है। हम रुदन के सम्बन्ध में सौन्दर्य शब्द सुतकर चौंकति हैं। 
यह प्रयोग कुछ असाधारण सा तो है, परन्तु हमारे चौकने का मुख्य कारण यह हैं कि 
हम सौन्दर्य को भोग्यता का अंग मानने के अभ्यासी हो गये हैं । ' 
जो चित्त किसी भी वस्तु के प्रति अपने को इस त्नोतापत्ति अवस्था में डाल 
देता है उसको उस वस्तु का यथावत्‌ अनुभव तो होता ही है, अर्थात्‌ उससे वह. सब्र 
संवित्‌ तो प्राप्त होते ही हैं जो अन्यथा त्यक्त रहते हैं, को उसमें वह शक्तियां _ 
मू्तिमती देख पड़ती हैं जो जगत को परिचालित करती प्रतीत हो रही हैं। ऊंचा पहाड़ .' 
पत्थरों काढ र नहीं है, वह शवित है जो गुरत्वाकर्षण को अभिभूत कर रही है, उस 
भोज का प्रतीक है जो नीचे खींचनेवाली परिस्थितियों को ठोकर मारकर ऊपर उठाता - 
है; वसनन्‍्त में कली नहीं चटकती, शिशिर में पत्तियां नहीं दोड़तीं, ब्राह्मी और 
रीद्री शक्तियां काम करती हैं; कमरू किजल्‍्क के वीच में भौंरा रसपान नहीं करता, 
लक्ष्मी अमृत के कलश लुढ़काती है; कुतिया अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, 
साक्षात्‌ जगद्धात्री जीवों में प्राण डाल रही है। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, 
इन शक्तियों की कल्पना भी बंहुतों को नहीं होती, फिर भी इनकां साक्षात्कार होता . 
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_.. है। देखनेवाला अपने साधारण जीवन के ऊपर उठ जांता है, मौतिक जगत्‌ का कुछ 
. अंश पीछे छोड़ें देता है, उसको ऋत और सत्य की कुछ झलक मिल जाती है, नानात्व _ 


का कुछ उपशम हो जाता है, उस एक पदार्थ से थोड़ा वहुत तादात्म्य प्राप्त हो जाता. . 
है जो सबका मूल है। सौन्दर्यानुमूति या रसानुभूति. एक प्रकार की समाधि है। वह 
लोग भाग्यवान हैं जिनको यह अनुभव प्राप्त होता है। एकाब वार स्थात्‌ सबको ही 


'ऐसा हो जाता है, परन्तु किसी किसी को जन्मता यह सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा 
अनुभव वहुत देर तक नहीं ठहरता, परन्तु जब तक रहता है तब तक चित्त एक अपू्वे 


उल्लासमय अवस्था में रहता है। जो लोग अपने इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने 


“की क्षमता रखते हैं वही कवि और कलाकार कहलाते के पात्र हैं। 


दश्य द्रष्टा से भिन्न नहीं है। अविद्या ने ही यह हेघ उत्पन्न किया है। दृश्य 
रूप में द्रष्टा को अपना दर्शन होता है। दृश्य में जो भी स्थूल सृक्ष्म लक्षण प्रतीत होते 


: हैं बह द्रष्टा की ही चित्तप्रसूति हैं। अतः: जब चित्त एकाग्र होता है और रस की अनुभूति 
. होती है उस समय द्र॒ष्टा अपने ही सूक्ष्म रूप को देखता है.। दृश्य सिमिटकर द्रष्ठा के 
- पास आ जाता है। 


यों तो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सर्वत्र सौन्दर्य है, परन्तु कुछ वस्तुएं ऐसी 


: हैं.जो चित्त.को अपनी ओर जल्दी खींचती हैं। इनमें मौलिक शंक्तियां इस अकार व्यक्त 
' होती हैं कि उनका एक बार तो चित्त पर प्रभाव पड़ता ही है। ऊंचे पहाड़, समद्र की 
उठती लहरें, खिले फूल, नदी का कल-कल प्रवाह, इन्दुरश्मिप्रभा, सीकरसिक्त 


संगम रशिला, नक्षत्रवसना निशा--इनकी ओर चित्त ख्िच ही जाता है। 
यही वात सच्चे कछाकार की कृति में होती है। कलाकार फोटो नहीं खींचता । 


है वह प्रकृति की अनुकृति नहीं करता। उसका उद्देश्य यह है कि सत्य की जो झलक उसको 


मिली है वह दूसरों को मी मिले। इसके लिए उसको भौतिक साधनों से काम छेना 


- पड़ता है और यह साधन अपने सहज दोषों. को छोड़ नहीं सकते। चंचल सक्तिय पदार्थों 


बातु, पत्थर या कागद में वांचना उनको मार डालना है। उसका कौशल इसी बात 
में है कि कला की सामग्री करा के उद्देश्य को कम से कम व्यवहिं त कर सके | “कवि इस 


: बात में भाग्यवान है, कि उसका उपकरण शब्द है। शब्दों में प्रवाह होता- है और वह 
,विच्वार प्रवाह के प्रतीक होते हैं। पद्य में विभिन्न छन्‍्दों की मात्रा और लूय के संघटन 

' सेप्राणों में लय उत्पन्न होता है और इससे चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। 
' छब्दों का प्रयोग मी ऐसा होता है कि बुद्धि ब्योरे की बातों में न उल्झकर उसी तत्त्व पर 

* - टिके जहां कवि उसे जमाना चाहता है। 


- काव्य दुश्य हो या श्रव्य, कवि को विभाव और स्थायी से काम लेना पड़ता है, 
अनुभाव और सात्त्विक को दिखाना पड़ता है,परन्तु उसका लक्ष्य रस ही रहता है । यदि: 


ह न 
रपट 
आह 


जप 208 कृषि ८: प्रतिमा का तल सच तो रस के लिए ब्रद्मानामात्र नस्ल 
बढ़च दे ता कांवि का प्रातसा का दाप है। यह सत्र ता रस के छाए ब्रह्मानामात्र ह्वाना 
किसी जब [.# व के. 








प्रन्त चित्त इन उदाहरण छा जज. अमम«-ल्‍मकुक >फकक»नमक ग्र्म दकाहणा पद. म्पापरा बान्द कमल बराग्य निज निद्यक्ति 
नत्तु चित्त इन उदाहंस्था क्ष उब्कन श्रम, कहणा, त्याय जार दरास्य के पव्यादत 
4०-०० संडराने ल्गत जे है 0०० अल अमर कह अल अक४७-- ० घाद्र को आल... पात्र है. श्र ० है शी +«४0 ८० मी ० 4 
लब्रा म सडरान लगता ह६। खाता अपन नस पात्र का दर पात्र सम अपन का दब्द न छूपतला 
हज ० 7, -वड 3 ड अन सकाचधे ४ 5, और 5 जी 5 जाती 
हूँ, थाझ्ा दर के छिए अनुनूत का घरा निःस्ोम और उसकी गहराइ अथाह हू जाता 








कछाओओं में ध्षंगीत का स्वान सबसे ऊंचा हैं। संगीत साहित्य से नी ऊपर उठ्ता 
हैं। शब्द अपने अर्थों और घ्वनियों को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वह बृद्धि को कुछ न 
कुछ उलझाये विना नहीं रह सकते। संगीत में स्वर बौर ताछ से काम लिया जाता है। 
जिस स्फोट से भौतिक जगत त्त्‌ निकला द्व उसकी पहली: अभिव्यक्ति स्वरों में हुई, इसलिए 
स्वररास्षि परावाणी के वहुत निकट है। जच्छे गाने या वजानेवाले को भाषा में कुछ 
वतछाने की आवद्यकता नहीं होती, स्वरों गैह्मावर्ं ] दे 
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लू जाता सानवद 
उदनाता पे आर कं वीणा >> क्रद्ल वजानेवाले ऊ्न्ापई: अनाहत नाद पल अडस्‍ड मिलाते >+ ॥+ नदवर की 
उद्याता आर वाणा के कुदलू वज छल बनाहत नाद स च्वर मलात हूं, चद्वर के 
घायरूू ब्रह्मयांडों या पे ताल ऊन: ++ न्ग्् र्गी रत पविययारद बता भी कंम ट्र्< जिनको 
बल बव्रह्माडा के स्पन्दन का ताल दता हु। एन्न सयात बवद्यारद ना कम हू जिनके 


ताल और स्वर मंडरू पर इतना चमत्कारी अधिकार हो, ऐसे भसाग्ववात्‌ भी कम हूँ जो 


हो । 


9, परुच्ु क्षय मर कः भी ऐसा समाविकल्प अनुभव मनुष्य 


पवित्र अरब लअक ७०० देता बे, 
का पावत्र कर दता हूं। 


भ्छ 
की ओर खींचता, सांस का ढक सा जाना, क्रीर का झिथिल्ल पड़ जाना, अपना 


ऊपर उठना या चारों बोर फंछ सा जाना--ऐसे छोगों को भी हो जाता है जो न करा 
कल्ठाकार हैं, व कछा के विद्येप प्रेमी । ऐसा ग्रतीत होता है कि इस क्षण मर. में विध्व 
का सारा रहस्थ समझ में जा गया। वाद में इसकी कोई स्मृति नहीं रहती कि समझ में 
क्‍या जाया था। ऐसे छोग या तो इस अनुमव की ओर उपेक्षा करते हैं या इसको ही 
समाधि की कप्प्ठा समझ लेते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में वह ऐसे दुर्लभ अनुमव को 
वात्मसाक्षात्कार की सीढ़ी बनाने से वंचित रह जाते हैं। उनको वह पद भी प्राप्त नहीं 
होता जहां कछाकार पहुंचता है, क्योंकि योगी न होते हुए 


भी सच्चा कलाकार समाति - 
की निम्न मूमियों में वारम्वार प्रवेज्ञ कर सकता है। - 


दाशेनिक आधार भूमि ५७ ' 
न्‍ जिस समय वैज्ञानिक प्रयोक्‍ता अपने शास्त्र की गूढ़ समस्याओं पर विचार करता 
- है, उस समय थोड़ी देर के लिए उसकी बुद्ध के सामने से भी नानात्व के बादल हट 
/ 'जाते हैं और एकत्व की एक झलक देख पड़ जाती है। यहं झलछक अस्फुट भले ही हो, 

. परल्तु उसमें अद्भुत्त स्फूरति होती है। जिन लोगों ने विज्ञान में नवयुग प्रवर्तित करने का 
औओय पाया है उन सवको ऐसा अनुभव कभी न कभी हुआ है। यह वह विन्दु है जहां 
5 विज्ञान और कला की रेखायें एक दूसरी को काटती हैं। 
... ._ कुछ ऐसा ही अनुभव उस व्यक्ति को भी कभी हो सकता है जो दाशनिक 
: समस्याओं पर गम्भीर मनन करता है परन्तु यदि मनन के साथ साथ निदिध्यासन न. 
हुआ तो व्यर्थ है। कोरे अनुमन्ता के सामने सत्य के स्वरूप के कोई नये पठल नहीं 
आते, वह बृद्धिनिर्माणो, विकल्पों और शब्दों के जंगल में भटकता रह जाता है। जो . 
'* “केवल पंडित है उसका पद विज्ञान के आचार्य और सच्चे कलाकार से बहुत नीचा है। 
. . यदि उसको कंभी सत्य की झलक मिली भी तो उस प्रकाश में उसके भीतर का अंधेरा 
/ :. और प्रगाढ़ हो उठां होगा। कोरा शास्त्री जिसे विद्या समझता है वह अविद्या का ही 

': भेद है। " 


:  आत्मबलि 


“ . . ' एक और अवस्था है जिसमें मैं और तुम का भेद लुप्तप्राय हो जाता है। कभी 
.... कभी कोई मनुष्य किसी के प्रेम में या स्नेह में इतना डूब जाता है कि उसके लिए अपना 
. -  सर्वेस्व स्यौछावर करना सहज सी वात हो जाती है। उसके लिए त्याग त्याग नहीं प्रतीत 
:  “होता।. ऐसा व्यवहार माता अपनी संतत्ति के लिए और कभी क्री पत्नी अपने पति के 
“ लिए करवबौठती है। दो मित्रों के बीच में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता. है। और भी 

“: उदाहरण कभी कभी मिल जाया करते हैं। जिस समय मां अपने बच्चे के लिए अपना 
प्राण तक॑ उत्सर्ग कर देती है, उस समय उसे यह नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे के लिए 
.  “शैसा कर रही हूं। उसको उस बच्चे से तादात्म्य हो जाता है। परन्तु उस तादात्म्य 
में एक कमी है। जहां एक प्राणी के साथ पूर्ण तादात्म्य है वहां. दूसरों के साथ प्राय 
.... उतना ही पूर्ण पार्थक्य है| मां के लिए बच्चा, पत्नी के छिए पति, एक ओर और समूचा 
“. “विश्व दूसरी ओर होता -है। परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि. इस चंघन का भी 
. अतिक्रमण हो जाता है। एक से तादात्म्य होता है परन्तु किसी दूसरे के साथ पार्थक्य 
नहीं होता। कभी कभी किसी भाग्यशाली के जीवन में ऐसा अवसर आता है। एक 
व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा है। उसको बचाने के लिए जिस समय कोई उस- पानी 
में कद पड़ता है उस समय भी यही अवस्था होती है। इस व्यक्ति के साथ तादात्म्य तो 
है परन्तु किसी दूसरे के साथ पार्थक्य को भावना नहीं होती। एक मकान जल रहा है 


ण्८ ह .... योगदर्शद 
और उसमें कोई व्यक्ति अकेले फंस गया है । यह सुनते ही कोई मनृप्य उस उद्दीप्त' 
. घर में कद पड़ता है। यह ध्यान भी नहीं आता कि उसको बचा सकूगा या व बचा 
सकूगा परन्तु आग मुझे मस्म कर देगी। अपना उस आग से विरे हुए व्यक्ति के साथ _ 
पूरा तादात्म्य स्थापित हो जाता है। उसको बचाने के लिए वही काम किया जाता हू... 
जो अपने बचाने के लिए किया जाता। वह और मैं का भेदनाव उतनी देर के- लिए . 
तिरोहित हो जाता है और साथ ही उसका किसी जीर से पार्थक्य नहीं होता । होता भी 
कहां से ? उस क्षण में तो विश्व सिमिट कर उस आग से घिरे व्यक्ति तक रह जाता हू । 
एसे काम सच्चे निष्काम कर्म हैं। जिस क्षण में कोई व्यक्ति ऐसे काम में रत होता है 
उसके लिए नानात्व का संकोच हो जाता है | आात्मवक्ति भी आत्मसाक्षात्कार का 
एक साधन है। 


नानात्व का सम्पूर्ण तिरोघान भाव 


यह सव जितनी बातें कही गयी हैं यह सव ऐसी हैं कि एक तो सब को चुलम नहीं ' 
हैँ इसरे क्षणिक और आकस्मिक हैं। हमको वानात्व के अपसरण का अनुभव हो इसलिए . 
न तो लोग पानी में डबते रहेंगे न आग में जलते रहेंगे। यदि कोई ऐसा अवसर आ गया 
तो यह कोई आवद्यक वात नहीं है कि हम उसका छाम उठा सकेंगे। ऐसा करनान 
करना कई वातों पर निर्मर करता है। सव छोगों की प्रवृत्ति कला की ओर समान: 
प्रकार की नहीं होती और न जीवन में कला में विभोर हो जाने के ऐस्ते अवसर सब को 
मिलते हैं जिनमें पूर्ण रूप से स्नोतापत्ति होकर रस की उत्कृष्ट अनुभूति हो। करा की 
अनुभूति के लिए भी कई ऐसी बातें चाहिये जिनका संयोग सर्देव एकत्र नहीं होता। ई 

और फिर सव से बड़ी वात यह है कि कछा हो, गम्भीर विचार हो, या कोई 
दूसरी अनुमूति हो, वह प्रायः क्षणिक होती हैं। आजकल पश्चिम के देशों में कई ऐसी 
ओषदधियों का प्रयोग हो रहा है जिनके रस को पी लेने से एक वार थोड़ी देर के लिए 
एक विचित्र प्रकार की अनुभूति होती है। अपने स्व का विकास होता हुआ प्रतीत होता 
है। ऐसा रूगता है कि पीनेवाला देश, कार की परिधिं से बाहर हो गया है। वह 
चाहे शब्दों में व्यक्त न कर सके परन्तु ऐसा रूगता है कि जैसे विद्वव के सारे रहस्य की 
कुंजी अपने में आ गयी हो। ऐसे क्षण को सत्य का क्षण कहा करते हैं। यह उसी 
प्रकार का अनुभव है जो प्राचीन काल में ऋषि सनियों को सोम पान करने से हुआ 
करता था। सोम का व्यवहार नझ्ेे के लिए नहीं होता था परन्तु इस प्रकार की अनु- 
मूति के लछिए। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है के 


सोमम्‌ सनन्‍्यते पपिवान्‌ संपिबन्ति नवीषधिस्‌। 
सोम य॑ ब्रह्माणों बिदुः न तदइनाति पाथिवः॥ 
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सोम पीने के लिए छोग औषधि को पीसते हैं परन्तु जिस सोम को ब्राह्मण लोग 
* जानते हैं उसको पाथिव अर्थात्‌ संसारी मनुष्य नहीं चख सकता। अस्तु, यह संब जितने 
“. भी उपाय हैं उनके सम्बन्ध में एक बात तो स्पष्ट है। यह सब पराधीन हैं और सर्वेम 
: परवंशं दुःखं सर्वेम्‌ आत्मवशं सुखं--जो अपने वश की वस्तु है उसमें ही सुख है। जिन 
.* परिस्थितियों में कुछ थोड़ी वहुत नानात्व से ऊपर उठने की अनुभूति होती है वह उत्पन्न 
- हो या न हो अपने अधिकार की वात नहीं है। और फिर जो अनमूति होती भी है तो . . 
“: क्षण भर के लिए और बस । इससे सनन्‍्तोष नहीं होता। ऐसा उपाय. होना चाहिए कि 
: “वह अनुभूति स्वेच्छया लायी जा सके। उसको आना अनिवार्य हो और वह अनुभूति 
. 'चिरस्थायी हो, कुछ ऐसी हो कि अपने ऊपर उसका स्थायी प्रभाव पड़े। जहां तक . 
: ज्ञात है ऐसा भी उपाय है और वह उपयोग योग्य है जिसका चर्चा आगे के अध्यायों 
» में होगा। योगजन्य अनुभूति स्ववश है, अश्वयम्भावी है और अपने परिणाम की 
/ दृष्टि से स्थायी है। 
5... ४ टिप्पणी--तांतिक सम्प्रदायों में भी कई बहुत अच्छे योगी हो गये 
'( -.हैं। जैसा कि इस अध्याय में पहले लिखा जा चूका है उन्होंने भी सांख्ययोग -की 
. दांनिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया है। यहां पर मैं बहुत संक्षेप में तांत्रिक 
: विचार शैली की एक रूपरेखा देता हूं। यह मेरी पुस्तक “हिन्दू देव . परिवार को . 
:- विकास” उसे उद्धृत की गयी है। ह । 
रे, “सिद्ध सिद्धान्त पद्धति” नाथ सम्प्रदाय का बहुत प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसके . 
+: रचयिता स्वयं गोरक्षमाथ थे। उसके अनुसार परम शिव अपने को जिस प्रकार अभि- 
5 व्यक्त करते हैं वह यह है | | 
| शिवाद भैरवो, भैरवात्‌ श्रीकष्ठः, श्रीकण्ठात्‌ . सदाशिव:। 
सदाशिवात्‌ ईश्वरः, ईश्वरात्‌ रुद्रः, रुद्रात्‌ विष्णु, विष्णों: ब्रह्मर ॥॥ 


्म “शिव से भैरव, भैरव से श्रीकण्ठ, श्रीकण्ठ से सदाशिव, सदाशिव से ईइवर, 
5 ईदवर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा।” न्‍ 


यह शिव की अष्टमूर्ति है। इस समुच्चय को महासाकार पिण्ड कहते हैं । 


आंत्मेति प्रमत्मसेति, जीवात्मेति विचारणें। 
तन्रयाणामंक्य संभतिः, आदेश इति कीतितः॥ * 


:... “आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के सम्बन्ध में विचार करने पर तीनों एक 
। हर हैं, यही आदेश (सिद्धान्त मत) है।” 2) 2३, 


शक्ति के अभेद भेद के सम्बन्ध 2 कहते सर 
दिव शक्ति के अभेद के सम्बन्ध में वह कहते हैँ : 


शिवस्थाम्यन्तरे जक्तिः, शक्‍तेरभ्वेन्तरे लिवः 
अन्तर नंव. जानीयातू, चद्धचन्द्रिकयोरिव ॥। 


शिव के भीतर शक्ति हैं आर शवित के भीतर शिव है। जिस प्रकार चद्धंसा 
ओर चांदनी में मेंद नहीं है, उसी प्रकार शिव और झवित में अन्तर नहीं है । 5 
तंत्र भ्रंथों, विशेषतः शावत तंत्रों, में सूप्ठिकरम का बड़े विस्तार -से विवेचन 
किया गया है । ॥ 


“सिद्ध सिद्धान्त पद्धति” में तो यह क्रम इस प्रकार बताया गया है : 


आद्यात्‌ महाकाशः, महाकाशात्‌ महावायुड, समहाचायोमहातेज:, 
भमहातेजतो भमहासलिलम्‌, महासलिलात्‌ महापृथिवी | 


२ आद्य 


आाद्य पिण्ठड ([झिव ) से महाकाश निकला, महाकाश से महावाबु,. 
'महावायु से महातेज , महातेज से महासलिल, महासछिल से महापृथिवी ।” 


यह वर्णन तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के इस वाक्य से मिलता है : 


एंतस्मादात्मन आकाह्मः सम्भूतः, आकाशाद वायुट, वायोरस्निड अग्नेरापः | 
अद्भ्यः पृथिवी। का 


“इस आत्मा से आकाश्य उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अस्नि, अग्नि 
से अपू, अप से पुथिवी ।” । ' " 
इन लोगों का विश्वास है कि जगत्‌ सत्य है। परासंवित्‌ अर्थात्‌ परम शिव था. . 
अह्म खेल की भांति अपने में से नानात्व का विस्तार और संकोच किया: करते हैं। .. 
इसीलिए यह जगत्‌ चिद्विछास है। माया को वह ब्रह्म की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति 
मानते हैं। क्योंकि सिवाय परासंवित्‌ के वस्तुतः किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं है, 
इसलिए समभी वस्तुओं के माध्यम से हमको परा[संवित्‌ का. साक्षात्कार होता रहता है। 
जव कोई व्यक्ति म्‌ मुक्षु होकर अन्तर्मंख होता है और क्रमश: एक के वाद दूसरे छोके 
में जाता है तो उसको उसी परासंवित के स्थूछ से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप का 
अनू भव होता है। यह कहना अनावश्यक है कि परासंबित्‌ के रूप वस्तुतः उस साधक 
के अपने ही रूप हैं। 


शाक्‍त तंत्रों में अधिक विस्तार देख पड़ता है। उनके मंतव्य को संक्षेप में इस 
अकार चित्रित किया जा सकता है * 
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रा संवित्‌ 


शिव तत्व. शषित तत्त्व 
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ईश्वर तत्त्व ५ बिन्दु प्रधान 
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मंत्र तत्व... विद्या तत्त्व 
नी आाआआन श्रौर ५ कज्चुक | 


- पुरुष प्रकृति 





बुद्ि 


| 


परहुंकार 


:. (इसके पश्रागै सांस्यसस्मत क्रम से ५ महा भूत पर्य॑न्त) 


. . काल, कला, निग्नति, राग जौर विद्या को पंच कंचुक कहते हैं। परासंवित 
चहु मूल पदार्थ हैं जिसका विछास यह जयगत्‌ है। वही वेदान्त का ब्रह्म और दवागम 
« का परम शिव है। शिव जौर झक्ति उसके दो रूप हैं। सदाशिव और ईइवर में यह 


कि सदाज्षिव में नाव, अहूं तत्व, की प्रघानता है औौर ईश्वर में विन्द, 
अनहुम्‌ ह्म्‌ तत्व, की । 


श्रध्याय ५ 
पतंजलि का संकल्प सूत्र 


यों तो अन्य विद्याओं की भांति योग विद्या के प्रवाह का मूल स्रोत मगवान्‌ .- 
शंकर ही माने जाते हैं। वेद के शब्दों में वह “ईशान: सर्द विद्यानाम्‌”--सव विद्याओों .. 
के ईशान, स्वामी हैं। योगियों में उनको आदशें योगी माना जाता है। सव विद्याओं , 
के स्वामी होने के साथ साथ वह ईइवरः सर्वे भूतानामू--सभी प्राणियों के इंब्वर हूं। 
इस सम्बन्ध से प्राणी मात्र उनकी कृपा और दया का पात्र है। परन्तु जिस प्रकार कोई 
भी गृह स्वामी अपने परिवार के दुर्बल व्यक्तियों के हितों की रक्षा पर विद्येष ध्यान 


. रखता है उसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी उन मनुष्यों पर जिनकी बुद्धि बहुत अपरिपिक्व 
है विशेष ध्यान रखते हैं।_ इसीलिए उनको पशुपति कहते हैं। जिस मनुष्य की चुद्धि 
अभी कच्ची है और जो इन्द्रियों के जाल में निरन्तर फंसा हुआ है, जिसका जीवन 


भौतिक व्यसनों के ऊपर अब तक नहीं उठ सका है, उसको पशु कहते हैं। यदि ऐसे . 
प्राणियों की रक्षा न की जाय तो वह पतित से पतितर होते जायंगे। जैसे भेड़ अपनी 
. रक्षा करने में असमर्थ है वंसे ही इस प्रकार के मनुष्य भी काम, क्रोच, और लोम जैसे 
भयानक प्रलोमनों के गते में गिरने से बचने में असमर्थ हैं। यह तो मगवान्‌ शंकर की 
कृपा है कि उनको भी संमारते रहते हैं। किसी न किसी रूप में उनके कानों में भी- शिक्षा 
रूपी अमृत के दो चार बूंद पहुंचाते रहते हैं ताकि एक नहीं दो चार जन्मों के वाद सही - 
वह घीरे धीरे कल्याण के मार्ग को पकड़ सकें 
अस्तु, शंकर ने तो विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की वृद्धि के विकास को ध्यान 
में रखकर उनके आध्यात्मिक हित के उपाय प्रवरतित किये ही हैं, और भी न. जाने कितने 
आचारये, ऋषि, मुनि, देव, ऐसे हो गये हैं जिन्होंने समय समय पर इस मार्ग को 
प्रशस्त किया है। यह जगत्‌ आचदि और अनन्त है। इसके आदि की कल्पना करने से 
यह कठिनाई पैदा होगी कि आरम्म में जो जीव हुए होंगे उतको बिना पहले किसी प्रकार... 
के कर्म किये हुए सुख या दुःख की प्राप्ति हुई होगी। उनको न किसी पहले किये हुए 
सत्कर्म के पुरस्कार में सुख मिला होगा, न किसी पहले किये: हुए दुष्कर्म से दुख । इस 
प्रकार के अन्याय को अक्ृतामभ्यागम कहते हैं। इस दोष का परिहार इसी प्रकार हो 
सकता है कि यह मान लिया जाय कि जगत्‌ का प्रवाह अनादि है। इसी प्रकार इसका ._ 
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: अन्त भी नहीं हो सकता। यदि अन्त होगा तो उस समय के जीव अपने अच्छे या बुरे 
£ कर्मों के फल को भोगने का अवसर न पा सकेंगे। यह भी अन्याय होगा। इस प्रकार 
के. अन्याय को कृतहानि कहते हैं। जगत्‌ के खंडों में रचना और ध्वंस होता रहता 
..है। टुकड़े वनते हैं और विगड़ते हैं परन्तुं समूचा प्रवाह ज्यों का त्यों चछा जा रहा है। . 
इस विश्व में करोड़ों वर्षों में न जाने कितने महापुरुष अवतरित हुए होंगे जिन्होंने परम . 
:. “गए भगवान्‌ आदि नाथ शंकर से मूल प्रेरणा लेकर अपने समय के जीवों को परंम धर्म 
« का उपदेश दिया होगा। हम न॑ उनके रूपों की कल्पना कर सकते हैं न उनकी भाषाओं 
' को जानते हैं। उसी काम को जीवों के हितों की कामना से प्रेरित होकर पतंजलि ने 
.. अपने योगदर्शन द्वारा करने का निश्चय किया। । 

! पतंजलि के सम्बन्ध में हमको वहुत अधिक जानकारी नहीं है। लोक में एक 

: आनुश्नति हैं कि शेषनाग ने जीवों के शरीर, वाणी और चित्त के दोषों को दूर करने 
73 के लिए तीन ग्रन्थों की रचना की लिए तीन अन्यों की रचना की । शरीर के लिए चरक रूप से चरकर्संहिता और वाणी 
५ “संथा चित्त के लिए पतंजलि रूप से व्याकरण महाभाष्य की तथा योगदर्शन की । यह 
: इतिहास के पंडित जानें कि इन तीनों ग्रंथों का रचयिता एक ही व्यक्ति था या अलूग 
५० अलूग। यह भी विवादास्पद माना जाता है कि पतंजलि कब हुए। इस सारे विवाद 
:- में पड़ने की इस जगह आवश्यकता नहीं है। हमारा काम योगदर्शन के रचयिता पतंजलि 

| से है, उन्होंने किन्‍्हीं और विषयों पर पुस्तकें लिखी हों या न लिखी हों। ऐसा लगता 
* है कि वह गौतम बुद्ध के पीछे अवतरित हुए। योग पर उनके समय में भी सम्भवतः 
४ . कुछ पुस्तकें रही होंगी। महाभारत के एक इलोक में लिखा है 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्‍ता नात्यः पुरातनः 


। अर्थात्‌ हिरण्यंगर्भ योग के सबसे प्राचीन वक्ता हैं। यदि इस इलोक की वात 

/ मान ली जाय तो सबसे पुराने ग्रन्थ के रचयिता हिरण्यगर्म रहे होंगे । कम से कम उस 
:. धुस्तक में हिरण्यगर्म के मौखिक उपदेशों का संकलूत रहा होगा। हिरण्यगर्म के परवर्ती 
: “ किन्‍्हीं महात्माओं की भी रचनायें रही ही होंगी । परन्तु पतंजलि ने समय के अनु- 

. .. रूप योग के एक नये ग्रन्थ का निर्माण करना उचित समझा बौद्ध घर्मं का उंदय हो चुका - 
* “था। इससे वैदिक कर्म कांड पर से श्रद्धा तो कम हो गयी थी, यज्ञादि का अनुष्ठान 
“* बहुत कम होता था। परमात्मा की सत्ता पर से विश्वास उठ गया था। इस परिस्थिति 
. . में सम्भवतः पतंजलि को ऐसा लगा होगा कि वेदसम्मत योग की प्रतिष्ठा फिर से करना 
 / नितान्त आवश्यक है। योग दर्शन पर व्यास का भाष्य है और दो बहुत ही प्रामाणिक 
<« डीकाएं : एक तो वाचस्पति मिश्र की तत्त्ववेशारदी नाम की, दूसरी भोज की वृत्ति। 
.- यों तो सैकड़ों छोटी बड़ी और भी टीकाएं हैं। कुल मिलाकर १९५ सूत्र हैं। 


४ " पु .._ योगद्शन 


उनकी पुस्तक का पहला सूत्र, जिसमें उन्होंने अपने संकल्प को व्यवत्त किया हैं 
इस प्रकार है : ह 


अथ योगानुशासनम्‌ । (१,१) 


इसका अर्थ हुआ अथ योग अर अनुशासन (किया जाता है अथवा में करने 
जा रहा हूं) ह 

मैं इसमें से अन्तिम शब्द अर्थात्‌ बोगानुझ्ञासन को सबसे पहले छूगा। बोग 
घब्द की व्याख्या तो उन्होंने अगले सूत्र में की है। मैं मी इस विषय को नहीं छेड़ता। 
साष्य में व्यास ने लिखा है कि योग का अर्थ, समाधि हू। यदि यह बात . 
हो भी तो यह “मघवा मूल विडोजा टीका” जैसी वात हो गयी। योग झब्द 
का अर्थ तो प्रचलित ढंग से छोग कुछ थोड़ा बहुत समझ भी छेते हैं। समाधि तो 


और मी दुर्वोच् हैं। मैं समझता हूं कि पतंजलि का भी यही भाव रहा ' 
होगा, नहीं तो वह योग की परिभाषा: को ही किसी किसी अकार प्रथम सूत्र 
में लाने का प्रयत्त करते। योग जो कुछ भी हो उसका अनुशासन उतको अभीष्ट 
हैं। वह उसका अनुशासन करेंगे यह उन्तका संकल्प है। किसी विपय पर दास्त्र 
की रचना करने, उसके स्वरूप को वतलाने, उसके उपायों को समझाने, उसके , 
लाभों और अन्य परिणामों की ओर संकेत करने, का नाम शासन है। बह काम 
पुस्तक लिखकर नहीं तो मौखिक उपदेश द्वारा भी किया जा सकता है। प्रस्तुत पुस्तक 
में पतंजलि ने योग के सम्बन्ध में यही काम किया है। ग्रन्य के चार खंड हैं जिनको चार 
पाद कहा गया है। क्रमश: उनके नाम हैं : समाधि पाद, सावन पाद, विभूति पाद : 
और कैंवल्य पाद। यहां अनुशासन की जगह शासन छब्द का व्यवहार करते तो भी 
उनका उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट हो सकता था। परन्तु उन्होंने सोच समझकर अनुशासने 
का प्रयोग किया है। किसी के पीछे चछकर जब कोई काम किया जाता है तब अनू 
उपसर्ग लगता हैं। अनुचर, अनुकरण आदि बहुत से शब्द इसके उदाहरण हैं। पुस्तक 
को आरम्म करते समय पतंजलि के सामने वह वहुसंख्थक योगी, सिद्ध, देव, ऋषि 
थे जिन्होंने अपने अपने समय में जिज्ञासुओं को योग का उपदेश दिया था। यह वह 
लोग थे जिनकी ओर ऋग्वेद में पथिकृत्‌ कहकर संकेत किया गया है। पथिक्तत्‌ का अर्थ : 
हुआ मार्ग वनाने वाला। उनमें से अधिकांश के नाम मी कोई नहीं जानता। स्वयं 
ऋग्वेद में उनको पूर्वं--पहले वाले, मात्र कह कर स्मरण किया गया है। पतंजलि 
इस बात को मानते हैं कि यह विद्या नयी नहीं है। वह किसी नये शास्त्र की रचना नहीं 
करने जा रहे हैं। उस सनातन विद्या को ही मनुष्यों के सामने रख रहे हैं जो आदि काल: 
से मनुष्यों का कल्याण करती आयी है। इसीलिए उन्होंने अनुशासन शब्द का व्यवहार: 


- बढ़ता हैं। 


.. परंजलि का संकल्प सूत्र । ह - छूपू 


*... किया है। इस अनु के द्वारा उन्होंने उन प्राचीन महाभाग लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता 
: प्रकट की और उनका अभिवादन किया। यह उनके चरित्र की महत्ता है। साथ ही इस 
शब्द के द्वारा पुस्तक के पढ़ने वाले के मन में योग का गौरव बढ़ता है। उसको इस वात 

. का विश्वास होता है कि मैं उस पथ का पथिक होने जा रहा हूं जिसमें मेरे पहले न जाने 
कितने महापुरुष चल चुके हैं। इससे उसके मन में श्रद्धा बढ़ती है और उत्साह 


अभी मैंने अथ दब्द के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। अथ का व्यवहार तीन अर्थों 
. - में होता है। किसी ग्रंथ के आरम्भ में अथ लिखना एक शिष्टपरम्परा है। यहां से ग्रन्थ 
- आरम्भ हुआ, यह वात इस शब्द के द्वारा सूचित होती है। दूसरी वात यह है कि यह 
' मंगलवाची माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि अथ ग्रन्थ के आरम्भ में व्यवहार करने - 
- से कई छाम होते हैं। एक तो ग्रन्थ की निरविष्च समाप्ति होती है, दूसरे पढ़ने वाले का 
'भी कल्याण होता है। ऐसा विश्वास तो है परच्तु इस विश्वास के लिए कोई पुष्ट आधार . 
: नहीं है.। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अथ लिखने पर भी कोई न कोई बाघा पड़ गयी 
. . और पुस्तक समाप्त न हो सकी । इसके भी उदाहरण हैं कि जो लोग अथ नहीं लिखते 
... उनके ग्रंथ भी समाप्त होते हैं। पढ़ने वाले का कोई कल्याण होता है या नहीं इसकी 
' कोई परीक्षा नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि पतंजलि जैसे महापुरुष को अपने ग्रंथ 
'. की समाप्ति के लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका संकल्प ही पर्याप्त 
.  था। उनका ग्रंथ उनके आशीर्वाद से पढ़ने वाले का कल्याण निश्चय ही करता। अतः . 
: मेरी समझ में अथ शब्द का तीसरा अर्थ लेना चाहिए: आनतन्तर्ये--अब। अथ शब्द . 
:' इस बांत की ओर संकेत करता है कि जिस काम के साथ वह जोड़ा गया है वह काम 


* ': किसी और वात के अनन्तर किया गया, वाद में किया गया। “अब” अथ शब्द अपने 


. स्वेरूप से ही “कव” की अपेक्षा करता है। दर्शनों में अथ का इस अर्थ में प्रयक्‍्त किया 
: जाना कोई नयी वात नहीं है। मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है: अथातों धर्मजिज्ञासा 
और वेदान्त दर्शन का पहला सूत्र कहता है 

“अथातो ब्रह्म जिज्ञासा 
. दोनों के प्रधान भाष्यकारों ने अथ का “अब” अर्थ किया है और यह द्विखलाने 
>. का प्रयत्न किया है कि किस काम को करने के वाद तत्‌ तत्‌ पुस्तक में धर्म या ब्रह्म 
.' की जिज्ञासा आरम्म होती है। मुझे खेद है कि योगदर्शन के व्याख्याताओं ने इस शैली 

-को नहीं अपनाया। 

7 . मैं समझता हूं कि पतंजलि ने बहुत सोच समझ कर अथ शब्द का व्यवहार 
किया है। अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी मीमांसा अगले अध्याय में करने का प्रयत्त 
* करूँगा। ह ह 
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अध्याय ६ 
पुरुषार्थ चतुष्टय--योग के श्रधिकारी 


प्रत्येक ग्रन्थकार के सामने ग्रन्य का निर्माण करते समय पाठकों का कोई वर्ग 
लक्ष्य के रूप में उपस्थित रहता है। ब्रच्धकार के चित्त में यह इच्छा रहती है कि इसी 
प्रकार के पाठक के हाथ में मेरी पुस्तक पड़ें और बह विश्वास रहता है कि ऐसे लोगों 
का अध्ययन से कल्याण होगा। इसी में पुस्तक की साथकता है। योग सम्बन्धी पुस्तक 
उपन्यास या कहानी नहीं हैं। उसके बहुत से पाठक नहीं हो सकते । वह काव्य ग्रन्व भी 
नहीं हैं जो रस का उद्वोबन करके पाठक को पर निवृत्ति अर्थात्‌ परम आनन्द का घूंट 
सद्चः पिला दे। वह उस प्रकार की पुस्तक भी नहीं है जिसमें ऐसी चमत्कारिक बातें लिखीं 
हों जो हमारे साधारण ज्ञान की वृद्धि करती हों। योग विपयक पुस्तक में सावारण 
ब॒र्थो में ज्ञानवर्डक सामग्री कम मिलेगी और श्रमबुक्‍त साथना का पदे पढे प्रत्यक्ष कौर 
पराक्ष रूप से आदेश मिलेगा। साधारण मनष्य या तो इवर प्रवृत्ति होगा ही नहीं, था 
चेचूप्रवश करके छोड़ देगा। ऐसा व्यक्ति तो -योगविपयक पुस्तक का पात्र नहीं हो 
सकता। न तो पतंजलि ने यह स्पष्ट कहा है कि वह किसके लिए पुस्तक लिख रहे हैं 
उसके भाष्यकारों जौर दीकाकारों ने इस विषय पर प्रकाश डाला है। हमको योगियों 
के जीवनों पर द्ष्टिपात करके इस वात का स्वयं निर्णय करना होगा। 

कभी कभी ऐसा देखा गया हूँ कि कोई व्यक्ति संसारी जीवन को छोड़कर 
एकाएक आध्यात्मिक जीवन की ओर भ्रवृत्त हो गया है। प्रिय पुत्र या किसी ऐसे ही 
प्यारे आत्मीय की मृत्यु से कमी कभी ऐसा अ/कस्मिक परिवर्तेन हो जाता हैं। संसार से 
एकाएक जनासक्ति हो जाती है। पर ऐसे छोग वहुत विरले ही होते हैं। उनका जीवन 
इतना असामान्य होता है कि उनसे शिक्षा ग्रहण करना प्रायः असम्भव होता है। ऐसा 
विश्वास होता है कि ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य करके प्रन्थ की रचना नहीं हुई होगी । 

सावारणतया ऐसा देखा जाता है कि जो लोग जाये चलूुकर अच्छे साधक हुए 
हैँ वह थोड़े वव से ही धार्मिक अवृत्ति के रहे हैं। उनका चित्त संध्या वच्दन और पूजा 
पाठ में रगता था। संध्या वन्‍्दन शब्द देखकर चौंकना नहीं चाहिए । मेरे कहने का यह 
तात्पर्य नहीं है कि योग ऊंचे वर्ण वाले हिन्दुओं के लिए ही है। हिन्दू, मुसलमान, 
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ईसाई, पुरुष, स्त्री, उच्च वर्ण या हीन वर्ण इस विद्या के लिए सभी पात्र हो 
.. सकते हैं, उत्त गुणों की आवश्यकता चाहिए जिनकी ओर हम आगे चलकर संकेत 
-. करेंगे। परन्तु लोक में प्रचलित पूजा-पाठ करते हुए भी ऐसे छोगों की अतृप्ति बनी 

- रहेगी। वह यह न जान सकेंगे कि उन्हें कया चाहिए। परन्तु जो कुछ कर रहे होंगे . 
उससे सनन्‍्तोपष न होगा। ब्त हो, उपवास हो, तीर्थाटन हो, यह सब होते हुए भी 
.. चित्त क्षुब्ब॒ रहेगा । किसी अज्ञात वस्तु की खोज वनी.रहेगी। : 


_पुरुषा्थ चतुष्टय--अथथ ओर काम 


पुरानी पुस्तकों में यह चर्चा मिलता है कि मनृष्य के लिए चार पुरुषार्थ हैं अर्थात्‌ 

चार लक्ष्य या उद्देश्य हैं। चार ऐसी बातें हैं जिनके लिए उसे यत्न करना चाहिए। सब 
से पहले अर्थ और काम का नाम आता है। विज्ञानवेत्ता यह कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी 
चाहे वह छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों न हो, दो सहज जन्मजात प्रवृत्तियां होती 
. हैँ--एक तो स्व॒रक्षा और दूसरी स्वजाति रक्षा। प्रत्येक भराणी इस वात का बरावर 
:. प्रयत्न करता है कि मैं न मरूं, जैसे बन में पड़े अपनी रक्षा करूँ। और उसकी दूसरी 
: चेप्टा यह होती है कि सन्‍्तान छोड़ जाऊं ताकि जिस जाति में मैं उत्पन्न हुआ उसकी 
: रक्षा होती रहे। सच प्राणी जानवूझ कर और संकल्पपूरवंक ऐसा नहीं करते। परन्तु 
. उनके जीवन. को ग्रह प्रवृत्तियां निरन्तर प्रेरित करती रहती हूँ। यह उनके व्यवहार से 
“ स्पष्ट हो जाता है। ऐसा कोई भी जीवबारी नहीं देख पड़ता जो इन दोनों अभिनिवेक्षों 
- से बचा हो। मनुष्य इस विषय में किसी कीट पतंग से भिन्न नहीं है। उसमें भी यंह 
. - दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। परन्तु वह इन वातों को समझता है और बहुधा उसकी 
- - बेष्ठायें संकल्पमूलक होती हैं। उसने मनुष्य और मतृष्येतर प्राणियों को मरते देखा 
५ है और मृत्यु का कुछ कुछ अर्थ समझत्ता है। उसके थास साधन भी बहुत हैं। इसलिए 
!. इस बात का पूरा यत्न करता है कि किसी भ्रकार मृत्यु टली रहे। एक और वात है। 
'; वह इस बांत का भी यत्व करता है कि यदि मृत्यु अनिवार्य है तब भी मृत्यु के पहले 
: का जीवन यथासम्मव सुखी रहे। इस विषय में वह अदृरदर्शी इतर जीवों की अपेक्षा 
* अधिक दूर तक सोच सकता है और सोचता है। इन इच्छाओं और प्रवृत्तियों का 

' सुम्मिलित चाम अर्थ है। यह मनुष्य का पहला पुरुषार्थ है। सन्‍्तान छोड़ जाने के विषय 
- में भी मनुष्य दूसरे प्राणियों के समान है। परन्तु इस दिशो में मी उसकी चेष्टायें . 

संकल्पपूर्वक होती हैं क्योंकि वह दूरदर्शी हैं और सावनसम्पन्न है। सन्‍्तान के साथ विशेष 

' प्रकार का अपनापन होता है जो यावत जीवन वना रहता है और सन्तान के सुख में अपने 
' - सुख जैसा अनुभव होता है। इसलिए केवल सन्‍्तान छोड़ जाने की प्रवृत्ति नहीं होती। 


हु * 
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मनुष्य उन उपकरणों का भी संग्रह करता है जिनसे सन्तान रहे और सुखी रहे। मनुष्य 
की इस दूसरी प्रवृत्ति का नाम काम पृरुपार्थ है। ह 

अर्थ और काम प्राय: सभी मनुष्यों को न्‍्यूनाधिक प्रेरित करते हैं। सभी के 
जीवन में यह लक्ष्य रहते हैं। इसलिए यह सामान्य रूप से सवके लिए ही पुरुषार्थ हैं और . 
सच तो यह हैँ कि जब हम दूसरे जीवों पर दृष्टि डालते हैं तो इनको पुरुषार्थ न कहकर 
जीवार्थ कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। इस पुरुषार्थों के रूप में थोड़ा सा भेद 
भले ही हो और इनको प्राप्त करने के साधनों में भी कुछ अन्तर हो परत्तु वस्तुतः मनुष्य 
और दूसरे प्राणियों में कोई विज्येषता नहीं है। 


६ 


चस 
समझदार मनुष्य की समझ में यह वात वड़ी सुगमता से आ सकती हैं कि वह 
चाहे कितना ही, पराक्रमी क्‍यों न हो परन्तु उसके अर्थ और काम की सिद्धि अकेले - 
उसके पौरुष पर निर्मेर नहीं होती । इस वात को तो वह प्रत्यक्ष देखता है कि सैकड़ों 
वरन_ हजारों दूसरे छोगों के सहयोग से ही वह परिस्थिति वनी रह सकती है जिसमें 
समाज की सम्यक_ व्यवस्था हो सकती है और समाज के विना अंग्रीमूत व्यक्तियों के अर्थ, 
काम की रक्षा नहीं हो सकती। यदि हर व्यक्ति केवल अपने अर्थ की वात सोचे तो 
समाज निरन्तर रकतपात का क्षेत्र बल जाय। सवको अपना अर्थ, काम प्यारा है। 
कोई कारण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का लिहाज़ करे। परन्तु ऐसा 
होता नहीं है। लोग दूसरों का लिहाज करते ही हैं। अपने अर्थ और काम की प्रवृत्तियों 
को दवाते हैं और समाज में यदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं. 
और दूसरों का ख्याल नहीं करते तो उनकों हठात्‌ दवाया जाता है। तसी समाज , चल 
सकता है। यह ती प्रत्यक्ष अनुमव की वात है।। विचारशील मनुष्य इस वात को देख 
सकते हैं कि मन्‌ ष्य समाज के अलावा दूसरे प्राणी भी अपना सहयोग प्रदान करके माचव 
हित की सिद्धि करते हैं, भ्रत्युत न जाने कितने कीड़े मकोड़े मूमि को कृषि योग्य बनाते 
हैं, न जाने कितने जीव हानिकारक वस्तुओं को नष्ट करके हमारे स्वास्थ्य को ठीक 
रखते हैं। मरे ही उनका काम संकल्पपूर्वक न हो परन्तु हमको उनसे राम तो पहुंचता 
ही रहता है। बह तो ऐसी वातें हैं जिनका ज्ञान हमको अपने निजी अनुभव से या विज्ञान- 
वेत्ताओं के अन्वेषणों से होता है। और न जाने कितने ऐसे प्राणी होंगे जिनका ज्ञान 
हमको किन्हीं मौतिक उपायों से नहीं होता। परन्तु उनका जीवन हमारे जीवन से . 
सम्बद्ध है और हम उनकी चेप्टाओं से छाम उठा रहे हैं। इस देश के पुराने श्ास्त्रकारों 
ने इस प्रकार के विचार को वहुत महत्त्व दिया है। उन्होंने निरन्तर इस वात का उपदेश . 
दिया कि हम दूसरों के. ऋणी हैं, चाहे हमको इस ऋण का ज्ञान हो या न हो और यदि 
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हम इस ऋण को चुकाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो यह हमारी कृतध्चता है। जो लोग 
कभी पितृतर्पण करते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि इस कृत्य में देवगण, ऋषिगण, 
'मन्‌ प्वगण, के अतिशिक्‍त प्रेत, पिश्ाच, राक्षस से लेकर पश्ञु पक्षियों तक का स्मरण . 


' * पिया जाता है और उनका हमारे ऊपर जो बोझ है उसको भी स्वीकार किया जाता है।. 


विंचारशील मनृष्य के हृदय में स्वभावतः यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर वह कौन लोग 
हैं जिच जिन का मेरें ऊपर उपकार है ? किन किन के प्रयत्नों के फलस्वरूप मैं आज 
आराम से दिन बिता रहा हूं ? किस प्रकार उनसे उऋण हो सकता हूं। वह तो अपनी 
सहज या संकल्पपूर्वक की गयी चेष्टाओं के द्वारा मेरा हित साधन कर रहे हैं पर मैं 
उनके लिए क्या कर सकता हूं ? किसी का अहित न करूं यह तो एक वात हुईं परच्तु 
 - 'हि6त कस किया जाय ? झास्त्र कहते हैं कि हम सब छोटे और बड़े भगवान्‌ के विराट 
. पुरुष रूप के उसी प्रकार अंग हैँ जिस प्रकार मेरे छोटे से शरीर में करोड़ों कोश विद्यमान 
. - हैं। सब का सबके साथ सम्बन्ध हैं, एक के हित में सब का भला है और सबके - हित 
'-. में प्रत्येक का भला है। यदि शरीर का कोई अंग औरों की अपेक्षा अधिक पोपण पा 
' जाय और फल कर बहुत बड़ा हो जाय तो डावटर उसको काटकर फेंक देगा। एक- 
दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। इस जगत्‌ में मेरे लिए क्या उचित मार्ग हो सकता है ? इस: 
: चुंद्धि का जागना धर्म वृद्धि का जागना कहलाता: है। धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। 
धर्म का लक्षण यह है कि धारयति--जो जगत्‌ को धारण करे। कहीं कहीं ऐसा देख 
:... पड़ता है कि एक वर्म के पालन करने में किन्हीं दूसरे धर्मों से विरोव होता है। परल्तु 
. मनु ने कहा है : ३ 
धर्म्मो यो बाघते धर्म्म न स धंम्मः कुधर्म तत्‌। 


.. -: जो धर्म दूसरे घर्म को कठता है वह धर्म नहीं, कुधर्म है। जंब मनुष्य में 
: यहवृद्धि पुष्ठ होती है तो अपने अर्थ और काम की ओर से विचार घीरे घीरे स्वतः हट 
.. जाता है। जब सबके कल्याण में सव का कल्याण है और अपना कल्याण दूसरों के 

* '. सहयोग पर निर्मर है तो अपने क्षुद्र हितों के लिए पृथक्‌ प्रयत्न क्यों किया जाय? जब 


“.. छोक कल्याण होगा तो अपना कल्याण अपने आप ही हो जायगा। इस भावना के 


दृढ़ होने से मनृष्य का लक्ष्य छोक कल्याण हो जाता है । 

ह धर्म मनुष्य का इस जगत्‌ में सबसे वड़ा सहारा है। “धर्म्म ऐव हतो हन्ति 

“ चर्म्मों रक्षति रक्षित:” यदि धर्म की रक्षा की जाय तो वह मनृष्य की रक्षा करता है 
. और यदि उसका हनन किया जाय तो वह भी हनन का सावन हो जाता है। यह सचमंच 
- दुःख का विषय है कि पुरातन काछ से ही छोग धर्म की उपेक्षा करते आये हैं। आज 

-.. से कई सहस्र वर्ष पूर्व दुखी होकर मह॒षि व्यास ने कहां था : 


७० घोगदर्शन . 
ऊध्व बाहुविरोम्पेष न च कहिचच्छृणोति में। 
घर्म्माव्येद्त कामइच स ध्म्म: किन्न सेक्यते।। 


पुकार कर कहता हूं कि धर्म से अर्थ |और काम _ 
सेवन क्यों नहीं किया जाता। परन्तु कोई 
मेरी वात नहीं सुनता। 


मोक्ष 
घर्म से लोक कल्याण तो होता ही है धर्माचारी मनुष्य के चित्त की अपूर्व 
शुद्धि होती है। जो मनुष्य निरन्तर अपने धर्थ और काम के चिन्तन में लगा रहता है 
उसका हृदय राग, द्वेष का अखाड़ा सा वना होता है। जिन वस्तुओं को अपने अर्थ, 
और काम का सावक समझता है उन्तकी रक्षा करने की घुन एक ओर आर दूसरों 
से ऐसी चस्तुओं को, जैसे भी हो सके, प्राप्त करने ही बुन दूसरी ओर जो अपने लिए 
उपयोगी प्रतीत हों, ऐसा हृदय निश्चय ही संकीर्ण होगा और उसके लिए सारा विश्व 
सिमिट कर अपने हितों की इच्छा के विज््दु पर आ टिकेगा। परन्तु जो व्यक्ति धर्म 
साधना में लूगा रहता है अपने अर्थ और काम की चिन्ता से ऊपर उठकर लोक संग्रह 
के कामों में रत रहता है, उसका हृदय विशाल होता है। जितना ही वह उस परिधि 
को वढ़ा सकता है जिसके भीतर वह लोगों से तादात्म्य उत्पन्न कर पाता है उतना ही 
उसके लिए तू और मैं की दीवारें दूटती हैं। ऐसा हृदय निश्चय ही शुद्ध और निर्मल 
होता है। उसमें कभी न कन्नी इस प्रकार के प्रइन निएचय ही उठते हैं। यह तो ठोक 
है कि मैं असंख्य प्राणियों का ऋणी हूं पर यह असंख्य प्राणी कौन हैं? उनका मुझ से 
क्या सम्बन्ध है ? अनेक दार्शनिक विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में अनेक मत प्रकट करते हैं। 
आखिर इनमें से कौन सा मत ठीक है ? यह पार्थक्य, जिसका मुझको अनुभव हो रहा . 
है, कभी मिटेगा या सदेव ऐसा ही रहेगा ? यह रहस्य कमी समझ में आ भी सकता हैं 
या सर्देव छिपा रहेगा ? ऐसा समझ में आता है कि मैंने और मेरे ही समान दूसरे 
लोगों ने असंख्य शरीर घारण किये हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेते समय और 
मृत्यु के समय अपार पीड़ा होती है। वह होती हो या न होती हो, [उसकी तो स्मृति 
रहती नहीं। परन्तु वार वार जन्म लेना और मरना और फिर से एक ही ढरें पर जीवन 
को विताना, यह तो स्वयं कोई सुख देने वाली बात नहीं है। राजा हो या रंक, विद्वान 
हो या मूर्ले, सव का जीवन एक सा है। यदि मैंने अनेक जन्म लिये हैं तो उन सब में 
प्राय: एक ही प्रकार से काल यापन किया होगा। प्राय: एक ही प्रकार के भोग मभोगे. 
गये होंगे। एक ही प्रकार के सुख दुख का अनुभव किया गया होगा, एक ही प्रकार की 
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वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया गया होगा। अनेक कल्पों तक का जीवन हो 
फिर भी क्रम वही रहता है। रात में सोने के समय कुछ देर के लिए छुट्टी मिल जाती 
है। कुछ घंटों के वाद फिर वही जगत्‌ सामने आता है जौर यही बात कल्पों के लम्बे 

' महांप्रलूय के बाद होती है। यह कोई हर्ष का विषय नहीं, गौरव का विषय नहीं, दुःख - 
का ही विषय है। अब तक जो दुःख झेल लिया गया वह झेल लिया गया. परन्तु क्या 
आगे के लिए इस दु:ख की ग्४ंखला काटी नहीं जा सकती ? 


हेयें दुखमनागतम्‌ .((२,१६) 


जो दुःख भविष्य में होने वाला है वह तो दूर करने के योग्य है। उससे बचना 
चाहिए। क्‍या उससे बचने का कोई उपाय नहीं ? धर्माचारी के चित्त में ऐसे प्रश्न 
: स्वभावतः उठते हैं। 
| एक और वात होती है। उसको पदे पदे अपनी दुर्बेखता का परिचय मिलता 
'हैं। यह सब और इसी प्रकार के अन्य दूसरे प्रश्न उठते हैं। परन्तु उन्तका उत्तर नहीं 
'मिलता। उत्तर पाने का कोई साधन भी नहीं देख पड़ता। अपने घर्माचरणों में भी 
बाबा पड़ती है। यदि किसी की सहायता करने की उत्कट इच्छा हो तो भी ऐसा करते 
' नद्टीं बनता।. सावन और शक्ति का अभाव खलता है। यह दुर्बंडता की अनभति स्वयं 
बहुत बड़ा दुःख है। 
क्षुव्ध होकर चित्त इधर उचधर दौड़ता है। पूजा पाठ बताने वाले अनेक' उपदेष्टा 
सामने आते हैं। पर उनके जीवन पर दृष्टि डालने से ऐसा पता छगता है कि वह बात 
: चाहे जैसी भी करे पर स्वयं इस योग्य नहीं है कि हाथ पकड़ कर किसी को आगे बढ़ा 
- भकें। ,उत्तका सहारा लेनेवाला मनुष्य अन्वेनेव नीयमानों यथान्वः होगा--अच्धे 
के नेतृत्व में चलने वाला अभागा होगा। वेद आर्य जाति का मूल भ्रन्थ माना ज़ाता है। 
: बेद का सभी आदर करते हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि वैदिक कर्मकांड का अनसरण 
करके भी कुंजी नहीं मिलने वाली है। वेद स्वयं कहता है ह 


प्लवा छ्ते अवृढ़ा यज्ञरूपा : । 


. “, यह जो यज्ञ अर्थात्‌ कर्मकांड रूपी नौकायें हैं यह सब अदृढ़ हैं। इनमें, अज्ञान 

- के उस पार ले जाने की क्षमता नहीं है। और भी स्पष्ट कहा है कि उनके द्वारा अधिक 

: से अधिक देवं छोक तग गति हो सकती है। परन्तु देवलोक तो नित्य नहीं है। भले 

ही देवगण की आयु मनृष्य की आयु से बहुत बड़ी होती हो और देव शरीर में मनुष्य 
'शरीर की अपेक्षा प्रमूत सुख का अनुमव होता हो परन्तु एक दिन उस शरीर का भी 

: अन्त होगा, ऐसा कहा गया है। तब फिर क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति--पुण्य के. 


छ२्‌ - योगद्शन .. 
क्षीण होने पर फिर मर्त्यछोक में जन्म लेना पढ़ता है। फिर तो उत्ती अज्ञानरूपी 
दुःख की परिधि में रहना होगा। यह वैदिक कर्मकांड रूपी उपाय भी मेरी चिन्ता का . 
दमन नहीं कर सकता। इस प्रकार वह व्यक्ति घोर चित्ता से क्षुव्व रहने लगता है। 
जिस व्यक्तित की ऐसी अवस्था होती है, जिसमें इस प्रकार के प्रदतों के उत्तरकी जानने. 
की रुचि जागती है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। यह मनृष्य का चौथा पुरुपार्थ हैं। इसे 
मोक्ष कहते हैं। यह स्पष्ट ही है कि इस पुरुषार्थ का अनुसरण कोई विरला ही मभाग्य- 
शाली पुरुप करता है। इसीलिए इसको सव पुरुपायों में उत्तम माना गया 

इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति की वेवसी और चिन्ता वढ़ती जाती है। जिज्ञासा 
वढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों उस जिज्ञासा का झमन आंखों से ओझल प्रतीत होता है 
त्यों त्यों चित्त की आकुछता बढ़ती जाती है। ऐसा छूगता है कि जिस प्रकार न जाने 
कितने और जन्म नष्ट हुए उसी प्रकार यह जन्म भी नष्ट हो जायगा। फिर वही पुनरे-. 
पिजनम्‌ पुनरपिमरणम्‌ ” “पुनरपिजननीजठरे शयनम्‌” का प्रवाह चढूता रहेगा। कारू 
भके ही नित्य हो पर मनुष्य का शरीर नित्य नहीं हैं। यह चिन्ता खाये डालती है । 
दूसरी ओर कहीं स्थिर आश्रय नहीं देख पड़ता। जितने भो त्रन्य पढ़ें जाते हैं चमी अलूग 
अलग राग अलापते हैं, अगलू जरूग उपास्यों की प्रशंसा के गीत गाते हैं। परन्तु रात 
जितनी ही अन्वेरी होती हैं उतना ही सवेरा भी निकट होता है। इस व्यग्रता और आकु- 
लता के बीच में प्रकाश की टिमटिमाती हुई छौ देख पड़ती हैं। पुस्तकों में मरे बहुत सी 


वातों में मतनेद देख पड़ते हों परन्तु ध्यान से देखने से एक वांत सब में मिलती है। 





न 


योंग का समर्थन सब करते हैं। जो पुस्तकें इधर पिछली कुछ झताव्दियों में लिखी गयी 
हैं उनमें चाहे यह वात न हो परन्तु प्राचीन वाह्ममय में बिना किसी अपवाद के सद में 
हे 


ही यह वात देख पड़ती है। एक दूसरे के सिद्धान्त का खंडन किया गया हो परन्त योग 
की निनन्‍्दा किसी ने नहीं की। उल्दे कहीं न कहीं उसकी प्रशंसा ही की गयी है। यह 
एक ऐसी वात है जिसकी ओर ध्यान अगत्या बाकह्ृप्ट होता है। जिस प्रक्रिया का सब 
समर्थन करते हैँ, कोई भी निन्‍्दा नहीं करता, वह निश्चय ही उपादेय और अनसरणीय 
होनी चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत प्रतीत होता हैं। मुम॒क्ष को, जो यह 
समझ रहा था कि अब वह ड्वनेवाला है, आश्रय सिल्ला और उसको ऐसा छरूगा कि उसको 
किसी ऐसे व्यक्ति की घरण में जाना चाहिए जो योगी हो। 

महंयि पतंजलि ने वच्चुतः गागर में सागर मर कर “अथ” शब्द से इन सब 
बातों की ओर संकेत किया है। जो व्यक्ति इस प्रकार धर्म में रत हो जौर इसके वाद 


& 


सके हृदय में उन विपयों को जानने की इच्छा प्रकट हो जो अध्यात्म के सर्वस्च हैं, 


जी क्षज्षान से छुटकारा पाने के लिए व्याकुल हो रहा हो बीर अन्त में ,जिसको ऐसा 
प्रतीत ही रहा हो कि योग ही वह मार्य है जिसका अवरूम्बन करने से उसके सव दःखों 
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. का अन्त होगा, वह मनृष्य विश्चय ही योग का, योगशास्त्र के अध्ययच और योग के 


-. अभ्यास का पात्र है। ऐसे अधिकारी के पास ही जाकर यह विद्या फलवती होगी। 


. “निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को छक्ष्य में रखकर महषि पतंजलि ने योगसूत्रों की रचना 
. की है। 


अध्याय ७ 
योग की परिभाषा 


जिज्ञासु को इस वात का तो दृढ़ विश्वास हुआ कि उसका कल्याण थोंग के पथ - 
पर चलने से ही है, परन्तु योग किसे कहते हैं? जैसा कि हम इस पुस्तक के पहले दो : 
अध्यायों में देख आये हैं, योग के सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत सी वातें कही हैं और छोक 
में भी वहुत से कथन और विश्वास प्रचलित हैं। इस प्रकार जो घारणायें बनी हैं वह सर्व 
एक दूसरे की विरोधी मछे ही न हों परन्तु उनसे कोई स्पष्ट चित्र नहीं बंन पाता।- 
इसलिए मह॒षि पतंजलि ने योग की परिभापा देना उचित समझा। उनका कहना है कि 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: । (१५२) 


चित्त की वृत्ति के निरोव को योग कहते हैं। इस वाक्य में चित्त, वृत्ति और - 
निरोध तीन ऐसे शब्द हैं जिनको समझे बिना वाक्य का अर्थ नहीं लग सकता। . 


चिच ओर वत्ति 


अच्छेद्य चेतोव्यापार का ही नाम चित्त है। प्रज्ञानों के सतत प्रवाह से भिन् 
चित्त की कोई सत्ता नहीं है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, राग, हेष, संकल्प 
आदि परिणामों की निरन्तर वर्तिनीमाला को चेतोव्यापार कहते हैं। वस्तुतः अन्त:करण 
। या चित्त एक है पर वह ऋ्रमात्‌ तीन प्रकार से काम करता रहता है इसलिए उसे . 
। तीन नाम दिये गये हैं। किसी क्षण विश्येष में चित्त का जो रूप होता है उसे प्रज्ञान कहते 
हैं। चित्त के किसी रूप में ज्ञान प्रधान रहता है, किसी में इच्छा और किसी में क्रिया, - 
परन्तु एक की प्रधानता के साथ साथ प्रत्येक अवस्था में शेष दोनों भी रहते हैं। नष्ट 
होने के पहले प्रत्येक प्रज्ञान अपना संस्कार परवर्ती प्रज्ञान को दे जाता है और यह वात 
भी ध्यान में रखनी चाहिए कि चित्त वासनाओं और योग्यताओं का भंडार है। .. ' 
इन कथनों को मिलाने से चित्त का स्वरूप समझ में आ सकता है। पहले . 
संस्कारों को छीजिए। जव प्रज्ञान, ज्ञान, इच्छा और संकल्प का समुदाय है तो, एक. 
प्रज्ञान से दूसरे में ज्ञान, इच्छा और संकल्प ही अन्तरित हो सकते हैं। 


: योग की परिभाषा -- ्ष डे गीत 5 छ्षु 
हक एक प्रज्ञान से दुसरे प्रज्ञान में संस्कार किस प्रकार जाता है कि इसका एक बहुत 
-. ही अच्छा भौतिक उदाहरण दिया जा सकता है। -किसी प्रशान्त जल खंड में एक पत्थर 
फेंकिए | पत्थर जहां ही गिरेगा वहां से चारों ओर गोलाकार रूप में लहरें निकरलेंगी और 


_.. . यह लहरें आगे को बढ़ती प्रतीत होती जायंगी । ज्यों ज्यों रूहरे आगे बढ़ती जाय॑गी त्यों ' | 
: त्यों उत्तका आकार बड़ा होता जायगा। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहां पत्थर 


“' फेंका गया वहां से जल चला और चारों ओर किनारे की ओर बढ़ता गया। परन्तु 


: “बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पत्थर फेंकने के पहले जल में छोटे छोटे कार्क या किसी दूसरी 
तैरने वाली हल्की वस्तु के ट्‌ कड़े विखेर दिये जायं। आप देखेंगे कि लकड़ी का प्रत्येक 
' दुकड़ा अपनी जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलेगा और थोड़ा सा.दाहिने वायें और फिर 

5 शान्त हो जायगा। इसके वाद उसके पाइर्व का टुकड़ा इसी प्रकार हिलेगा और इन हिलते 
. “हुए टुकड़ों से लहर की आकृति बन जायग्री। यह.तो स्पष्ट ही है कि टुकड़े इसलिए हिल्ते 

 हैंकि उनके नीचे का जल हिल रहा है। इस दृग्विषय पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो. 
. जाता है कि जल का प्रत्येक विन्दु अपनी जगह पर थोड़ा सा हिलता है, कहीं ज़ाता नहीं 
- परन्तु शान्‍्त होने के पहले अपनी गति अपने पड़ोसी विन्दु को दे जाता है। इस 
. प्रकार जल नहीं जाता, जल के विच्दु नहीं जाते, केवछ गति यात्रा करती है। यदि जल 
में जगह जगह कोई रंगीन सा द्रव्य डाल दिया जाय तो. यह वात और भी स्पष्ट हो 
:. जांयगी। इसी अकार प्रज्ञान नहीं जाता, परल्तु प्रत्येक प्रज्ञान में जो पुराने संस्कार भरे 
": .हुए हैं वह आगे जाते हैं। प्रज्ञान क्षणमंगुर है। क्षण भर में नष्ट होता है। परल्तु तष्ट 
. होने के पहले उसके उदर में संस्कारों की जो थाती है उसे परवर्ती संस्कार को सौंप 
“ जाता है। एक प्रश्न यहां पर उठ जाता है। जिस समय पहला संस्कार है उस समय 
दूसरा संस्कार नहीं है। फिर जल में तो जल के विन्दु वर्तमान हैं। इसलिए पूर्ववर्ती 
.. विन्दर परवर्ती को अपना गति रूपी संस्कार दे सकता है। पर यहां परवर्ती प्रज्ञान अविद्य- 

. - मान है। परवर्ती उसको संस्कार कंसे देता है ? क्‍या एक ही क्षण में पूर्ववर्ती और परवर्ती 
- : संस्कार दोनों मिलते हैं। यदि ऐसा होगा तो यह मानना पड़ेगा कि प्रज्ञान क्षणिक 
नहीं होता। यह आप्षेप बुंद्धिजन्य प्रतीत होता है। पर इसमें घवराने की कोई 

: वात नहीं है। एक ही क्षण में दो प्रज्ञान नहीं होते। परन्तु चेतना का वह सागर 
" - वर्तमान है जिसमें प्रज्ञात रूपी बुदबुद उठते रहते हैं। अतः प्रज्ञान नष्ट होने के पहले 

. “अपने संस्कारों को उस चेतना सागर को सौंप देते हैं और वहीं से नया प्रज्ञान उदित 

. होता है। 

कम योग्यता का- अर्थ है अध्यवसाय करने की योग्यता। एतत्कालीन संविद्विद्येप 
.. को समकाछीतन दूसरे संवितों से सम्बद्ध करना या उसको पिछले ज्ञानेच्छासंकल्पों के 
: > संस्कारों से सम्बद्ध करना था दो संस्कारों को. सन्तुलित करता अध्यवसाय का रूप है 


6 


बडे ...योगदर्शोन 


और यही ज्ञान की प्रक्रिया है। चेंतोव्यापार का यही मुख्यांश हैं। इस विश्लेषण का 
सार यह निकला कि ज्ञान, इच्छा और संकल्प के समृच्चच का नाम चित्त है। | 
एक आतक्षेप यह हो सकता हैं कि हमने चित्त के स्वरूप का वर्णन करने न सुख 


दःख का उल्लेख नहीं किया। इसका कारण यह है कि सुख दुःख ज्ञानेच्छासंकल्प के. 
बाहर नहीं हैं। इच्छा के दो रूप हैं, राग और हेप। क्रोव, छोम, उत्साह, ओल्यूतय 


स्नेह, प्रेम, घुणा आदि जितने भी भाव हैं सव इन दोनों के अन्तर्गत हैं। जो संवित्‌ . 
या स्मृति या विचार सामने जाता है वह या तो अच्छा रूगता हैं, उपादेय प्रतीत होता . 
उसके प्रति राग होता है या बुरा छगता है, हेय प्रतीत होता है, उसके प्रति द्वेष .. 
होता है। मोगसावकता में उपादेयता, वाघकता में हेयता है। राग में चित्त उसको 
ज्ञान का विपय बनाये रखना चाहता है, हेष में उसको ज्ञान का अविषय वनाना चाहता 
हैं। इसके लिए जो आम्यन्तर प्रयत्न होता है वह संकल्प है। यदि ज्ञॉन, इच्छा और 
संकल्प एक विन्दु पर, एक वस्तु पर, एकत्र होते हैं तो चित्त में विद्येष स्फूर्ति, तीन्नता, - 
आ जाती है। इसका नाम सुख है।। यदि ज्ञान का विषय एक और इच्छा तथा संकल्प 
का दूसरा होता है तो एक प्रकार का तनाव सा होता हैं। उसका नाम दु:ख है। यदि 
दवकर अच्छी छगती है, शक्कर की प्राप्ति के छिए यत्वन हुआ और शक्कर खायी गयी 
अर्थात्‌ शक्कर का ही संवित्‌ द्वारा ज्ञान हुआ तो सुख होगा, यदि शक्कर की जगह 
मिर्चा खाया गया, संवित द्वारा मिर्चे का ज्ञान हुआ तो दुःख होगा। अतः सुख दुःख 
को ज्ञानेच्छासंकल्प से पूथक करने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर उसी जगह पहुंचते 
हैं कि ज्ञाद, इच्छा और संकल्प के समुच्चय का नाम चित्त है। ह 
हमने अभी देखा है कि इच्छा और संकल्प ज्ञान के आश्रित हैं। अतः विभिन्न 
तित्तों में मख्य मेंदर ज्ञान का होगा। किसी का ज्ञान अधिक, किसी का कम होता: होगा: 
ओर इसी के अनुसार उनकी इच्छाएं और संकल्प होते होंगे। एक और भेद हो सकता. 
जिसको हम अव्यवसाय करने की योग्यता कह जाये हैं। ज्ञान, इच्छा, संकल्प और 
अध्यवसाय की योग्यता चित्त के स्वरूप हैं। * 
ज्ञान, इच्छा और संकल्प का कोई न कोई वियय होता है। चित्त में अनेक 
कार के वियय होते हैं, परन्तु इन सवकी जड़ में शब्दादि पांचों संवित्‌ हैं। जब आत्मा 
की ज्ञात्नत्व योन्यता सक्रिय होकर संवित्‌ पर काम करती सती है तब ज्ञान होता है, जब 
तत्व योग्यता सक्रिय होकर संवित्‌ पर काम करती है तव इच्छा होती है और जब 
! त्व बीग्यता सक्रिय होकर संवित्‌ पर काम करती है तव संकल्प होता हैं। ज्ञात्‌र 
सामथ्य का हो नामान्तर अध्यवसाय की योग्यत्ता है। इस विवेचन का मधितार्थ यह 
निकला कि संवित्‌ के श्रति सक्रिय ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और -कत्त त्व शक्ति का नाम 
है। परन्तु न्ञातृत्व, मोक्तृत्व और कर्तृ त्त झक्ति का नाम ही आत्मा हैं। अतः 


है 


के ५ 
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चित्त आत्मा की वह अवस्था है जिसमें वह संवितों के प्रति सक्रिय. होता है, संवितों' 
: से प्रभावित होता है।* 


ऊपर संवित शब्द का व्यवहार आया है। उसे भी समझ लेना चाहिए। चित्त 
पर बाहरी वस्तुओं का जो प्रभाव तत्काल पड़ता है उसे संवित्‌ कहते हैं। संवित्‌ इक्धियों 
के ह्वाराही चित्त पर बड़ते हैं। परन्तु यह समझ लेना चाहिए कि संवित्‌ और प्रज्ञान एक 
ही वस्तु नहीं हैं। दो व्यक्तियों को एक ही प्रकार का संवित्‌ होते हुए भी प्रायः भिन्न. 
प्रकार का ज्ञान होगा। किसी जगह एक रेडियो मशीन रखी हो और वहां पर एक ही 
समय दो व्यक्ति आए जाय॑, जिनमें से एक रेडियो के उपयोग को जानता हो और दूसरे 
ने इसके पहले उसको कभी न देखा हो। चक्षु इन्द्रियं के हारा दोनों को एक ही प्रकार 
, का संवित्‌ होगा। सम्मवतः यदि उस कमरे में कोई कुत्ता या ऐसा ही कोई बड़ा जीव 
हो तो उसको भी वैसा ही संवित्‌ होगा। परन्तु प्रज्ञान में बड़ा अन्तर होगा। जो रेडियो: 
से. अपरिचित है उसको एक प्रकार का वक्‍स सा देख पड़ेगा और वस। परच्तु जिसने 
, रेडियो बजाया है या वबजाते सुना है उसको उस मशीन का प्रज्ञान दूसरे ही प्रकार का 
होगा। -. | 
_.. मैं आशा करता हूं कि ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे चित्त और चित्तवृत्ति 
' का स्वरूप तथा उनक्रा सम्बन्ध स्पष्ठ हो गया होगा। सच' तो यह है कि चित्त शब्द 
साधारण बोलचाल में व्यवहार में आता है। सब लोगों ने मनोविज्ञान का नियमत 
अध्ययन न किया हो परन्तु स्थूल रूप से चित्त का अर्थ समझते हैं और शब्द का व्यवहार 
' भी प्राय: ठीक ही करते हैं। कमी कभी इस शब्द का कुछ दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता 
. है। सांख्य और योग के आचार्य तो ऐसा ही मानते हैं कि अन्त:करण के तीन भेद हैं: 
बुद्धि, अहंकार और मन। मूल प्रकृति से पुरुष की दृष्टि पड़ने पर किस प्रकार उनकी 
उत्पत्ति होती है हम चौथे अध्याय में वता चुके हैं। परन्तु वेदांत के आचार्य अन्तःकरण 
के चार मेद मानते हैं: बुद्धि, चित्त, अहंकार और मच। यह अनावश्यक प्रतीत होता . 
है। साधारण बोलचाल में चित्त की जगह मन शब्द से भी कभी कभी काम लिया जाता 
है। न्यायश्ञास्त्र में मह॒षि गौतम ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। उन्होंने द्रव्यों का चर्चा 
- करते हुए नौ द्रव्य गिनाये हैं--क्षिति,. अपू, तेज, वायु, आकाश, काल, विकु, 
: आत्मा और मन। वहां वस्तुत: मन शब्द का प्रयोग चित्त के अर्थ में हुआ है। 
," -चित्तऔर वृत्ति में जो सम्बंन्धहै उसको देखते हुए यह स्पष्ट है कि वृत्ति के लिए: 
' चित्त के सिवाय और कोई अस्पद नहीं है और वृत्तियों के सिवाय चित्त का अस्तित्व नहीं 


ककरनन्‍न, 





१ मेरी पुस्तक चिद्विलास से संक्षिप्त 





रे ॥ ... योगदर्शन 


सकता। वृत्तियों के समूह का नाम ही चित्त है। यदि किसी क्षण वृत्तियों का अभाव 
से जाय तो फिर उस समय सद्य: चित्त का भी अभाव हो जायगा। 


चृत्तियों का वर्गीकरण 


यों तो वृत्तियां तो असंख्य हैं परन्तु वर्गीकरण करके विह्यानों ने उनको 

पांच विभागों में वांदा है : प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मंति। यह मनो- 
विज्ञान की पुस्तक नहीं है इसलिए इस विषय पर वहुत विस्तार से लिखना अनावश्यक 
प्रतीत होता है। फिर भी थोड़े में इन विभागों के स्वरूप का चर्चा करना उचित प्रतीत 


होता है। 


प्रमाण 


ज्ञान को प्रमा कहते हैं और ज्ञान के सावन को प्रमाण। विभिन्न दहन जास्त्रों . 
में प्रमाणों की विभिन्न संख्यायें दी हुयी हैं परन्तु सांख्य और योग के आचार्य तीन 
प्रमाण मानते हैं और मेरी समझ में उनका ऐसा कहना ठीक है। और सम्ी प्रमाण इन 
वीन के अन्तर्गत आ जाते हैं। प्रमाण के यह तीन भेद है : प्रत्यक्ष अनुमान और आगूम । 
आगम का दूसरा नास दाच्द है। सेरा ऐसा विश्वास है कि चूंकि मह॒षि पतंचजलि ने . 
बुद्धेदेव के वाद जन्म लिया था इसलिए उन्होंने विशेष रूप से शब्द प्रमाण का चर्चा किया 
है। आप्त पुरुष के शब्द को आगम कहते हैं। जो पुरुष किसी विषय की पूरी जानकारी 
रखता है, सत्यवादी है और अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है उसको जाप्त 
कहते हैं। ईश्वर सबसे बड़ा आप्त है और वेद उसका वाक्य माना जाता है। इसलिए 
वेद सबसे बड़ा आप्त वाक्य है, अतः सबसे बड़ा प्रमाण है। यों तो कोई भी प्रमाण 
प्रत्यक्ष के वरावर विश्वसनीय नहीं हो सकता परन्तु यह तो मानना ही होगा कि जगत्‌ 
व्यवहार में बहुत सा काम झब्द प्रमाण के आधार पर चलता है। 


विपयेय 


मिथ्या ज्ञान को विपर्येय कहते हैं। जो वस्तु जहां नहीं है उसकी वह प्रतीति . 
विपर्यय है जैसे रस्सी में सांप। वेदान्त में इसी को अध्यास कहते हैं। 


विकल्प 


जिस ज्ञान का आधार सिवाय शब्दों के कौर कुछ न हो उसको विकल्प कहते 
है। जेंसे किसी के मुंह से “शशशु ग”” यह शब्द सुन लिया जायं। शशश्रृग का अर्थ हुवा .. 


 थोग .की परिभाषा षा ु ष दी छ९. 


: खरगोश का सींग। खरगोश के सींग नहीं होता। परन्तु यदि कोई इन शब्दों को सुन 
कर खरगोश के सींग की सत्ता मान बैठे तो यह विकल्प होगा। 


निद्रा और स्मृति 
इनको समझाने की विद्येष आवश्यकता नहीं। . 


स्वप्न की उपेक्षा 


यह आइचर्य की वात है कि हमारे देश के दार्शनिकों ने प्राय: स्वप्नावस्था की 
. उपेक्षा की है। यों इस देश में स्वप्न विज्ञान की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। परन्तु दाशेनिक 
' विचार विमश में स्वप्न को यथार्य स्थान नहीं दिया गया। ऐसा मान लिया गया कि जो 
' कुछ जागृत अवस्था में अनुभव किया जाता है वही किसी न किसी रूप में स्वप्तावस्था 
: में देख पड़ता है। उसकी कमी तो पुराने यथावत्‌ रूप में अनुमति होती है, जो घटना 
जैसी हुईं वैसी ही देख पड़ जाती-है। और कभी कुछ विक्ृत रूप में। किसी ने घोड़ा 
- भी देखा है और सिंह भी। कभी कभी स्वप्न में ऐसा जन्तु देख पड़ जाता है जिसका सिर 
. सिंह और शरीर घोड़े. जैसा हो। यह सब स्वप्न तो स्मृति वृत्ति के अन्तर्गत आते हैं। 
: परन्तु कुछ अन्य प्रकार के भी स्वप्स होते हैं। उत्को हम अनागत सूचक स्वप्न कह 
सकते हैं। इन स्वप्नों का स्वरूप यह है कि सोये हुए मनुष्य को स्वप्न में ऐसी बातें देख . 
' पड़ जाती हैं जो अभी घटित हुई ही नहीं, भविष्य में होने वाली हैं। चू कि वह अनागत 
' काल में होंगी, इसलिए वह पहले से अनुमूत ही नहीं हुईं। आज परचम में ऐसे स्वप्नों 
- का बहुत अध्ययन हुआ है और उतकी सत्ता निविवाद रूप से मान ली गयी है। किसी 
को कोई सम्बन्धी सैकड़ों कोस दूर देश में रोगशय्या पर पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की. . 
' शय्या ज्यों की त्यों देख पड़ती है। यदि कोई चिकित्सक उपचार करने आया तो वह 
' भी देख पड़ता है। यदि उसने शल्य क्रिया की और घाव पर नश्तर लगाया तो वह भी 
देख पड़ता है और यदि सम्बन्धी की मृत्यु हो गयी तो वहं घटना भी देख पड़ती है। ऐसे 
* एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। पाश्चात्य विद्वान भी ऐसे स्वप्नों के कारणों के सम्बन्ध 
'में कोई एक मत स्थिर नहीं कर पाये हैं। भारतीय विश्वासों के अनुसार सोये हुए व्यक्ति 
का स्थरछू हारीर तो शय्या पर पड़ा होता है पर उसका लिंग शरीर दरदेशस्थ अपने 





१, बृढ्धि, अहंकार, सन, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्सेन्द्रियां, पांच तन्मात्राये 
- उनके सम व्चय को लिंग शरीर कहसे हैं। यह शरीर जन्स से सत्य पर्यन्त प्राणी के साथ 
रहता है। मृत्यु के समय बाहरी दरीर को, जो पंचमहाभूतर से बना हुआ है, छोड़कर 
. पूथक्‌ हो जाता है। 


4 


0 


है । 


सस्वन्ची के पास पहुंच जाता है। यदि उस सम्बन्धी के विषय में अपने चित्त में गहरी - 


चिन्ता हो तभी प्रायः ऐसा होता है। एक वीर बात है। यदि वह व्यक्ति भी उत्ती समय -. 
स्वप्न देखने वाले के सम्बन्ध में सोच रहा हो--रुणामाता अपने लड़के के सम्बन्ध में, 


१ 


रा 
आर फरूत: 
हट, 
आर फलतः 


पत्नी या पति, पति या पत्नी के सम्बन्ध में--तों खिचाव और बढ़ जाता 


ऐसे 8 ०० जल कक. हर सम्भावना ५52: 86% नह जात 45 चस्तत स्थ््प्स 
से स्वप्न के देखे जाने की सम्भावना भी बढ़ जाती है। वस्तुतः ऐसे स्वप्व में जो कुछ 


होता हैं उससे किसी अननुभूत, सर्वथा नये वियय का ज्ञान प्राप्त होता हैं। इसलिए ऐसे 
स्वप्त को स्वप्न स्मृति नहीं, चरत अमान अन्तवंत् मानना चाहिए ] चस्तत: यह 
दग्विपय प्रत्यक्ष प्रमाण का ही निदर्शन है । 


कक हर] कि 
चित्त की पांच अवस्थायें 
चित्त की पांच अवस्थायें मानी जाती हैं : अर्थात्‌ वह पांच स्तरों पर काम 
करता है। उनके नाम हैं : मृढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । 


॥ 3] 


सर 


कु 


6॥ 


4 


मूढ़ वह अवस्था है जिसमें तमोगुण की प्रवरता रहती है। मूढ़ चित्त केवल 


इन्द्रियों की सेवा में लगा रहता हैं। उसे और किसी वात में अभिदचि नहीं होती। एक 
कहानी हैं कि किसी नगर में एक महात्मा रहते थे । उनका कहना था कि प्रत्येक मनुप्य 


ऊंचे आध्यात्मिक जीवन का अधिकारी है। उसी नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था. 





जिसका खाने पीने और इन्द्रियों के दूसरे घंबों के सिवाय और कोई काम नहीं था। 
किसी ने महात्मा जी से उसका नाम लेकर पूछा कि क्या आप उसको भी अध्यात्म 
के मार्ग पर चला सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हां। परन्तु पहले तो उसको 
झूठ वोलूना सिखला दो। अभी तो उसका चित्त इतना नी प्रयास नहीं करता जितना 
कि झूठ बोलने के लिए आवश्यक है । ै 


क्षिप्त 


क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। क्षिप्त चित्त में रजोगुण का वाहुल्य होता है ।- 
वह एक जगह टिकता ही नहीं। कुछ न कुछ करते रहना यही उसकी चर्या है। ऐसा 


ढ 


मनृष्य बैठकर अपने अच्छे बरे कामों के परिणामों को सी सोच नहीं सकता। 


विक्षिप्त . 
विक्षिप्त चित्त में रजोयुण के साथ साथ सत्त्वगुणं का भी मिश्रण होता है। 
ऐसा चित्त बहुत सी वातों में लगा तो रहता है परन्तु कमी कमी किसी एक विपय 


: योग कौ परिभाषा. ., े है .. -८१ 
- पर अधिक देर तक केन्द्रीमूत भी हो जाता है और इसके साथ साथ अपने कामों के 
परिणामों की ओर भी ध्यान देने,का प्रयत्न करता है| े 


. एकाग्र 


। शब्द तो सामान्य-वोलचाल में भी आता है। एकाग्र का अर्थ है किसी एक 
..विन्दु पर केन्द्रीमूत होना। एकाग्र चित्त में सत्त्वगुण की प्रधानता रहती है। वह 
किसी एक विषय पर बहुत देर तक टिकता है और प्रायः काम करने के पहले बुद्धि को 
उसके सम्बन्ध में विचार करने का अवसर देता है। साधारणतः इस शब्द का व्यवहार 
: - आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में. किया जाता है। परच्तु एकाग्रता केवल आध्यात्मिक 
-जीवंच तक सीमित नहीं है। जिस समय गणित या विज्ञान का विद्वानू किसी गम्भीर 

: समस्या पर विचार करता है उस समय उसका चित्त भी पूर्णतया एकाग्र होता है। . 


निरुद्ध 


. ... निरुद्ध का अर्थ है रोक दिया गया। जिसकी गति बन्द कर दी गयी हो वह 
निरुद्ध कहलायेगा। यदि किसी के चित्त की गति बन्द हो जाय अर्थात्‌[उसमें वृत्तियों 
, “का उठना बन्द हो जाय, प्ज्ञानों का प्रवाह रुक जाय, तो वह चित्त निरुद्ध कहलायेगा । 


: हम ऊपर चित्त के सम्वन्ध में जो लिख आये हैं उससे यह स्पष्ट है कि यदि क्षण भर के 


.. लिए भी चित्त का प्रवाह रुका तो फिर वह सदा के लिए रुक जायगा। जब तक संस्कार. 

“ ,बचे हुए हैं तंव तक नष्ट होनेवाला प्रज्ञान अपने संस्कार अपने परवर्ती को दे जायगा। 

' जब तक संस्कार बचे हुए हैं तब तक प्रज्ञानों की धारा बहती रहेगी। जब. हस्तांतरित 
करने को संस्कार बचेगा ही नहीं तव यह घारा रुकेगी। निरुद्ध शब्द के अर्थ को गहिराई 
के बिना समझ सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। 


- - अब हमने सूत्र के तीन मुख्य शब्दों के अर्थ पर पर्याप्त विचार किया और इस विमर्श 
- का यह अर्थ निकला कि चित्त की वृत्तियों के प्रवाह के रोकनें की प्रक्रिया को योग कहते 
हैं। एक अर्थ और हो सकता है। चित्त की वृत्तियों के रुक जाने की अवस्था को योग 


कहते हैं। 


कि योग के द्वारा ही उसका कल्थाण होगा। अब योग की परिभाषा भी उसने देख ली। 
इस परिभाषा को देखने के बाद यह प्रश्न चित्त में उठ सकता है कि क्या सचमच योग 
. के द्वारा उसके अभीष्ट की सिद्धि होगी ? इंस सम्बन्ध में जिज्ञासु को तोष देने के लिए 
' महंषि सृत्रकार ने दो सूत्र कहे हैं 
द्‌ 


जिस जिज्ञासु की हमने कल्पना की थी उसने अपने मंत में यह निइ्चयः किया था. े 


<र न्‍ ,.... योग़दर्शन 


तद्य ब्रष्टु: स्वरूपे3वस्थानम्‌ ( १५३.) 
वुत्तिसार्प्यमितरत्र-- (१.४) 


निरुद्ध अवस्था में द्रष्ठा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
अन्यथा उसको वृत्तियों का. सारूप्य रहता है। 
पहले हम पिछले सूत्र को लेते हैं। इसका अनुभव तो सवको- ही -है।. जैसी 

वृत्ति होती हैं दैसा ही पुरुष अपने को समझता. है। मले ही दर्शन शास्त्र जपने तकों 
से उसको समझा दे कि वह शुद्ध चैतन्य है, अन्त:करण और शरीर से पृथक हैतथा : 
अपरिणामी है, परल्तु साधारणतः किसी. को ऐसा अनुमव नहीं होता। जैसे स्वप्न. में . 
थोड़ी देंर के लिए कोई राजा होकर प्रसन्न होता हैं और रंक होकर दुखी होता है, उसी 
प्रकार हम इस जीवन में चित्त की वृत्तियों के अनुसार अपने को सुखी या दुखी मानते 
रहते हैं। कमी एक वृत्ति के रंग में रंग जाते हैं, कभी दूसरी वृत्ति काया पलूट देती है। 
अपने असली स्वरूप को जानने का कभी अवसर मिलता ही नहीं और जव स्वयं हमारा 
स्वरूप हमसे छिपा हुआ है तो जगत्‌ के स्वरूप को पहचानना तो हमारे लिए वहुत कठिन ' 
बात है। पहला सूत्र यह कहता हैं कि जब चित्त निरुद्ध हो जायगा तव द्रष्ठा, जिसे 
पुरुष या आत्मा भी कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जायगा। मैं पहले भी यह 
उदाहरुण दे चुका हूं कि यदि किसी कटोरे में घातु का एक रुपया डाल दिया जाय और 
वह कटोरा वरावर हिल्ता रहे तो रुपये की आकृति ग्यावत्‌ नहीं देख पड़ सकती ! जब्‌ , . 
पानी का हिलना वन्द होगा तभी वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकेगी। अपने को जब: 
तक हम चंचल चित्त के माध्यम से पहचानना चाहेंगे तव तक हमको उसका विक्ठत _ 
ज्ञान ही होगा। इच दोनों सूत्रों से निष्कर्ष के रूप में जों आश्वासन निकलता है उसमें 
श्रद्धा रखने से जिन्नासु का उत्साह बढ़ेगा। है ० 8 3०, 


क्या चित्त का निरुद्ध होना सम्भव हे? 


यहां पर एक शंका उत्पन्न होती है। जैसा कि हम देख आये हैं, .चित्त का 


स्वभाव ही है गतिमतला। उसका स्विर हो जाने अर्थात्‌ उसकी चंचलता के नष्ट हो जाने 
का थर्य है उसमें वृत्ति रूपी तरंगों का न उठवा। परन्तु दूसरे शब्दों में इसका बर्थ हो 


है चित्त का जसाव, चित्त का नष्ट हो जाता, क्योंकि वृत्तियों:के समह-को ही 
तो चित्त कहते हैं। यदि चित्त-का निरोब किसी ग्रक्रिया के दारा हुआ तोः इसका यह: 
अर्थ हुआ कि उस भ्रक्रिया के द्वारा चित्त का-अस्तित्व समाप्त-कर दिया: गया। जिस-- 
क्षण-में यह वात होगी उसी-क्षण में प्रज्ञानों का प्रवाह रुक .जायगा-। क्योंकि एक प्रज्ञान 
से दूसरे भ्रज्ञाव में जाने के लिए कोई संस्कार वचे न ही होंगे। फिर तो साधक व्युत्वान॑ 


. “योग की परिभाषा | हे 5 ३ फ्प ह ८३ 


. . अवस्था में अर्थात्‌ संमाधि से नीचे उत्तरनें की अवस्था में आ ही न सकेगा। चाहे लाख 
. “बंप तक कोई योगाम्यास करता रहे, परन्तुं जब तक चित्त में थोड़ा सा भी संस्कार बचा 
... हुआ हैं तव तक अंतीत, वर्तमान और अनांगत के बीच में सम्बन्ध की डोर बनी ही है। 
संस्कारों के नंष्ठ होने पर यंह डोर नष्ट हो जायगी। इसका अर्थ यह भी हुआ कि. 
« सत्कालू उस साधक की मुंत्य हो जायगी।' विंदेह होकर वह पूर्णतया मुक्त होगा, अन्यथा 
: जब तक शरीर वना हुआ है और साधके समाधि से सांधारण अवस्था में आता है. तव॑ तक . 
यहं मानना चाहिए कि. उससे चित्त निरोध की. अवस्थां को प्राप्त नहीं किया। 
पूर्ण निरोध की अवस्था को असंग्रज्ञात समाधि. कहते हैं। वेदान्त के आचार्यों 
. की भाषा में उसका नाम निविकल्प समाधि है। असम्प्रज्ञात से नीचे की अवस्था को 
-सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यों तो समाधि के विषय पर आगे चलकर विचार होगा 
परन्तु प्रसंगवशात्‌ कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि सम्प्रज्ञात समाधि 
' की उच्चतम भृमि में पहुंचकर साघक को विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उसको 
. इस वात का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति से सर्वेथा भिन्न हूं, उसका मेरा 
.._ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अवस्था बहुत ऊंची है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। फिर भी 
'/ यह पूर्ण मोक्ष या कैवल्य से तो नीची हँ ही। अपने और प्रकृति में भेद की अनुमूति बुद्धि... 
: के द्वाराही हो सकती है। बृद्धि स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुई है। अत: विवेकर्याति प्रकृति - 
“.. की सीमा के मीतर की अवस्था है। वेदान्त की दृष्टि से यह आपत्ति भी हो सकती है कि 
. भले ही भेद का अनुभव हो परन्तु इस अनुभव का अर्थ यह है कि अपने साथ साथ प्रकृति 
' का,भी अनुभव हो रहा है अर्थात्‌ द्वत बुद्धि दूर नहीं हुईं। अतः सम्प्रज्ञात समाधि 
. तो सोक्ष के स्तर से नीचे की अवस्था है,यह स्पष्ट है। अब रही असम्प्रज्ञात समाधि। 
“ * उसको पतंजलि ने निर्वीज समाधि भी कहा है। यदि सचमुच उसमें से नये संस्कार फूट 
कर न निकलते हों तो उसको निर्बीज कहना सर्वथा उचित है। परन्तु स्वयं पतंजलि 
मे एक दूसरे सूत्र में उसके सम्बन्ध में कहा है : ह ह न्‍ 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्द: संस्कारशेबोषन्यः। (१,१८) 


इस सूत्र में और जितने शब्द आये हैं उनके सम्बन्ध में तो आगे चलकर यथा 
स्थान विचार होगा। यहां पर मैं केवल “संस्कार शेष:” की ओर ध्यान दिलाता हूं। 
पतंजलि के अनुसार समाधि की इस अवस्था में कोई न कोई संस्कार बचा रहता है। 
: यदि ऐसा न मानते तो पतंजलि के सामने वही कठिनाई होती कि चित्त के निरुद्ध होते 
: के वाद साघक का शरीर तत्काल छूट जाना चाहिए। तब फिर कौन से संस्कार रह 
: जाते हैं ?. अभाव नञआात्मक है और उसका प्रवाह नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है 
कि गुणों के प्रति पूर्ण वितृष्णा होने से यह अवस्था प्राप्त होती है। वितृष्णा तष्णा का 


८४ योगवर्दान: 


अभाव है। शूद्ध अभाव, शुद्ध. नहीं” का प्रवाह नहीं हो सकता। उस नहीं” की 

में कहीं कोई वस्तु छिपी है। जिसके अभाव की धारा बह रही है, वह भी उस 
धारा के वीचे गृप्त रूप से विद्यमान है। नहीं तो पतंजलि का यह संस्कार शेष इब्द जो 
सर्वथा वुद्धिसंगत है निरथंक हो जायगा। इन सब सूत्रों को मिछाने के बाद सुझकों 
एँसा रूगता है कि साधारणत: साधक सम्प्रज्नात समाधि के ऊपर उठ सकता है और वहां 
जाता है जहां कि संस्कार बहुत झीना पड़ जाता हैं। ऐसा साघक तो फिर जगत्‌ में लौढ . 
आजा सकता है। परल्तु जिस दिन, जिस क्षण, पूर्ण निरोध की अनुभूति होगी उस दिन 
उसके सभी संस्कार नष्ट हो जायंगे। जगतू उसके लिए विलीतन हो जाबगा और वह 
सच्चे अ्थों में विदेह मुक्ति पा जायगा। 


अ्रष्याय ८ 
. -गुरुतत्त्व 


ेु योग उन शास्त्रों में नहीं।जिनमें तके के द्वारा किसी विषय को बृद्धिनिष्ठ किया 

जाता है। यह विद्या तो क्रिया प्रधान है। जब जिज्ञासु को यह निश्चय हो गया कि उसका 

' कल्याण योग मार्ग पर चलने से है और उसको यह भी विदित हो गया कि चित्त की 

: चूत्तियों के निरोध का नाम योग है तो सहज ही वह किया में प्रवुत्त होना चाहता है।_ 

. उसको झ्ञास्त्रकारों ने येह विश्वास दिलाया है कि चित्त के निरुद्ध होने पर आत्मा अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता है।.मह॒षि कपिल के शब्दों में - 


तब्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः । 


' अर्थात्‌ वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर विषयों के प्रति उपराग शान्‍्त हो जातां 
' है। उस समय आत्मा स्वस्थ अर्थात्‌ अपने में स्थित हो जाती है। | 
अब इंस बात की खोज होनी स्वाभाविक है कि निरोघ क्या है? इस सम्बन्ध 
. आँशास्त्रकारों ने जो कुछ कहा है वह बहुत थोड़ा है। श्रोकृष्ण गीता में कहते हैं 


असंशर्य महांबाहो, संनो दुनिग्रहू॑ चलम्‌। 
. अस्यासेन तु कौन्‍न्तेय, वराग्येण च गुहछाते ॥ 


ु है महावाहु अर्जुन, निश्चय ही चिंच चंचल है और बड़ी कठिनाई से बस में 
आता है। हे कौन्तेय, वह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा पकड़ में आ सकता है। इस 
बात को पतंजलि इन शब्दों में सूत्रित करते हैं : 
। ह अभ्यासवैराग्याक्यां_तन्निरोध: । (१,१२) । 
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त का निरोध होता है। 
। यहां दो शब्द आये हैं। वेराग्य का अर्थ तो कुछ समझ में आता है। विषयों के 
प्रति आसक्ति, तुष्णा, का न होता वैराग्य है। ऐसा लगता है कि वैराग्य अपने बस 


. की बात है। .उसमें किसी के उपदेश, आदेश की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अभ्यास 
केसे हो ? पतंजलि ने कहा है 


<६ न्‍ ह योगदर्दान हद 
तत्र स्थितों यत्लोउस्यासः॥ (१.१३) 


स्थिति के लिए जो यत्न किया जाय उसको अभ्यास कहते हैं। स्थिति का अर्थ - 
पतंजलि के भाष्यकारों ने कहा है : प्रशान्तवाहिता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चित्त 
में वृत्तियां तो उठती रहेंगी ही, परन्तु जहां तक हो सके तामसिक और राजसिक - 
बत्तियों का शमन करके केवल सात्विक वृत्तियों के उदय और अस्त होने से चित्त के 
प्रवाह को प्रशान्‍्त घारा के रूप में बहाने के लिए जो उपाय किया जाय वह अभ्यास हूँं। | 
उद्देश्य यह है कि चित्त की गति इस प्रकार होते होते स्वतः निरोव की ओर शझ्ुक 
जायगी। परन्तु इतने से भी मार्ग खुला नहीं। चित्त को प्रशन्‍्तवाही बनाने के लिए 
क्या यत्न किया जाय और कैसे ? यहीं पर गुरु की आवश्यकता प्रतीत होती है। 


साधारणत: ऐसा माना जाता है कि विद्या प्राप्त करने के तीन प्रकार हैं : 


गुरुशअषया विद्या, विपुलेन धनेन था। 
अथवा विद्यया विद्या, चतुर्थी नेव विद्यते॥ 


या तो गरु की सेवा करने से विद्या आती है या तो घन का व्यय करके या विद्या 
के बदले विद्या प्राप्त की जाती है। कोई चौथा मार्ग नहीं है। 


परन्तु योग ब्रह्म विद्या, प्रा विद्या है । परा विद्या का स्वरूप मुण्डकोपनिपद्‌ 
में इस प्रकार वतलाया गया है 


तस्मे स होवाच। हे विद्ये वेदितव्ये इति हु सम यद ब्रह्मचिदो 
चदन्ति परा चंवापरा च (४७ 

तत्रनापरा ऋग्वेदी यजुर्वेद: सामवेदोष्यवंचेद: शिक्षा कल्पो 
व्याक्रणं निरुक्‍त छन्‍्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षर- 
सचिगस्यते ॥५॥॥ 


अंग्रिरा ने शौनक से कहा कि दो विद्यायें हैं जिनको ब्रह्मज्ञानी लोग परा और 
अपरा (ऊंची और नीची ) कहते हैं। उनमें ऋग्वेद, यजवेंद, सामबेद, अथर्ववेद, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, तिरुकत, छनन्‍्द, ज्योतिष, अर्थात्‌ सभी छलौकिक शास्त्र अपरा विद्या 
(चीजे की विद्या) में परिगणित हैं। स्वयं वेद पढ़ना भी नीचे की विद्या का अभ्यास 
करना है। परा विद्या वह है जिससे वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। इस परा विद्या. 
को जानने का केवल एक उपाय है। न यह घन देकर प्राप्त की जा सकती है, न कोई. 


“.गुरुतत्त्व हट ु द | ै ८७ 


. और विद्या इसकी तुलना में ठहर सकती है जिसके बदले यह प्राप्त की जाय । सिवाय 
... शुरुसेवा के इसको सीखने का और कोई उपाय नहीं -है। उपनिषद्‌ ने मुमुक्षु को 
--. उपदेश दिया है। 


स गुस्सेवाशिगच्छेत्‌ श्रोत्रियम्‌ ब्रह्मनिष्ठं ससित्पाणिः ! 


ह वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाय, हमथ में समित्‌ छेकर। श्रोत्रिय उस 
व्यक्ति को कहते हैं जो सुपठित, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनके कथनों पर 
मनन किया है वह शिष्य. की शंकाओं का समाधान कर सकेगा । योगाभ्यास करने के 
... पहले और योगाश्यास काल में भी अनेक प्रकार की शंकायें उठती हैं जो कभी कभी 
.. बृद्धि को बुरी तरह उलझा देती हैं। कभी कभी तो अश्रद्धा उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी. 
. शांकाओं को निवृत्त करना उस ग्‌ रु का काब है जो श्रोत्रिय है। हां, एक बार समाधि की 
. ऊंची भूमिकाओं में पहुंच जाने के वाद फिर किसी श्रोत्रिय की आवश्यकता नहीं है। 
' जुसा कि उपनिषद्‌ में कहा है * 


 .... भिदते हृदयग्रंथि,. छिद्चन्ते सर्वेसंदायाः। 
क्षीयन्ते चास्प कर्म्माणि, तस्मिनू दृष्ठे परावरे॥ 


.._.अर्थात्‌, हृदय की गांठ खुल जाती है। सब संदायों का श्राप से छेदन हो जाता 
है तथा सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, जब उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। 
ब्रह्मनिष्ठ उस व्यक्ति को कहते हैं जो योग के द्वारा समाधि की ऊंची भूमिका 
में पहुंच कर ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है। 

४. 2 ऐसा हो सकता है कि पूर्ण ब्रह्म निष्ठ गुरु उपलब्ध न हो सके। फिर भी ऐसा 
. गूरु तो होना ही चाहिए जो योगाम्यास में रत हो और जिसकी ऊंची भूमियों में गति 
-  हो। वह साधक को कुछ दूर तक तो आगे ले ही जा सकता है और उसके लिए जो 
_ द्वार अवरुद्ध है उसे खोल सकता है। केवल श्रोत्रिय गुरु निरर्थक है। जो पंडित मात्र 
: है वह अन्न के कणों की भूसी का संग्रह करता है और उससे दूसरों. की भूख मिठाना 
: चाहता है। स्वय अन्चेरे में है और दूसरों का मार्ग दर्शक बनना चाहता है। ऐसा गुरु . 

:... शिष्य का छाम तो नहीं ही कर सकता, अपनी हानि निरचय ही करता है। 
तुलसीदास जी के शब्दों -में ; 


हरे दिष्यधन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महं परई। 


अस्तु, गुरु के पास हाथ में समित्‌ लेकर जांने का उपदेश दिया गया है। “हाथ 
में समित्‌ लेकर जाना” उपलक्षेण मात्र है। प्राचीन काल में प्रायः योगी छोग जंगलों में 
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वानप्रस्थी के रूप में रहा करते थे। उनको नित्य अन्निहोत्र के लिए छकड़ियों की 
आवश्यकता होती थी। हवन के योग्य छकड़ियों को चु नकर गुरु के पास पहुंचाना श्विष्यों 

के प्रतिदिन के कर्त्तव्यों में था। गुरु के पास हाथ में समित्‌ लेकर जाने का अर्थ है सर्व- 
भावेन यूरु की सेवा करना, अपने को गुरु की शरण में डाल देना। गुरु सेवा किस प्रकार 
की होनी चाहिए इसके सम्वन्ध में र्वेताशवतर उपनिपद्‌ में कहा गया है : 


यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवें तथा गुरो। 
तस्पेते कथिता हार्थाउ, प्रकाइन्ते महात्मनः॥। 


जिसको ईइवर में परा भक्ति हो और जैसी ईश्वर में हो वेसी ही गरु में, उस . . 
महात्मा पर यह सब कहे हुए अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको ही इन सव रहस्यों 
का आप से आप ज्ञान हो जाता है। 
गुरु की महत्ता के सम्बन्ध में लोक में एक इलोक बहुत प्रचलित है। 


गुरुब्ह्मा गुरुविष्णु,. गरुदेवों महेश्वरः। 
गुरु: साक्षात्‌ परक्रह्म, तस्मे श्रीगुरवे समः॥ 
गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं, गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, उत्त ग्रुरु को 
प्रणाम है। 
शारदा तिछक तंत्र में कहा है : 
संसारसिन्धोस्तरणकहेतुन्‌ 
दघे गुरून्‌ मूध्नि शिवस्वरूपान्‌। 
रजांसि येयां पदपंकजानां 
तीर्थाभिषेकश्रियमावहन्ति ॥॥ 


इस ग्रन्थ में तंत्रान्तर से उद्धुत करके यह इलोक भी दिया हुआ है : 


गुरु न सत्य वुध्येत, यदि बुध्येत तस्य तु। 
कदापि न भवेत्‌ सिद्धिर्न संत्रेदेवपुजनेः ॥। 


अर्थात्‌ जो संसार सिन्यु के पार जाने के एकंमात्र हेतु हैं,.उन शिव स्वरूप गुरु 
को अपने सिर पर घारण करता हूं। उनके पद पंकज की घूलि सब तीर्थों से श्रेष्ठ है। 
(इस इलोक में आदराथ्थ गुरु के लिए वहुवचन का प्रयोग हुआ है) तप 

गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। जो उनको मनुष्य मानता है यह मंत्र 
ओर देवंपूजन आदि के द्वारा सिद्धि की प्राप्त नहीं करं सकता। 


_ शुरुतर्व ... ८९ 
......  योगियों के वाहुमय में गूरू की इतनी महिमा देखकर कभी कमी छोगों को 
आदइचर्य होता है। आजकंल तो ऐसा समझा जाने रूग्रा है कि यह भी लोगों की वंचना! 
करने का एक प्रकार का व्यापार है। ऐसी धारणा कुछ तो वर्तमान काल के श्रद्धा 
विहीन होने का प्रसाद है ।इसके साथ ही कुछ और भी कारण हैं। एक तो यह कि संस्कृत 
में गुद और आचार्य प्रायः एक दूसरे के पर्याय के रूप में व्यवहार में आते हैं। परन्तु कोई 
पंडित कितना वड़ा विद्वान्‌ क्यों न हो वह ईइवरतुल्य नहीं माना जा सकता। अर्थसाम्य 
के कारण यह दोष गृरु शब्द पर भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा- 
“गया है कि कुछ योगियों के गुरुओं का चर्चा नहीं मिलता जिससे यह अनुमान होता है कि 
_थोग में गुरु की नितान्त आवश्यकता नहीं है। इस आपत्ति के सम्बन्ध में पहली बात तो 
. यह है कि बहुत सम्मव है कि उन महापुरुषों के गुरुओं के नाम काल पाकर विस्मृत हो गये 
हों। जैसा कि हम आगे किसी आगामी अध्याय में देखेंगे। किन्हीं लोगों को तो सिद्धों 
' से भी प्रत्यक्ष उपदेश मिल जाया करता है जो सामान्यतः अदश्य रहते हैं। ऐसे लोग थोड़े 
' ही होते हैं। पर वह वहुत ही भाग्यशाली हैं। उन छोगों की ओर श्रीकृष्ण ने गीता के 
छठे अध्याय में संकेत किया है। अर्जुन ने पूछा 


अयतिः श्रद्धयोपेतो, योगाच्चलितमानस: | 
अप्राप्प योगसंसिद्धि, कां गति कृष्ण गच्छति ॥ 


कोई व्यवित ऐसा हो जिसमें श्रद्धा हो, उसने योगाम्यास भी किया हो परन्तु 


. अस्थिर चित्त होने के कारण योग में सिद्धि प्राप्त न कर सका-हो। ऐसे मनष्य की क्या 
_ गति होगी ? 


उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा : ह 

पार्थ नेबेह नामुन्न, विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणहृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 

. प्राप्य पुण्पकृतांल्लोकानुषित्वा शाइवतीः ससाः। 
शुचीनां श्रीसतां गेहे, योगश्रष्ठोडभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव, कुले भवति घोमतामू। 
' एतद्वि दुर्लभतरं, लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 

. तत्र तं बुद्धिसंयोगं, रूभते पौर्वदेहिकम। 
यतते च ततो भूयः, संसिद्धों कुरुतन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेत् तेनेव, छ्लियते क्वृुवश्ोडषपि सः। 
जिंज्ञासुर॒पि योगस्थ, दाब्दब्रह्मपतिवतंते ॥। 
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हे अर्जुन, कल्याणकारी पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती । न उसका - विनाश - 
इस लोक में होता है, न परलोक में। बहुत दिनों तक पुण्यात्माओं के लोकों को, ' 
अर्थात्‌ विभिन्न स्वर्गों को, मोयकर योग भ्रष्ट सज्जन लोगों तथा श्रीमानों के घर में जन्म 
लेता है या वुद्धिमान योगियों के कुछ में जन्म लेता है। ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 
वहां उसको पिछले जन्म की ब॒द्धि का संयोग फिर से प्राप्त होता है और वह ॒चिद्धि के 
लिए पुनः यत्न करता है। जहां से अभ्यास छूटा था वहां से वह फिर से अभ्यास आारम्म 
करता है। योग का जिज्ञासु भी उस पद से ऊपर जाता है जिस वद तक इब्द ब्रह्म _ 
अर्थात्‌ वंदिक कर्मेकांडों की गति होती है। 

ऐसे ही पिछले जन्म के किसी योगश्रष्ट व्यक्ति को किसी महापुरुष से बातचीत 
में भी यदि कोई संकेत मिल गया तो वह योग में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। परल्तु '' 
यह नियम सबके लिए लागू नहीं हो सकता। जिन लोगों ने सद्गुरु से अपने आव्यात्मिक 
जीवन में-वैसी सहायता पायी है जो अन्य कहीं प्राप्त नहीं हो सकती थी वही इस विषय 
के साक्षी हो सकते हैं। मैं यहां नमूने की भांतिं कुछ ऐसे वाक्य उद्धत करता हूँ। विभिन्न 
लोगों ने जैसी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किया है वह स्वयं वहुत रोचक है :: - 


गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के राग पांय। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताय॥ 
कबीर ते नर अंध हैं, गुर को कहते और। 

हरि रुठें गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। है. को 
(कबीर ) 


गुरु परसादी दुरमति खोई। जहूं देखा तहं एको सोई॥ 
जिनी आतम चीनिआ परमातम्‌ सोई॥ 


(नभानक ). 
दाई उस गुरुदेव की, में बलिहारी जाउं। 
जहं आसन अमर अलेख था, ले राखे उध ठाउह.. - ... 
ह | (दाह) 
परमातस गुरु आतमा, उपज्या यह अविबेक। 
सुंदर भ्रम ते दोय थे, सतगुरु कौ एक एक। द 
। (सुन्दरदास ), 


सतगुरु के ढिग जायके, सनमुख खाबे चोट। 
चकसक छरूणि पथरी झड़ें, सकल जलाब खोद॥। 
। (चरनदास ) 


: गुर्तत्व + आओ) े ९१ 


चिउटी जहां न चलि सके, सरसों न ठहराय।. 
सहजो क्‌' वा देस सें, सतगुरु दई बसाया 
गूद चरनन पर तन मन वारूं। गुरु न तजू हरि को तजि डारूग 
, (चरनदास जो की शिष्या सहजोबाई)- 


ऐसा सतमुरु हम सिला, सुन्चन विदेसी आप। 
रोम रोम परकास है, देहों. अजपा जाप॥ 
ऐसा सतगुरु हम सिला बेपरवाह अबंध।. - 
परम हंस पुरन पुरुष, रोस रोस रवि चंद॥ 
की ह (गरीबदास ) 


ऐन .इदक नहीं घर खालाका जो फपसेती घुस जाओगे। 
' बिन पूछे ज़ांचे खोल कमर आंगन में खाट बिछाओगे। 
जब पहिले मानमनीखोकर मुशिद कौ ठोकर खाओगे। 
. तब रामसहाय मिठाय खुदी सहबूब सहलरू .को पाओगे। - 
हद (रामसहाय ) 
मुशिद--गुरु (रामसहाय जी उर्दू 'वर्णमाक्ा की अखरावत लिख रहे थे 
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ऐन” अक्षर पर यह शब्द बना है) 
घरती से आकाह लों घावा, बिन सदगुरु कोउ भेद न पावा। 
ु (बजहन ) 
. ग्रूरु महिमा में लिखी सहस्नों रचनायें दी जा सकती हैं। परन्तु उदाहरण के 
लिए इतनी पर्याप्त हैं। ' 
ह गृरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। इसके सम्बन्ध में कई लोगों ने अपना मत स्पष्ट 
किया है। 


पीथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 
. ढाई अक्षर प्र का, पढ़ें सो पंडित होय ॥ 
धुन छावें जो गगन की, सो सेरा गुरुदेवा। 
(कबीर) 
, जी जाने यहि पद कर भेवा, आदि अन्त सोई गरुदेवा॥ 
| (बाबा रामराल) 


योगदर्शन 
विष्य को गुरु की सेवा जिस लूगन से करनी चाहिंए उसके सम्बन्ध में कवीर का .- 
झुक दोहा 


/०0/ 


पहिले दाता शिप भया, जिन तन मन अरपा ज्ीश। 
पौछे दाता गुर -भया, जिन नाम किया बखझीश।! 
इसी विषय पर दया वाई कहती हैं : 
मनसा बाचा करि दया, गुर चरनों चित लाव। 
जग समुद्र के तरनकू्‌, नाहिंत आन उपाव॥ 


न 
८ 
3, | 


दरिया साहव का यह उपदेश है : 


पे 





की भी कोई कमी नहीं है। परन्तु इससे हतोत्साह होने की कोई आवश्यकता नहीं हूं । 


जीवन में दो चार वार घोखा भी हो सकता है परन्तु जो सच्चा खोजी है उसकी खोज _ 
पूरी होकर रहती है। परमात्मा स्वयं उसको गुरुूप से मिलता है जौर जब तक एँंसा 
| होता तव तक उसके चित्त को तप्ति भी नहीं होती । कभी 


कभी कभी तो कुछ सच्चे ' 


ऐसा आचरण करते प्रतीत होते हैं कि छोग दुखी होकर उनके पास आना छोड़. 


ओर यह भी एक परीक्षा है, जो इसमें उत्तीर्ण होता है वह भाग्यवान्‌ है और वह 


 ] |! 
कक कर 2, 
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इस योग्य हैं कि गुरु उस पर कृपा करे। सच्चे ब्रह्मतानी पुरुष अपना विज्ञापन नहीं किया 
करते। ह 


कवीर ने एक जगह कहा है : 


पानी प्यावत्त क्या फिरें, घर धर सायर बार। 
जो कोई प्यासा होयगा, पीवेगा झख सार॥। ह 
जब कोई ब्रह्मनिप्ठ किसी को शिष्य रूप में स्वीकार कर लेता है तो फिर यह . 
सारे जीवन पर्वन्त का सम्बन्ध हो जाता है। कोई व्यवधाव वान इसमें वावक नहीं हो _ 
सकता। कार ने कहा 


ऊ 


जो गुरु होय॑ं बनारसी, शिष्य सम॒न्दर तौर। 
आठ पहर छाग्ी रहे, जो गुन होई सरीरा 


एक दिन किसी प्रकार का मंत्र कान में फ क देने से काम नहीं चरूता। शिष्य 
के सारे जीवन को सुवारना है। यह ठीक है कि प्रत्येक जझिष्य की योग्यता एक सी नहीं 


. गरुतत्व. .. ; ः कम ९३ 


हो सकती, परन्तु जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना आगे तो ले ही जाना है। 
' उसके इस जन्म को सुधारना है और इसके साथ ही दूसरे जन्म को सुधारना है। शिष्य 
को ऐसा बना देना है कि यदि उसमें कोई कमी रह गयी, यदि वह योगं्रष्ट रह गया, 
: तो वह कमी अगले जन्म में पूरी हो जाय। नैतिक, वौद्धिक और आध्यात्मिक इन सभी 
- स्तरों पर शिष्य को ऊपर उठाना है और यह बड़ा कठित काम है। योग या अन्य 
उपासना के क्षेत्र में गुरु शिष्य को क्या उपदेश देता है यह तो वही दोनों जान सकते हैं 
इतना स्पष्ट है कि जो कुछ उपदेश दिया जायगा वह वहुत्त सोच समझकर दिया जायगा 
. परन्तु वह उपदेश गोप्य ही होगा ग्रुद्द और शिष्य दोनों ही उसे गुप्त रखेंगे। इसलिए 
पुस्तकों में इस सम्बन्ध की बातें बहुत ब्यौरे से खोलकर नहीं कही जातीं। मौलाना 
: रूम ने कहा है : 
आरिफ़ां के जामे हक नोशीदः अंद, 
राज़हां दानिस्तः वो पोशीदः अंद ॥ 
हर किरा इस्रारे हक आंमोख्तन्‍्द, 
मृहु कर्दन्दो . दहानश दोख्तन्द॥ 


| जिन योगियों ने ब्रह्मानन्द का प्याला पिया है वह रहस्यों को जानते हैं परन्तु 
उनको छिपाते हैं। जिस किसी को सत्य पदार्थ का भेद सिखाते हैं उसके होंठ को सीकर 
उस पर महर छगा देते हैं। 

.... शिष्य के उतावलेपन से प्रेरित होकर नहीं वरन्‌ उसकी क्षमता को देखकर ही 
गूरु उसे अपना उपदेश देता है। एक ओर तो शिष्य की व्यग्रता और झठे दर्प को दबाना 
होता है, दूसरी ओर उसके उत्साह को बढ़ाना होता है। कोई शिष्य अपने अभिमान 
में यह समझ सकता है कि मुझे मार्ग वबतलाया जाय, मैं बात की बात भें इसको तय 

- 'करूँगा। उसके सामने यह वात रखनी पड़ती है : 


रण का चढ़ना सहज है मुश्किल करना योग। 
री (पल ) 
पतंजलि के छब्दों में 


स॒तु दीघंकालनेरंतर्थसत्कारासेवितों दृढभूसिः॥ (१,१४) 


' अर्थात्‌ यह जो योग का अभ्यास है वह एक दिन में सिद्ध करने की वस्तु नहीं है। 
जब इसे दीघंकारू तक निरन्तर श्रद्धा और पूरे श्रम के साथ किया जाय तब इसमें दृढ़ 
स्थिति प्राप्त होती है। 


एड, .. योगदर्शने 


इसके साथ ही इस वात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका साहंस. 
डूंट नं जाय। उसको यह भी समझाया जाता है कि : 


तीक्रस॑चेगानामासज्ञ: ॥3 (१,३२१) 
तथा मुद्ुमध्याधिसात्रत्वात्‌ ततोडषि विशेषः । (१,२२) 


अर्थात्‌ वह छोग जिनको संवेग तीत्र होता है, योग के प्रति जिनका उत्साह . 
तीत्र होता है, उनको समाधि बहुत ञ्ीघ्न प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, तीन्न संवेग. - 
वालों के भी तीन भेद होते हैं : मृदु, मध्य और अविमात्र । यह तीनों तीक्नताएं - 
उत्तरोत्तर हैं और इसलिए उत्तरोत्तर फल देने वाली हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
गुरु शिष्य को वरावर यह उपदेश देता रहता है तुम अपने संवेग को, योग में सफलता 
प्राप्त करने की इच्छा को, तीत्र बनाओ, और दीत् ही नहीं अधिमात्र तीत्र वनाओ। 
तुमको नि३चय ही सफलता मिलेगी। भावी जीवन की वात सोचकर हाथ पर 
हाथ रखकर बैठने की आवश्यतका नहीं। सफलता की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। .. 

सूत्रकार ते सफलता के लिए केवल संवेग का नाम लिया है और किसी वात का : 
नहीं। इसका तात्पये यह है कि इस सम्बन्ध में किसी अन्य बांत की अपेक्षा नहीं है। यह 
इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी छोगों को ऐसा समझा दिया जाता है कि योग का... 
अभ्यास कलिकाल के लिए नहीं है। और दूसरी वात यह है कि योग केवल युवा पुरुषों 
के लिए है। यह ठीक है कि युवा अवस्था में शरीर प्रायः स्वभावत:ः स्वस्थ रहता है। 


संकल्पें शक्ति भी वलवती होंती है।: इसलिएं जहां इन्द्रियां प्रवल होती हैं वहां उनका . 


दमन करना भी अंपैक्षतया सुगम होता है। परन्तु योग शारीरिक व्यायाम नहीं है। 
चित्त का खे ल है और इसलिए वय को योगाषश्यास के लिए विश्येष महत्त्व नहीं है। वृद्ध 
पुरुष का भी संवेग तीन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि उसके हृदय में यह बांत बैठ 

जाय कि अब जीवन थोड़ा है, अपने अवशिष्ट दिनों का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए तो वह 

युवा पुरुषों से किसी दृष्टि में पीछे नहीं रह सकता। रही कलिकाल की वात। यह 

निरर्थक है। आज यदि कलिकारू है तो आजकल का मनुष्य उन सभी कामों को कर रहा: 
है जो पहले युगों के मनृष्य करते थे। वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ रहां है जिनको बह . : 
लिख गये हैं और उनके अतिरिक्त अन्य सहस्नों नयी पुस्तकों को पढ़ रहा है। विज्ञान के. ; 
द्वारा ऐसे काम कर रहा है जिनको पहले के लोग नहीं कर सके थे। इस बात को मानने 
का कोई कारंण नहीं है कि वह पहले के युगों के मनुष्यों से किसी वात में हीन है। आज 
का मनृ ष्य योग के विषंय में उतना ही अच्छा अधिकारी हो सकता है जितना पहले को .-: 
कोई व्यक्ति हो गया है। और इतना ही नहीं, यह भी ध्यान में रखते की बात है कि - 


“हमारे देश में जितने छोगों के तांमः योगियों की सूची में लिये' जांते हैं उनमें से बहुतों ने 
. “५ इसी कलियुग में शरीर घारण किया -थां। पंहलें संतंयुग आदि में मेंत्रद्रष्टों भले ही रहे 
.. हों परन्तु: आत्मद्रष्टाओं की संख्या कलियुग में किसी अन्यःयुग'से कभ-नहीं: रही है। योग 
. के पथ प्र चलेनें वाले को हतोत्साह होते का कोई कारण नहीं है.। ह 
...* सदगुरु का सत्संग एक ऐसी वस्तु है जिसका मूल्यांकन शब्दों में नहीं-हो सकता-।- 
: «उठते बेठते गुरुमुख से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो-भी शब्द निकलते: हैं वह शिष्य के 
. लिए परम हितकारी हैं। बिता प्रयास के ही उसकी बहुत सी शंकाओं-का उच्छेदन हो 
:, जाता है, विना पूछे ही वहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, जीवन की- बहुत सी 
_“समस्यायें सुलझ जाती हैं। प्राचीन आचार्यों ने सत्संगः को बहुत ऊंचो स्थान दिया है। 


तुलसीदांस जी के शब्दों में 


. भति गति कौरति भूति भलाई, जो जन जर्बाह जहां ते पाई। 
7. सो जानव सत्संग प्रभाऊ; लोकेहु वेद न आन उपाऊ। 


(तुलसीदास ) 


...... इस सम्बन्ध में एक पुरानी कथा का स्मरण हो आता है। कहते हैं कि एक वार 
चदषिष्ठ और विद्वामित्र में इस बात पर विवाद छिड़ा कि तप बड़ा है कि सत्संग । यह 
. सनिरचय हुआ कि शेषतागं को मध्यस्थ माना जाय । दोनों महर्षि उनके पास गये। उन्होंने 
कहा मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना भारी बोझ है। इसको थोड़ी देर के लिए हल्का कर 
दीजिए फिर मैं उत्तर दू गा। विश्वामित्र ने कहा मैंने जो कुछ तव किया है उसमें से 
एक सहस्न वर्ष के तप से प्राप्ठ शंक्ति को इस काम के लिए लगाता हूं। उस शक्ति के 
: लगाने पर भी पृथ्वी अपने स्थान से न हिी। तब वशिष्ठ ने कहा कि यदि मैंने अपने 
“जीवन में कुछ सत्संग किया हो तो उसमें से घड़ी भर के सत्संग के फल से प्राप्त पुण्य को 
- अपित करता हूं। उन्के ऐसा कहते ही पृथ्वी शेषनाग के सिर पर से उछल कर ऊपर 
. उठ गयी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप निर्णय कीजिए। शेषनाग से कहा कि 
निर्णय तो हो गया। जो काम एंक हज़ार वर्ष का तप न कर सका वह एक घड़ी के 
सत्संग ने कर दिया। यह. तो कहानी है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 


एक घड़ी आधी घड़ी, आधिहुं की पुनि आध॥ 
तुलसी संगत साथ की, हरे कोटि अपराधा 


ब्रह्मवेत्ता समी महात्मा वरावर हैं और समान रूप से पृज्य हैं, ऐसी भावना 
. मन ष्य को रखती चाहिए। कहा गया है 


९६ योगदर्शद 


बन्न ठन्न समये यथा तथा, योधसि सोध्ल्यभिघया यया तया। 
बीतरागकलुषदच चेद्‌ भवाव्‌, एक एवं भगवन्‌ नमोष्स्तु ते॥ 


चाहे जिस जगह और जिस समय में उन्होंने शरीर घारण किया हो और चाहे 
जिस नाम से पुकारे जाते हों, जो लोग राग और हेष से परे हों वह सव एक हैं और 
उनको प्रणाम । | 

फिर भी अपने गुरु को सर्वाधिक आदर और पूजा का पात्र मानना ही चाहिए । . 


बे 


इस बात को दादूदयाल जी के शिष्य सुन्दरदास जी ने बड़े उत्तम ढंग से निवाहा है : . 


और तो संत सबे सिर ऊपर सुन्दर फे गुरु हैं गुरु दादू। 


अध्याय € . 
... चित्त प्रसाद-- कर्मयोग 


' किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना अपने ऊंपर बहुत बड़ा दायित्व 
“ छेनो है। गुरु उस व्यक्ति के सारे जीवन और जीवन के हर पंहलू को सुधारने का भार 
- अपने ऊपर लेता है। परन्तु यदि शिष्य उन गुणों से सम्पेन्न है जिनका संकेत पिछले 
 अध्यायों में.किया गया है और ग्‌ रु के आदेश, उपदेश और परामर्श के अनुसार चलता है 
: तो इसमें सन्देह नहीं कि उसका कल्याण होगा । एक बात सर्देवः ध्यान में रंखनी 
: चाहिए. कोई व्यक्ति कितना बड़ा महात्मा क्‍यों न हो शरीरधारी होने के नाते उससे 
भी भूलें हो सकती हैं इसलिए सतपुरुष.शिष्य को यह चेतावनी दे दिया करते «हैं 


यास्यस्माक॑ सुचरितानि तानि त्वंयोपांस्थानि' नो इतराणि। 


जो हमारे सुचरित-हैं, तुम उनका ही पालन करना, दूसरों का नहीं | वोलंचाल 
की भांषा में इसे यों कहते हैं ; 
ह गुरु जो कहे वह करना चाहिए। जो करे उसका अनुसरंण नहीं करना .चांहिएं। _ 
... मुमक्ष के सामने यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि गृहस्थ आश्रम में बना रहे या 
' उसका परित्याग कर दे। अन्त में इसका निर्णय गुरु को ही करना पड़ता है। उसके 
: दीक्षा लेने के पहले तक के रहने सहने के ढंग, उसकी प्रवृत्तियों, उसके भविष्य के 
. सम्बन्ध में अनुसान, इन सब बातों को तौर कर ही गुरु कोई उत्तर दे सकता है। सब 
- “के लिए एक ही उत्तर नहीं हो सकता। परन्तु एक वात स्मरण रखने की है। आजकल 
कुछ ऐसी घारणा सी हो गयी है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए गृहस्थ आश्रम छोड 
देना .नितान्त आवश्यक है। यह धारणा यथार्थ नहीं है। बुद्धदेव के पहले के इतिहास 
में विरले ही किसी सनन्‍्यासी का नाम मिलेग : कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारो, कुछ गृहस्थ 
कुछ वानभत्रस्थ। बुद्धदेव को जनता के सामने बहुत सी पुरानी बातों को हटाकर नयी 
वात रखनी थीं। उनको इस बात की आवेश्यंकता थी कि ऐसे स्थायी कार्यकर्ता मिलें 
जिनके पास नये प्र्म के प्रचार के सिवाय कोई दूसरा काम न हो। इसलिए उन्होंने 
असण के संघ की स्थापना क्री । उत्तके कई सौ वर्ष बाद,श्री आदि शंकराचार्य. को मी. 
न्‍छ | 


८ ु योगदर्दान 


कुछ ऐसी ही आवश्यकता प्रतीत हुई और उन्होंने वुद्धवेव का अनुकरण करके सन्यासियों 
के संघ स्थापित किये। सनन्‍्यासी, यों कहिए कि समी प्रकार के साधु, आदरणीय हैं 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस वात में मी कोई सन्देह नहीं कि कापाय वस्त्र का घारण 
करना यः चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना आध्यात्मिक जीवन के लिए कदापि अनिवाये नहीं 
है। उपनिषदों में, जिनको श्री शंकराचार्य ने प्रस्थान ग्रन्थों में प्रथम स्थान दिया है, ऐसे 
कई लोगों का चर्चा है जो सनन्‍्यासी नहीं थे। काशिराज अजातश्नत्रु गृहस्थ थे और 
उन्होंने दृप्ततालाकि और उनके पिंता को ब्रह्मज्ञान क* उपदेश दिया था। विदेह राजा 
थे। सन्‍्यासी नहीं। स्वयं याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के पहले सन्‍्यासी नहीं थे। श्री 
शंकराचार्य का दूसरा प्रस्थान भ्रन्थ भगवद्गीता है। इसके प्रणेता श्रीकृष्ण यूहस्थ थे 
और उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को गृहस्थ आश्रम छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। 
योगवासिष्ठ के अनुसार रामचन्द्र जी को छड़कपन में ही वैराग्य हुआ। परन्तुं वशिष्ठ 
से आत्मज्ञान का उपदेश पाने के वाद वह भी गृहस्थ आश्रम में रह गये। ऐसे भी 
उदाहरण हैं जब कि गूरु के उपदेश से मृमुश्षु ने मैक्षचर्या अंगीकार कर लिया है। भर्तू हरि 
और गोपीचन्द देशविरुयात उंदाहरणं हैं। परन्तु दूसरी ओर कबीर औरं नानक जंसे 
गृहस्थ महात्माओं के नाम भी मिलते हैं। विचित्र वात तो यह है कि स्वयं श्री बंकराचार्य 
की गुरु परम्परा में गृहस्थों के नाम हैं। आज भी उनके मठों में वशिष्ठ, उनके पुत्र शक्ति 
और शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास के नाम आदर से गिनाये जाते हैं। 
अतः इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि शिष्य गृहस्थ आश्रम में रहेगा या 
न रहेगा यह उसके ग्‌ रु की आज्ञा पर निर्भर करता है और गुरु जो भी आज्ञा देगा उसकी 
परिस्थितियों पर सम्यकू विचार करने के बाद ही देगा । | 
सन्‍्यासी का मार्ग कंठिन है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। उसके लिए खाने, 
पीते, उठने, बैठ ने, सोने, जागने, के बड़े बड़े वन्च॒न हैं। इन नियमों पर यहां विस्तार से 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्‌ तत्‌ सम्प्रदाय के अपने आचार भ्रन्थ हैं 
जिनका पालन उनके यहां होता ही होगा। पतंजलि. ने भी इस सम्बन्ध में विशद रूप से 
कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। 
गृहस्थ आश्रम का भी बहुत बड़ा महत्त्व है। जगत्‌ में घर्म की मर्यादा को बनाये 
रखना गृहस्थ पर ही निर्भर है। जैसा कि मन्‌ ने कहा है 


यथा नदीतदाः संवें, सम॒द्रे यान्ति संस्थित्तिम । 
तथवाश्रसिणः संब, गुहेस्थे यान्ति संस्थितिस॥ 


जैसे छोटी बड़ी संभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं, उसी प्रकार तीनों आश्रम 


वाले यृहस्थ आश्रम में ओऑंश्रयं पाते हैं। इसेके सिवाय एक और बहुत बड़ी वात है। जों 


: चित्त प्रसाद--कर्मयोग कं 5५ ९९ 

लोग गृहस्थ आश्रम को छोड़ चुके हैं उनके सम्बन्ध में ऐसा कहा और समझा जाता है 

, कि उन्होंने संसार को छोड़ दिया है। परन्तु संसार हमारे बाहर . ईंट पत्थर में, वक्ष 

और वनस्पति में, भनुष्यों की भीड़ में, नहीं है। वह हमारे भीतर है।- मनुष्य जहां 

जाता है अपना संसार अपने साथ ले जाता है। संसार तो काम, क्रोध, रागं, और 

' द्वेप से बना हुआ है। कपड़े को बदल लेने से संसार का त्याग नहीं होता। घर छोड़कर 

मठ में जाकर रहने पर भी संसार साथ जाता है। यह इतनी प्रत्यक्ष बात॑ हैं कि हमको 

इसका नित्य अनुभव होता रहता है। न तो इसके उदाहरण देने की आवश्यकता है और 

. न कुछ विस्तार से कहने की | ह 

एक इससे भी महत्त्व की बांत है। भनुष्य के चंरित्र को सुधारने का, मनुष्य 
की दुर्बंखताओं के ऊपर उठने का, अवसर संसार में रहकर ही मिल्‍रूता है। जो आंदमी 
जंगल में चला गया, मनृष्ये समाज से अलग हो गया, वहूं किसके ऊपर क्रोध करेगा ? 

., उसकी काम वासना के लिए भी उत्तेजक सामंग्री स्थात्‌ ही कभी मिलेगी। किस वस्तु 

का -लछोभ होगा ? परिणाम प्राय: यहं होगा कि वह प्रवेत्तियां जो मनुष्यों में सहंज रूप से 

पायी जाती हैं दंव सी जायंगी। परन्तु दब जाने का यह अर्थ नहीं है कि वह निर्मल हो 
जायंगी। उनकी तृप्ति का अवसर सामने आया कि सुप्तप्राय प्रवृत्तियां फिर जं.ग उठेंगीं 
अपने चित्त से लड़कर विजय प्राप्त करने का अभ्यास न होने से वह मनुष्य बह जांयगों। 
ऐसे काम कर बैठेगा जिनसे बाद को उसे पंडश्चात्ताप होगा। उसे रंज्जा होगी परन्तु अनु- 
, चित आचरण तो हो चुका होगा। पुराणों में ऐसे तपस्वियों की बहुत सी केंथायें मिलती 
हैं। वर्षों की तपस्या काम नहीं आती और बात की बात में कोई ऐसा आचरण हो 
जाता है जिसके संस्कार को जल्दी कोई पश्चात्ताप घो नहीं सकदा। गृहस्थं आश्रम में 
 प्रलोभन आते हैं। उनसे लड़ने का यत्न भी किया जा सकता है। यत्न कभी सफल 
होगा और कभी असफल। परन्तु क्रमशः उनके ऊपर अंकुश रखने की शक्ति उत्पन्न 

' होती है। इसके साथ ही भोग स्वयं अरुचि. उत्पन्न कर देता है, इसलिए स्खलन का 

डर कम हो जाता : है। 
अर्थ और काम की प्रवृत्ति तो जैसा कि पहले हम दिखला आये हैं प्राणीमात्र 
में होती है। जंगल में रहने वाला यती भी इनके ऊपर नहीं उठ सकता। परल्तु धर्म का 
आचरण. उसके लिए सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए पात्र चाहिए। उदारता, दया, 

: स्यागं, मैत्री, क्षमा आदि सद्गुण धर्माचरण के अंग हैं। परन्तु जो अकेले रहता है, मनुष्य 
समाज को छोड़ चुका है, वह किसके ऊपर क्षमा या .दया का अभ्यास करेगा किसके 
साथ मंत्री दिखलायेगा ? किसके साथ उदारता वरतेगा ? स्वभावतः उसके चरित्र 
में इन गूणों के विकसित होने का अवसर मिलता ही नहीं । बहुधा ऐसे लोग बड़ी कड़ाई 
के साथ घामिक नियमों के बरतने की बात करते हैं। जिन मनुष्यों से उनको कभी काम 
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पड़ जाता है उनसे कड़ी कठोरता से सत्य आदि नियमों. के पालव की आशा करते 
हैं। परन्तु समाज से पृथक्‌ रहने के कांरण वह धर्म के व्यावहारिक रूप को नहीं 
जानते हैं। मनुष्य चरित्र.की दुर्वछता को नहीं पहचानते और यह नहीं जाचते किजो 
दुर्वख है उसको किस प्रकार अपने हाथ का सहारा देकर ऊपर उठनो होता है। 


श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है : ह 
न हि कह्िचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मेकृत्‌ । 


ध 


कोई मन्‌ ष्य थोड़ी देर के लिए भी वेकार नहीं वैठ सकता। जब तक कोई 
संज्ञाहीन न हो जाय तव तक वह कुछ न कुछ करता रहता है। यदि देखने में शरीर 
निइचल भी प्रतीत हो तो चित्त न जाने कहां कहा दौड़ता फिरता हैं। जब चंचल रहना , 
| है, कुछ न कुछ करते ही रहना है, तो ऐसा काम क्यों न किया जाय जो हानिकर होने 
के बदले लाभदायक हो | जंगल में रहने वाला यती भी दिन-रात समाधिस्थ नहीं रहता । 
जो इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर चुका हो उसकी तो वात न्यारी है परन्तु जो अभी इस 
स्थिति तक नहीं पहुंचा है उसका चित्त भी कुछ न कुछ सोचता रहता होगा । उसको 
भी अपने चित्त पर अंकुश रखना होगा और वुरी दिश्या में जाने की अपेक्षा अच्छा अंकुश 
यही है कि अच्छी दिश्वा में ले जाया जाय। ऐसे अवसर गृहस्थ को वड़ी सुकरता से प्राप्त 
होते हैं। प्राचीन जाचायों ने उचित ढंग से काम करके जीवन यापन्र करने का बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है। ईशावास्य उपनियद्‌ ने कहा है : 


# /.], 


कुर्वे्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं॑ समा: । 
एवं त्वयि चान्यथेतोइस्ति न कर्स लिप्यते नरे॥। सी । 


कर्म करता हुआ.पूर्ण आयु भर जीने की इच्छा करे। तुम मनुष्यों के लिए यही 

मार्य हैं, इस पर चलते से कर्म से मनुष्य लिप्त नहीं होता। यह अन्तिम वाक्य बड़े 
महत्त्व का है। कर्म में बहुत वड़ा दोष यह है कि वह अनन्त चक्र को जन्म देता है, कर्म 

से फल होता है और फलस्वरूप वासनायें होती हैं। वासनाओं से फिर कर्म होते हैं। 
यह तांता कभी टूटता ही नहीं। मनुष्य सदा कर्म से लिप्त रह जाता है। परन्तु इस: 
प्रकार भी कर्म किया जा सकता है कि कर्म हो परन्तु उससे लिप्त न होना पड़े। उसके 
संस्कार चिपके न रहें। यह कंसे होगा ? इसका रहस्य इसके पहले के मंत्र में वबतछाया 
गया है: त्वक्तैन भु जीथा:” त्याग के द्वारा योग करे। जैसा कि धर्म के विषय पर 

विचार करते हुए हमने देखा है मनुप्य सहस्नों दूसरे प्राणियों का ऋणी है। यदि वह इस 

वात का निरन्तर प्रयत्त करता है कि दूसरों का ऋण चुकात; रहे, दूसरों की सेवा करता 
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रहे तो वह कम से लिप्त न होगा। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है और ऐसे कर्म 
में छूग रहने को कर्मयोग कहते हैं। इसी को गांवीजी ने अनासक्ति का नाम दिया है। 
कर्मयोग का मूल सिद्धान्त यह है कि मनष्य कर्म के फल में आसक्ति न रखे। कर्म करे. 
परन्तु उसके फल की ओर आक्षष्ट न हो। इसका तात्पय यह नहीं है कि कर्मयोगी पागलों _ 
. की भांति जो कोई कास सामने आ गया उसको कर बेंठता है। 
ह जब कोई काम सामने आता है तो उसके परिणामों के ऊपर पूरा विचार करता . 
. है। देखना है कि उससे क्या लाम होगा ? लाभ और अलाभ का सच्तुलून करते हुए 
' अपने हितों की वात नहीं लोकहित की.बात प्रधान रूप से सामने रखता है। जो काम 
उपयोगी प्रतीत होता है उसको यत्नपुवंक करता है और काम करते समय इस बात का 
अ्रयास करता है कि काम में सफलता हो। परल्तु लक्ष्य यह होना चाहिए कि काम में 
: सफलता हो मेरी सफलता हो या न हो। प्रस्तावित कर्म के प्रसंग में मैं” की मावना 
. न आनी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा- कि यदि काम सफल हुआ तो लोकहित 
होगा । यह तो. प्रसन्नता की बात है परन्तु साधारण कर्म करने पर भी जैसा कि सामान्य 
.... भनुष्य को गे और हर्ष की अनुभूति होती है वह कर्मयोगी को नहीं होगी । और यदि 
सफलता हुई तो वैयक्तिक स्तर पर विषाद भी न॑ होगा। 'यह कर्म छोकहित की दृष्टि 
से करणीय है। इसको करना मेरा कत्तंव्य है। इस भावना से कर्म में .हाथ डाला 
जायगा। इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण ने यह उपदेश दिया है 


कर्मण्पेवाघिकारस्ते, मा फलेष कदांचन। 
मा कर्सफलहेतुभू ;, सा ते संगोष्स्त्वकर्मणि ॥ 


तुंमको कर्म करने मात्र का अधिकार है, फलों का अन्वेषण करने का नहीं। 
न तो कर्मफल के पीछे पड़ना है और न कर्म का त्याग करना चाहिए। यदि कोई कृषक 
. बीज डालने के बाद उसको दूसरे चौथे खोदकर देखता रहे कि बीज में जड़ निकली या नहीं 
. और जड़ पुष्ट ही रही है या नहीं तथा उस बीज से अच्छे फल होने की सम्भावना है या 
नहीं. तो उसको फल तो बहुत दूर की वात है वृक्ष के भी दर्शन नहीं होगे। बीज भमि में 
डाला जाता है।. उसकी सिंचाई की ज-ती है और खाद देते हैं, फिर इस भरोसे पर बैठ 
जाते हैं कि प्राकृतिक नियम अपना काम करेंगे और बीज से वृक्ष होगा और वक्ष से फल 
मसिलेगां। कर्मयोगी को भी ऋत और सत्य के भरोसे कर्म करना चाहिए। मैं कर्म करता 
हूं, देवी नियम भी काम करेंगे ही। आजकछ ऋंत और सत्य का व्यवहार में प्राय: एक 
ही अर्थ हो गया है। “ऋत मी सत्य का पर्याय हो गया है। वैदिक वा हूमय में ऐसा नहीं 

- आा। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है 


5 58 
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१०२ । ग्रीगदगल 


ऋतं च सत्य वाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत। 
जव सृष्टि के आरम्भ में हिरण्यगर्भ ने तप किया तो उस तप से ऋत और सत्य का 
जन्म हुआ। ऋत भौतिक नियमों के समुच्चय का नाम है, जिनका अध्ययन मुख्य रूप से 
भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित इत्यादि शास्त्रों में होता है। सत्य उन नियमों का 
नाम है जिनके अनुसार कर्मों के फल भिलते हैं। अमुक प्रकार के कर्म का अमुक प्रकार 
का फल मिलेगा ही, यह सत्य ऋत है। ऋत और सत्य के अनुसार यह जगत्‌ चल रहा 
हैँ । 
इस प्रकार कर्म करने से एक और वड़ा छाम होता है। जिन कृत्रिम दीवारों 
ने हमको संकीर्ण कोठरियों में वन्द्र कर रखा है वह आपसे आप ध्वस्त होने छगती हैं । 
इस समय हमारा जीवन वहुत सी कल्पित पृथकताओं का समुच्चय है । में समझता हूँ 
कि मनुष्य होने के कारण मैं अन्य सव प्राणियों से पृथक्‌ हुँ और मेरे हित उन सबों के हितों 
से पृथक हैं। यदि कहीं मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि मनुष्यहितों पर कोई आधात 
पहुंचने की सम्भावना है तो मैं अन्य समस्त प्राणियों के हितों पर प्रहार करने के लिए 
तैयार हो जाऊंगा। फिर मनुष्य मी सव एक नहीं हैं। मजह॒व, रंग, राष्ट्र, राजनीतिक 
दल आदि बातों ने उनको एक दूसरे से पृथक्‌ कर रखा हैं। जिस कोटि या वर्ग से - 
मेरा सम्बन्ध है वह सबसे श्रेष्ठ है और उसके हितों की सबके ऊपर प्राथमिकता हैं और 
आगे चलकर मेरा परिवार है और सबसे ऊपर स्वयं मैं हुं। मैं वह इकाई हूं जो सबसे 
पृथक्‌ है। जो अन्य सब इकाइयों का माप है। मैं स्पप्ट शब्दों में न कहूं परन्तु मुझको 
ऐसा लगता है कि सारा जगत्‌ मेरे चारों ओर परिक्रमा करता है और मेरे हित के साधन 
के लिए अन्य सब की सृष्टि हुई है। विचार और अनुभव इन सव मेदमावों को तोड़ 
सकता है परन्तु इनका सबसे प्रवल शत्रु कर्मयोग है। कर्म, निप्काम कर्म, हमको 
दूसरों के निकट लाता है और निकट आने पर भेदभाव झीना पड़ जाता है। अपने और 
पराये की विपमतायें क्षीण होने रूगती हैं और समतायें दृढ़ता के साथ सामने आने 
लगती हैं। ;ल्‍ | 
मुमुक्षु भी मनुष्य ही होता है। प्रारम्मिक अवस्था में उसमें और दूसरे मनुष्यों में 
कम ही अन्तर होता है । उसकी चित्तवृत्ति अन्तर्मुख होती रहती है। वह इन्द्रियों के दमन 
का वरावर उपाय करता रहता है। फिर भी अपनी दुर्बछताओं पर विजय पाना वड़ा 
कठिन काम है। कम्मी कभी किसी के अभ्युदय को देखकर ईर्ष्या क। भाव जाग उठता है । 
कभी किसी को ऐसा व्यवहार करते देख जो अपनी समझ में अनुचित हो, क्रोव जा जाता 
है और उस कोघ को दवाने पर तो बहुत देर तक अन्तर्दाह बना रहता है। इन सब बातों 
से चित्त को एकाग्न करने में वाघा पड़ती है और जो प्रशान्तवाहिता अभीष्सित है वह 
नहीं मिल पाती। चित्त में एक प्रकार का तनाव और विषाद वना रहता है। महदि 





. चित्त प्रसाद--कर्मयोग ऐ १०३ 


. पतंजलि इस बात को समझते थे। उनकी-यह इच्छा थी कि प्रत्येक अभ्यासी के दिल से 
-  विषाद दूर हो और तनाव दूर हो और उसके चित्त में ऐसा प्रसादगुण स्थापित हो जिसमें 
. कि बह समाधि की ओर सहज ही झुक सके। इसीलिए उन्होंने अभ्यासी के लिए कर्म 
. मार्ग का उपदेश दिया और संकेत से यह भी वतलाया है कि उसको किस प्रकार के 
: कामों में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके शब्द ये हैं 


मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षार्णां सुखढुःखपुण्पापुण्यविषयेषु भावनातब्चित्तप्रसादतस । 
ः (१,३३) 


सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषयों में ऋमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा... 
की भावना करने से चित्त को प्रसाद प्राप्त होता है। मुझे इस बात का दुःख है कि इस 

. सूत्र की यथार्थ रूप में मीमांसा नहीं की गयी। सारी वात इस पर निर्भर है कि सूत्र 
में मावना शब्द का क्‍या अर्थ है ? भाष्यकार और दूसरे टीकाकारों ने भी भावता का 

अर्थ लिया है चित्त में सोचना। परल्तु मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि भगवान्‌ भाष्यकार - 
का अर्थ इतना ही नहीं था। वह इसके आगे भी सोचते थे। उन्होंने अपने सामने वही 

वात रखी थी जिसको श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था। वह साधक को निष्काम कर्म करने 
में प्रवृत्त करना चाहते थे। उनका भी यही विश्वास था कि 


उत्सीदेयुरिसे छोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌! . 


ह -. यह छोक उत्सचन्न हो जायगा, इसेमें उथल पुथल मच जायगा, यदि मैं कर्म न 
करूंगा । ह | 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरी जनः । 
से यत्‌ प्रमार्ण कुरुते, लोकस्तदनुवर्तंते ॥॥ 


ह श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुगमन करते हैं। 
- बह जो छीक डाल जाता है उसी पर और लोग भी चलते हैं। यदि अच्छे लोग केवल चित्त 
में मैत्री आदि की बात सोचकर वैठे रहें तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे और लोगों 
के सामने यह प्रसिद्ध करेंगे कि हम भी मैत्री आदि से प्रेरित हैं। तब केवल दम्भ को 
प्रोत्साहन मिलेगा। 
सुख के विषय में मेत्री की भावना रखने का तात्पर्य केवल इतना नहीं हो सकता 
थां कि मन से मनाया जाय कि लोग सुखी रहें। आज लाखों मनृष्य इस इलोक का पाठ 
करते हैं शा हम 


१०४ -  योगदर्शन 


सर्वे भवन्तु चुखितः, सर्वे सच्चु निरासयाः। 
सर्वे भद्राणि पद्यन्तु, मा कहिचिद दुःखनाग्भवेत्‌ ह 





लकी सील ०० अल निरोन अब ७ कील असल न लोगों का कल्याण बस 23.24 
सब लांग सुझछा रहूे। सव लाय राय रहू। सब कूया का कल्यागय हु, काडि 


द्र जी जे ब्थ॥े इलोक है पहले न आर पाठ समाप्त न्ज््ज्न् राग त््त्क् ये प्रेरित मे होकर छलडर 

दुःखाी न हाो। इलांक पढ़ते हु जोर पाठ समाप्त करके राग, छप स आच्त हाकर कलह 
डा आर श्ल्च्ज्जू जज आदर करे पक्‍शछाजि बभ सत्रकार का वर्च 8 इस दात हम लिए हे 

₹ द्वपमव काम मे रत हा जाद् हू। चूत्रकार का अथ यह हू (कक दक्ष दांत के 49५ 





घ््द प्रिय प्रयत्न किया व्स्ज्ञन सीि> 35 संसार जे सख बस अज> ल्लोः 5. ई:.>>>्ुु के प्रयत्न हु 
सक्रिय प्रयत्त किया जाय कि संसार म चुसे का वाद्ध ह। जा व्याक्त चरन्तर एस अयत्त , 
पा ल्गा हा रहता 3 >> ई>-जे >> अआी+ इसरों दर्ज भला 7 सकता रिया करूणा छल :- 
मे लगा रहता ह वहो चित्त से भा दूसरा का भला चाह सकता हूं केदणा के - 


छल 





रू 
सम्बन्ध में मी यहा वात कहा जा सकता हूं। काईं दुःखी न हा इतना सोच लता पवाष्त 
पड़ा 


न नकल मल प्र ब्रा रोगी | ० 335 >> हो व को चर्मार ० मानने वाले किन 
नहा हूं। सड़क पर कोइ रगी या कांदाी पढ़ा होता हू। अपच का वमात्मा मानच वाल 
न फ णनंम>->+० 3 तिकल जाते >> वन आन 
ते सडक से निकल जात हु 


ग्रिकर प्‌ 
ऋदय कर्णा समद्र इस बरकरार उद्ेलिः तु होता रहता डे. +2०० चीटियों रे >> ५ 
दय में कठणा का सम॒द्र इस प्रकार उद्वेलित होता रहता है कि चीटियोी को 


£> जआादा 425२5 बाँद्ते हैं, यह करुणा >त्ताज अन्तर |» ३ अदा दरार अपनी: सत्र किया 
नित्य प्रति जादा या शक्कर वांटते हैं, यह कदणा नहीं हैँ। जब तक सक्तिय प्रयत्त न किः 
जाय, दूसरे के दुःख को टालने के लिए अपने को कष्ट में न डाछा जाब तव तक 
करुणा का नाम लेना बआत्मदंचना हि आर प्रबंचना ८5 0, 2९ आचरण मिल दम्भ 
केश्णा का चाम लन त्मवचच र प्रवच्चचा हु छुस हा लाचरुण का दर 
कक कल 
कहत हूु। 
रच्तिदेद | कहा 
रच्चदत ने कहा था : 
रे &# न मातिताशनम 
कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनामातिताशनम्‌ । 
लक यह चाहता डा ः संसार न बस त्नी द्खी 2. ग्राणी शलज्फेः क्षप्रा नल अचल कर 
ने यह चाहता हूं कि संचार में जो भी दुःखी प्राणी हैँ उनके कप्ट को दूर क 
डा उनकी यह भावना सच्ची ५ > इस बात ब्ल््च्जप प्र नरम 7० पहले 
सक्‌ । उनकी यह नावना सच्ची थी क्योंकि इस वात को कहने के थोड़ी ही देर पहले 
हसरा होल अल लिए प्राणीत्समग जनक चंका स्तन ् ता क्रहा जाता छू देवगण वक०. आन्‍्म ऋक्णा नकल 
वह दूसरों के लिए प्राणोत्सर्ग कर चुका था। ऐसा कहा जाता है कि देवगण भी करुण 
७ प्रेरित ० होकर है 28. | ० | ४5, संचालन करते न वहत ऊंचे तपस्वी ८ हर] और पगी 5 इन्द्रादि 
स बअाक्त हाकर हा वचद्व का सचालन करते हूं। बहुत ऊचे तपस्ता जार यागा हा इच्द्राद 
$०कयच्ण “८० दा | 0. कक 








सुख का सख नहीं नोगते। हाथ पकड़ कर उसी पथ्र पर जीवों को भागे जैसे 
चुज का सुख्ध नहां चागता जे पकंड कर उसी पथ पर जीवा का गजागे बढ़ाते हैं, जर 
बड़ा भाई छोटे भाई को। बौद्ध विद्वान ऐसा मालते ह कि जो कोई प्राणी समाधि 

बड़ा नाइ छाद साइ का। वाद्ध वबढ़ानू्‌ एंसा मानते हूँ कि जो कोई प्राणी जझमसाधि के 
स््ल्ट््य्क्त्स्च् ल्ट्शाडा जा सर जादा डे ले यह उसकी दक इ्च्छा पर ई ० निर्वाण  ड इकय। श््द्ा 
उच्चतम दर त्तक पहुच जाता हू तो यह उसकी इच्छा पर है कि निर्वाण में प्रवेश कर 
जाय। परन्त कुछ महापुरुष दर क््नर पर दया झझरचके से जम आस एक दारीर म्न्द 
जाब। परन्तु कुछ महापुल्प जावा पर दया करक एसा वहा करत, वरन्‌ एक दार्मर 





भर बारण करते हैं और मानव अरीीर के जो सुद्ध दुः्द हैं उनको एक बार और झेलते 


हा 


वित्त प्रसाद--कर्मयोग । ह १०५ 


| मुदिता को भी सक्रिय होना चाहिए। छोग पुण्य करें इतना सोचना मात्र पर्याप्त 
नहीं है। संसार में पुण्य के विचारों को फैलाना भी आवश्यक है। इसी भावना से . 
प्रेरित होकर साथ्‌ महात्मा धर्म का प्रवचन करते हैं। अच्छे लोग जानते हैं कि मनुष्य 

सामान्यतः प्रछोननों को देखकर फिसल पड़ता है। उसको पदे पदे सम्मालना पड़ता 
है। की ऑि, १8 अर पा 
अन्त में उपेक्षा का नाम आया है। इसके सम्बन्ध में स्थात्‌ सवसे-अधिक भूल 

। उपेक्षा का अर्थ हुआ उदासीनंता। जो अपुण्य करने वाले हैं अर्थात्‌ जो पाप 
हैं, जो दुश्चरित्र हैं, उनके कामों की ओर से आंख बन्द कर छेना। 

. मेरा ऐसा दृढ़विश्वास है कि घर्मशास्त्र के आचार्यो ने कहा है कि दुष्कर्म 
केवल कृत ही नहीं प्रत्युत कारित और अनुमोदित भी होता है। बुरा काम बुरा है 
चाहे उसे मैं स्वयं करूं चाहे किसी दूसरे से. कराऊं और चाहे उसको होते देखकर चुप 

: रह जाऊं। जो मनुष्य किसी धर्मस्थान को नष्ट होते चुपचांप देखता रहता है, किसी 

' स्त्री के अपमान को रोकते का प्रयत्न नहीं करता, किसी दुष्ट राजा के प्रजापीड़न के 
. कामों की ओर से उदासीन हो जाता है, वह कदापि योग का अधिकारी नहीं हो सकता । 

. - अपने चित्त में वह चाहे अपुण्य को बुरा समझे, पर जो अपुण्य को बुरा समझता है उसको 
. : उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, चाहे इस प्रयास का जो कुछ भी मूल्य देना 

' पड़े।. हक 


2४१ 


हुई 
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जज 
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उपेक्षा शब्द कहने का.यह अर्थ नहीं है कि सच और झूठ, न्याय और अन्याय, 
दोनों में समवुद्धि रखना आवश्यक है। यह शब्द तो एक विश्येष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
 किसी-ने कहा है कि हमको पाप से द्वेंष होता चाहिए परन्तु पापी से प्रेम । उपेक्षा शब्द के 
'भीतर यही उपदेश निहित है। कुमार्गगामी का विरोध करना ही होगा, परन्तु विरोध 
करने में उससे द्वेघ-माव न होना चाहिए। भाव यह होना चाहिए कि संसार का 
:.. कल्याण-हो और इसके साथ ही उसका भी सुधार हो।.. ह 
7 . इन चारों उपदेशों. के द्वारा पतंजलि ने योगाम्यासी के लिए पूरी आचारसंहिता 
' बना दी है। इनके पालन करने वाले को निश्चय ही चित्त प्रसाद प्राप्त होगा और उसका 
- चित्त सहज ही एकाग्रता की ओरं झुकेगा। ह 


६ 


अ्रध्याय १० 
वेराग्य 
वैराग्य के सम्बन्ध में पर्ंजलि ने कहा है : 
दृष्दानुश्नविकविषयवितृण्णस्थ वश्चीकारसंज्ञा वेराग्यममू। (१,१५) 


दृष्ट बौर आनुृश्नविक विपयों के प्रति वितृष्णा की व्धीकार सावना को वराज्य 
हैं। वैराग्य का अर्थ है राय अर्थात्‌ आसक्ति, खिंचाव का अमाव | इसके चार भेद. 
कहना चाहिए कि चार स्तर हैं। सबसे नीचे के स्तर का नाम बतमान -है। - 
ऊपर क्रमदा: व्यतिरेंक, एकेन्द्रिय और वदच्यीकार आते हैं। । 
यतमान का बर्व ही है यत्व करता हुला। इन्द्रियों के विपयों में जो दोय 
उनके ऊपर वरावर चिन्तन करके इन्द्रियों को तथा चित्त को उनकी बोर से हटाने 
प्रयत्न को यतमान कहते हूं। यह यतमान जब भार बढ़कर सफलता प्राप्त करता हू दे 
उसको व्यतिरेक कहते हैं जौर इसी का विकसित रूप एकेन्द्रिय हैं। जब देखने में 
चित्त विषयों से हट गया हो, इन्द्तियां खींचकर विययों की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करने 
में असमर्थ देख पड़े परन्तु फिर भी भीतर में झुकाव वना हो और विपयों के सान्निव्य 
में स्व॒लित हो जाने की सम्भावना वर्तमान हो उसको एकेन्द्रिय कहते हैं। प्रयत्न की पूर्ण 
सफलता का नाम वसश्चीकार है। 
इस अवस्था को वज्ञीकार नाम इसलिए दिया गया है कि यहां पहुंचकर साधक 
को स्वयं ऐसी प्रतीति होने लगती है कि यह विपय मझे अपनी ओर खींच नहीं सकते, 
बव में यह खेल वहुत देख चूका। विययों को दो विभागों में वर्गीकृत किया गया है: 
एक तो वह विपय जो दृद्दय हैं अर्थात्‌ जो इस लोक में इस शरीर से भोगे जा सकते हैं 
ओर दूसरे वह जो आनुश्नविक हैं, जो इस छोक में प्रायः नहीं देखे जाते परन्तु जिनके 
सम्बन्ध में अनुश्वृंति से ज्ञान होता है। इस विभाग में देवलोक आदि में भोग्य आनन्द 
तथा योगजत्य सिद्धियों की गणना होती है। इन सव से जव पूर्ण रूप से वितृष्ण हो जाय 
तव वैराग्य पूर्ण होता है। 
ऐसा कमी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आज वैरास्य पूरा हो गया। 
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बेराग्य ह । १०७ 


ज्यों ज्यों अभ्यास में सफलता होती हैं त्यों त्यों वेराग्य पूर्ण होता है और ज्यों ज्यों वेराग्य 
दृढ़ होता है त्वों त्यों अभ्यास में सफलता प्राप्त होती है। 
विषयों के प्रति मनुष्य में जो राग है वह अपने को अनेक रूपों में प्रकट करता. 
: है। प्रत्यक्ष रूपों को दवाना अपेक्षतया सुकर है। परन्तु केवल भोग का अभाव ही 
. वैराग्य का प्रमाण नहीं है। हठात्‌ अपने को भोगों से दूर रखा जा सकता है। परन्तु 
... राय तो हृदय के भीतर होता है। उसका स्थान तो बुद्धि है। उसको वहां से निकालना 
. बढ़ा कठिन है और वह कई रूपों में अपने को व्यक्त करता है जिनका प्राय: दूसरों 
. को पता भी नहीं चलता | एक रूप तो स्वप्न है। बहुत से ऐसे स्वप्न हैं जिनको वासना 
सूचक संज्ञा दी जे। सकती है। जो वासनायें और लिप्सायें बुद्धि में कहीं दबी पड़ी रहती 
- हैं, जिनका मनष्य को कमी स्वयं पता भी नहीं होता, वह स्वप्न में प्रकट हो जाती हैं 
- और उस अवस्था में मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जिनको पीछे सोचकर उसको 
. : आइचर्य होता है और अपने ऊपर ग्लानि होती है। कभी कमी चित्त की. दुर्बेलतां पर- 
. . वंचसा, दूसरों को घोखा देने, का साघन वन जाती है। परन्तु इसके पहिले आत्म वंचना 
- होती है। व्यक्ति स्वयं अपने को घोखा दे लेता है । यह वात कुछ लोगों के व्यवहार पर 
ध्यान देने से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि 
उन्हें घन की बड़ी चाह होती है परन्तु किसी कारण से घन की प्राप्ति नहीं हो 
' सकती. या किसी ऐसी स्थिति में हैं जिसमें घत्र का संग्रह नहीं कर सकते। 
'इसके साथ अपने चित्त से घन का मोह निकाल नहीं सकते। प्रायः ऐसा देखा जाता है 
- कि ऐसा मनुष्य वहुधा घन की निन्‍दा किया करंता है। मैं घन की परवाह नहीं करता, 
लखपतियों, करोड़पतियों की परवाह नहीं करता, इस प्रकार के वाक्य उसके मुह से 
. निकलते रहते हैं और इसी बहाने छाख करोड़ का चर्चा होता रहता है। वस्तुतः यह 
वैराग्य नहीं है। निन्‍दा के रूप में घन की स्तुति हो रही है। इसी प्रकार कुछ छोग 
ऐसे मिलेंगे जो किन्हीं कारणों से गृहस्थ जैसा जीवन नहीं बिता सकते परल्‍्तु जिनमें 
कामासक्ति प्रवल है उनके मुह से और लेखनी से स्त्रियों की निन्‍्दा निकछा करती 
'है। स्त्रियों की निन्‍दा करते हैं और निन्‍दा करने में स्त्रियों के शरीर के नखशिख कं वर्णन 
कर जाते हैं। यह भी वराग्य नहीं है,अपनी दुर्बलता का ज्ञापन है। यह इस बात का 
प्रभाण है कि स्त्री और स्त्री शरीर उनके निरन्तर विचार का विषय है। एक कवि की 


प्रसिद्ध रचना है 
संसार तव निस्तार, पदवो न दवीयसी । 


अन्तरा दुस्तरा न स्यु, थैंदि रे संदिरेक्षणा : ॥ 
| हे संसार, तुझको पार कर जाना कठिन बात न होती यदि वीच में बाघा डालने 
' बाकी मदिरा जैसी मस्त आंखों वाछी स्त्रियां न होतीं । 


१०८ योगदर्शन 


ऐसी वात वही कवि कह सकता है जो निरन्तर स्त्रियों की वात सोचता रहता 
है। दूसरे सावकों को कमी ऐसी अनुभूति नहीं होती और फिर इस प्रइन का क्या उत्तर 
होगा कि स्त्रियों के मार्ग में कौन वाबा डालता है ? गा 
वैराग्य का बहुत बढ़ा साधन यह है कि चित्त को इन्द्रियों के विषयों की ओर 
से हटाकर दूसरी बातों में छगाया जाय | ज्यों ज्यों चित्त निष्काम कर्मों में लगता है और 
ग्रोगाम्यास के द्वारा ऊर्ध्व लोकों में चढ़ाया जाता हैं त्यों त्वों इन्द्रियविपयों की ओर से. 
आपसे आप प्रवृत्ति हटती जाती हैं। उनमें रस नहीं रह जाता। उनके भोग में जिस 
आनन्द की प्राप्ति हो सकती है उससे कई गना अधिक आनन्द अभ्यास के द्वारा प्राप्त 
ह्राता है || 
यदि मन प्य को इस वात का विश्वास हो जाय कि संसार में भोग के पीछे दौड़ 
दुःख मोल लेना है तो स्वतः उसको उस ओर से विरक्ति हो जाय। इस सम्बन्ध में 
पतंजलि का निम्नलिखित वाक्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है : 


परिणामतापतंस्कारदु:खेर्गुणवृत्तिविरीधाच्च सर्व दुःखभेव विवेकिनः। 
(२, १५) 
परिणाम ताप और संस्कार दुःखों के कारण तथा गुण और वृत्ति के विरोच के 
कारण विवेकी पुरुष के लिए सब दुःख ही है। - 
इन्द्रियों के विषयों का उपभोग तो अच्छा रगयता है। इसलिए मनृष्य उबर 
खिचकर जाता है। इस वात को भी मूल जाता है कि भोगों के पीछे बड़ने में वह अपनी 
मानवोचित मर्यादा को छोड़कर पशुओं की कोटि में गिरता है। परन्तु जहां विषयों 
के उपभोग में सुख मिलता है वहां उनके साथ अनेक दुःख नी छगे हुए हैं। 
पहला तो परिणाम दुःख है। भोग शरीर को क्षीण करता है और बुद्धि को नीचे स्तर 
के कामों में लगाकर उसको अच्छे कामों में रगने से रोकता है। जैस किसी कवि ने 
कहा है 
भोगा न भरुकता वयसेव भुक्‍ताः ।;| 


भोग तो नहीं मोंगे गये हन ही भोगे गये। भोग शरीर और संकल्प को दुर्वल 
_वनाकर छोड़ जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी भोग के पीछे बहुत से . 
श़त्र्‌ बन जाते हैं। भोग तो आया जौर गया परन्तु यह परिणाम यावत्‌ जीवन 
रहता है। कभी कन्नी मोग कार में ही भीतर भीतर कोई चिन्ता सताती रहती ; है! 
भोग के पीछे पदचात्ताव भी होता है। भोक्‍ता के चित्त-पर कभी कमी स्थायी संस्कार 
पड़ जाते हैं और फिंर मनुष्य का चित्त सदा एक सा नहीं रहतां। कमी सत्त्वगुण, कभी 
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. रजोगृण और कंभी तमोगूण का उत्कर्ष होता है। यों तो तीनों गुण सदा एक' साथ रहने 
' 'बाले हूं परन्तु सब के सव एक साथ और एक ही समय में प्राय: कम ही उद्दीप्त होते हैं। 
कोई गुण प्रसुप्त, सोया सा, देख पड़ता है। कभी जागा तो बहुत हल्के रूय में। यदि 
उसकी तीक़तीा वढ़ी तंव भी ऐसा हो सकता है कि उसके और साथ साथ और गण भी 
उस समय रहें। और कमी वह अन्य सव गुणों को दवाकर चित्त पर छा जाता है॥। 
' गुणों की इन चार अवस्थाओं को प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार कहते हैं। जो 
यूण एक समय में उदार है दूसरे समय में प्रसुप्त हो सकता है। ऐसी अवस्था में चित्त की 
वृत्ति सर्देव एक सी नहीं रह सकती। फलत: जो वस्तु एक समय आकर्षक छूगेंगी वही 
दूसरे समय बुरी रूगने लूगेगी। अच्छी अच्छी भोग सामग्री से मी चित्त उचट जाता 
: है। इसी को गुण वृत्ति विरोब कहते हैं। बहुत परिश्रम करके संग्रह किये हुए भोग से 
भी.चित्त खिन्न हो सकता है। इन सव वातों को यदि ध्यान में रखा जाय तो किसी भी 
भोग में सुख की अपेक्षा दुःख की मात्रा कहीं अधिक होगी । इसीलिए कहा है कि विवेक- 
.._ शील पुरुष के लिए सव कुछ दुःखमय है। सब लोगों को विषयों में दुःख की अनुभूति 
. क्यों नहीं होती, इसके सम्बन्ध में भाष्यकार व्यास ने एक बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया 
है। मकड़ी का जारूए वड़ा नरम होतः है। वह शरीर में कहीं भी स्पर्श कराया जाय तो 
. पता भी न लगेगा। परन्तु यदि आंख की पुतली से छू जाय तो उसके रुक्षपन का पता 
. लग जायगा और वह गड़ने रूगेगी। निर्मल आंख के परदे के लिए मकड़ी का सूक्ष्म जाला 
भी रुक्ष होता है। इसी प्रकार विवेकशील मनुष्य को वह वातें मी दुःखमय प्रतीत होती 
* हैं जो दूसरे मनुष्यों के लिए सुखमय हैं। सुख के सम्बन्ध में किसी ने कहा है : 


स्कंघातू स्‍्कंघ॑ .नयन्‌ भारम्‌ 
विश्वास मन्यते यथा। 
दुःखाद दुखान्तरसू तद्वतु, 
ह सुख सत्वाइनुभूयते ७ ह 
... किसी मनुष्य पंर बहुत वोझ लदा हो तो जैसे उसे एक कन्धे से दूसरे कन्वे पय 
रख लेने से उसको विश्राम की अनुभूति होता है यद्यपि बोझ में कोई कमी(नहीं होती 
इसी प्रकार एक दुःख से दूसरे दुःख पर जाने में सुख की अनुभूति होती है। पूर्ववर्ती 
दःख के स्थान पर परवर्ती दुःख सुख जैसा लगता है। 
यद्यपि यह सर्वथा सत्य है कि : 


न जातु कामः कामानामुप्ोगेन श्ास्यति। 
हविषा. कुंष्णवत्सेव, भूय एवानिवर्धते॥ 


२१७० योगदर्शने 


आग में चाहे हवन की कितनी भी सामग्री डाली जाय आग की तृप्ति नहीं होती 
वह और उद्दीप्त हो जाती है, उसी प्रकार भोग जितने भी भोगे जाय॑ भोगेच्छा की 
तृप्ति नहीं होती । वह और वढ़ती ही जाती है। ह 

परन्तु कमी कभी ऐसा भी होता है कि किसी छोटी सी वात के पीछे चित्त से ' 
लड़ने के स्थान में इच्छा की पूर्ति कर देना अधिक लाभदायक होता है। भिष्य को गुरु 
म्‌ख से ही इस वात का ज्ञान होगा कि किन वस्तुओं में भोगेच्छा को तृप्त होने देना 
वैध है। 


अध्याय ११ 
योग के अं ग---पम 


योगशास्त्र के आचार्यो ने भी आयवेद की प्रणाली को अपनाया है। वेद्यक ग्रन्थों 

में रोग के सम्बन्ध में चार वातों को जानना आवश्यक माना है। पहली बात तो रोग 
है। रोग के लक्षणों का ज्ञान होना च.हिए। यदि कोई व्यक्ति अपने में रोग कः लक्षण 
पाता ही नहीं तो फिर उसके उपचार का नाम लेना व्यर्थ है। इसके बाद दूसरी वात है 
रोग के कारणों का निदान। जब तक रोग के गुप्त से गुप्त कारणों की जानकारी न 
ब्राप्त कर. ली जाय तब तक उसका उपंचार नहीं हो सकता। तीसरी बात है रोग से 
म॒क्ति का स्वरूप। यह जाने लेना परमावश्यक है कि रोग से छटठकारा पाने पर उस 
व्यक्ति की क्या अवस्था होगी जो अब तक रोगी था।। और फिर अन्तिम वात यह है कि 
, रोग को दूर करने का साधन क्या है, योगं का यह चतुव्यूह है। योग के आचारयों का 
यह कहना है कि इसी प्रकार की चार वातें उस शास्त्र के सम्बन्ध में भी ज्ञातव्य हैं 
जिनको वह हेय, हेयहेतु, हान अर्थात्‌ हेयनाश और हानोपाय अर्थात्‌ हेयनाश साधन 
कहते हैं। जो मुमुक्ष्‌ है वह इस थात को समझता है कि बारंबार जन्म लेता और मरना 
और प्रत्येक शरीर में प्रायः एक हो प्रकार से जीवन बिताना, अशकत, छोटा और इस 
जगत्‌ के रहस्पों से अनभिज्ञ होना, यह सबसे वड़ा हेय है। इसको ही दूर करना है। 
इस हेय के तात्कालिक कारण तो अनेक हो सकते हैं परन्तु उन सब कारणों का मूल 

अविद्या है। अविद्या के कारण वह अपने को जीव तथा ब्रह्म से भिन्न पदार्थ समझता, है. 
हेय का यही प्रधान हेतु है । इस हेतु रूपी अविंद्या के दूर होने पर आत्मसाक्षात्कार 
हो जाता है भर्थात्‌ द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही हेयः हान है और 

. इस हेय हान का प्रधान, प्रधान ही क्या, एकमात्र साधन वह ज्ञान है जो योग के 

द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए वह योग की ओर प्रवृत्त होता है। 


हि] 


युक्त व्यवहार. 


यह कंहने की आवंश्यकंता नहीं है कि गृरु के सत्संग से अनेक बातों का ज्ञान 
: अनायास ही हो जाता है। उनके मुख से यदाकदा निकली हुई बात भी आदेश का 
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काम करती है। उदाहरण के लिए, खाने पीने के सम्बन्ध में कई ऐसी वातें हैं जिन पर : 
योगी को ध्यान रखना पड़ता है। सत्संग में वठने वाले को उनका ज्ञाव सहज में ही हो 
जाता है। इन नियमों को श्रीकृष्ण ने गीता में मी खोलकर वतलाया है। एक ओर 
तो उन्होंने यह कहा है कि जो सात्त्विक आहार है उसे ही खाना चाहिए : 


आयुःसत्त्वबलारोग्य, सुखप्रीति विवर्धेनाः । 
रस्पाः स्निग्धाः स्थिरा हद्या, आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ 


और दूसरी ओर यह भी कहा है कि राजसिक और तामसिक भोजन नहीं करना 
चाहिए। उनके लक्षण यों वतलाये हैं ; 


कद्वस्ललवणात्युष्ण, तीक्षणरक्षविदाहिनः १ 
आहारा राजसस्येष्ठा, दुःखशोकामयप्रदाः॥ 
यातयाम॑ गतरसं, पृति पर्यूषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टसपि चामेध्यं, भोजन तामसप्रियस्‌ ॥ 


थोड़े में, ऐसा भोजन करना चाहिए जो आयु, बुद्धि, आरोग्य को बढ़ाने वार 
हो। घी और दूघ से युक्त हो, खाने में सुस्वाद हो और इसके साथ ही, मांस, मदिरा, 
या अन्य मादक वस्तु, कड़वा, खट्टा, वहुत नमकीन, तीखा, रूखा, वासी, जूठा, तीता, ' 
ऐसे भोजनों से दूर रहना चाहिए। परन्तु एक वात स्देव ध्यान में रखने की है .: 
आचार को अतिआचार बनाने से कोई छाम नहीं। इस देश में ऐसे भी छोग हैं जो मांस. . 
खाते हैं लेकिन प्याज़ या लहसुन जैसी चीज़ नहीं छूते | प्याज़ या लहसुन उत्तेजक बस्तुयें 
हैं। उनका सेवन सामान्यतः नहीं करना चाहिए परन्तु यह मांस से बुरी नहीं हो 
सकतीं। इन सव वातों के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण का वतलाया हुआ यह नियम बहुत 
उपयोगी है + 


युक्‍ताहारविहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु । 
युक्‍तस्वप्नाववोवस्थ योगो भवति दुःखहा॥ 
जो मनुष्य आहार और विहार में युक्त है, श्रम करने न करने में युक्त है, 
सोने और जागने में युक्त है, उसके दुःखों को योग नाश कर देता है। युक्त से: 


उन्तका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो अति नहीं करता वरन्‌ मध्यम मार्ग का सेवन 
करता है ।. ... : के ० 2 हे 


क्ल 


योग के अंग--यम ः ध्् है 2: * हट 
_ संगीत का महत्त्व 


एक परामर्श मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। यह सम्भवतः योग की अन्य, 
' प्स्तकों में इस रूप में न मिलेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रायः सभी योगाम्यासी 
साधु महात्मा संगीत के प्रेमी होते हैं। उन्तके सत्संग में किसी न किसी रूप में शास्त्रीय 
संगीत का चर्चा अवश्य होता है और उनके दरबार में बेठने वाक व्यक्ति यदि पहले से 
_ संगीत का प्रेमी न भी रहा हो तो उसको क्रमश: संगीत में रस आने ऊरूगता है । कम से 
कम मेरा ऐसा विश्वास. है कि आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संगीत से बड़ी सहायता 
« मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति के ये शब्द मेरी समझ में सत्य को व्यक्त करते हैं 


वबीणावादनतत्वंज्ञ),  श्रतिजातिविद्ञारदः। 
_तालज्ञश्चाप्रयासेन, ;सोक्षमार्ग नियच्छति॥ 


जो मनृष्य वींणा बजाने की विंद्या जानता: है, श्रुति और जाति का भेद 
पहिचानता है, और ताल के तत्त्व से परिचित है, वह बिना प्रयास के ही मोक्ष मार्ग को 
| प्राप्त कर लेता है। 


मंत्रों का जप 


ह इस बीच में सम्भव है साधक को उसके गुरु ने चित्त शद्धि के लिए किसी मंत्र 
- के जप का अभ्यास कराया हो। मंत्र के जपसे चित्त में एकाग्रता लानेमें सहायता मिलती 
है। खेद की बात यह है कि छोक में मंत्रों के जप का रिवाज तो बहुत है परन्तु यह काम 
विधिपरृर्वक नहीं होता। मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विशेषतः वैदिक मंत्रों में तो 
केवल मंत्रों के व्याकरण और कोश द्वारा प्राप्त अर्थ से ही काम नहीं चलछता। परन्तु 

. शुद्ध उच्चारण का बहुत बड़ा महत्त्व है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र के उच्चारण में 
यदि वर्ण या स्वर का कोई दोष आ जाय तो वह मंत्र घातक हो जाता है। परन्तु 
आजकल जिस प्रकार मंत्र जप की दीक्षा दी जाती है उसमें तो इस बात का सर्वथा 
उल्लंघन होता है। यदि मंत्र का उपदेश देने वाला ही उच्चारण नहीं जानता तो शिष्य 
को क्या उपदेश देगा ? जहां तक अर्थ की बात है उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता। गायत्री मंत्र स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 


तत्सवितुवेरेष्यं - भरगो) देवस्थ . घीमहि । 


. (मैं देव सविता के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करता हुं) परन्तु गायत्री जप करने 
, वाले ध्यान नहीं किया करते। उनके लिए केवल संख्या प्रधान है। अमृक ने एक लाख 
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गायत्री का जप किया या दस छाख गायत्री का जप किया। यदि सचमुच ध्यान किया: 
जाय तो इतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता नहीं है। किसी सद्गुरु से दीक्षित व्यक्ति 
के लिए गायत्री या अन्य मंत्रों का जप योग की महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। 


योग के आठ अंग 


योग को अष्ठांग कहा करते हैं, इसलिए कि उसके आठ अंग माने जाते हैं : 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि। 

यम और नियम का अम्यास वह दृढ़ पीठिकि है जिसके ऊपर योग का दुर्ग खड़ा 
किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि वहुधा जिन गोष्ठियों में योग का चर्चा होता है 
उनमें यम और नियम के नाम कम ही लिये जाते हैं। परल्तु प्राचीन आचारयों की सम्मति 
में इन दोनों अंगों का स्थान अनिवार्य है। 


यस 


' पतंजलि ने पांच यम गिनाये हैं : अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिय्रह और ब्रह्मचर्य। 
अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में वहुत वड़ा साहित्यमरा पड़ा है और साघारणत: 
इन झब्दों के अथे को लोग जानते हैं। पिछली अद्धंशती में महात्मा गांधी ने उनके, 
विद्ेषत: सत्य और अहिंसा के सम्बन्ध में वहुत कुछ लिखा पढ़ा है। इसलिए इस विपयें 
में बहुत विस्तार से लिखना अनावश्यक प्रतीत होता है। एक वात ध्यान में रखने की 
है। इन सद्युणों का अभ्यास करते समय भी वुद्धि से काम लेना होता है। जो मनुष्य 
आंख वन्द करके रककीर का फकीर वनकर आचरण करता है वह ऐसे आचरण के फल 
से वंचित रह जाता है। मनु का एक इलोक है : ' 


सत्य ब्ूयात्‌ प्रियं चूयातू; नब्ूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। 
प्रियं च चानुतस्‌ ब्यात्‌, एव धर्म: सनातनः॥। 


यह सनातन घर्म है कि सत्य वोले, परन्तु प्रिय सत्य बोले, अग्रिय सत्थ न बोले 
और प्रिय होते हुएं मी असत्य न बोले। | 

इस इलोक के सम्वन्व में लोगों के मन में वहुधा शंका उठा करती है और मेरे 
मत में भी शंका होती थी। प्रिय सत्य का क्‍या अर्थ है ? अप्रिय सत्य क्यों न वोछा जाय ? 
परन्तु पीछे से यह वात समझ में आयी कि जो सत्य लोक में अहितकर है वह सत्य होते 
हुए भी वचनीय नहीं है। यदि मैंने किसी की किसी की 'निन्‍दा करते सुन लिया तो -यह 
अच्छा नहीं है कि जिसकी निन्‍्दा की गयी उसके सामने सथ वातें दोहरा दूं। मैं तो अवनी 
समझ में सच बोलते के पुण्य का भागी वनू” और मेरे आचरण से चारों ओर कलह, 
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द्वेष और संघर्ष फैल जाय। मैंने प्रथम महायुद्ध के सम्बन्ध में एक घटना का वर्णन पढ़ा 


'था। वैसा हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता परल्तु वर्णन रोचक और विक्षाप्रद .था। . 
फ्रांस के किसी गांव की दो स्त्रियों के लड़के लड़ाई में भर्ती हुए। उनमें से एक.की माता 
* बहुत रुण्णा हुई और उसकी-दोनों जांखें चछी गयीं। पर उसको वरावर यह आशा लगी 


हुई थी कि अब मेरा लड़का युद्ध से लौटता होगा। लड़का युद्ध में मारा गया परन्तु किसी 
ने उस वृद्धा को यह कुसमाचार देने का साहस नहीं किया। कुछ दिनों के बाद दूसरी .. 


' स्त्री भी रुण्णा हुई। दोनों स्त्रियां अस्पताल के एक ही वार्ड में पास पास की चारपाइयों 
' धर रखी गयीं। युद्ध वन्द हुआ और सिपाही छुट्टी लेकर घर लौटने लगे। जो वद्धा 
अस्पताल में थी उसका लड़का भी आया वार्ड के द्वार पर आते ही. पैर की आहट सबसे 


पहले उस अन्बी स्त्री को लगी जिसका लड़का मर चुका था। वह बोल - उठी, “आखिर 


' मेरा लड़का आ गया। मैं जानती थी कि वह आने वाला है” और उसके चेहरे पर 
' प्रसन्नता की आभा दौड़ गयी। सिपाही वार्ड के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी मां ने 
* उसको देखा पर उससे उंगली से संकेत किया कि तुम इसके पास जाओ। लड़का भी : 


समझ गया और वह उस अच्धी स्त्री के. पास चछा गया। उसने उसे गोद में ले लिया। 
उसका मुह चूमने लंगी और अपने लड़के के नाम से ही उसको पुकारने रगी। दो चार 


'  पमनट के भीतर उसका दुबेल हृदय आनन्द के आधात को सह न सका और उसकी भृत्य 


पं गयी। अब यह सोचने की बात है। यद्यपि सिपाही और उसकी माता ने असत्य 

* आचरण किया परन्तु उस अन्ची वृद्धा के अन्तिम समय को उनके इस आचरण ने 
सुखमय वना दिया। उसको मरना तो था ही पर सुख से मरी। उत्तका ऐसा करना 

अच्छा था या बुरा इसके विषय में बहुत सा विवाद किया जा सकता है। परल्तु मैं 

समझता हूं कि मनु का आदेश ऐसे ही अवसर के लिए है और वह आदेश सत्य आचरण : 


: के विरुद्ध नहीं है। मेरी राय में इस स्थल पर मां और बेठे ने स्वथा उचित व्यवहार 


 पफकिया। 


महात्मा जी अहिंसा के परम पुजारी थे। परन्तु यह तो उन्होंने भी कहा कि 
कायर की अहिंसा से हिंसा अच्छो है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अहिसा में प्रवृत्त कराया था । 
यहां भी यही कहा जा सकता है कि हिंसा .और अहिंसा का विवेचन परिस्थितियों पर 
तथा कर्त्ता के उद्देश्य पर निर्मर करता है। डाक्टर किसी के फोड़े पर शल्य क्रिया करना 


- चाहता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर भी डाक्टर को कोई हिंसा के 
लिए दोषी. नहीं ठहरा सकता। शास्त्रों ने वती और गृहस्थ दोनों के लिए ब्रह्मचर्य के 


पृथक, पृथक्‌ नियम वतलाये हैं। जो व्यक्ति योग में प्रवृत्त होना चाहता है 


. उसको ब्नह्मचयं का पालन केवल शरीर से ही नहीं प्रत्यत॒ मनसा भी करना ही 
डोगा। - 
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अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। यह सुनने में बड़ी स्थूलठ सी वात रूगती - 
है। परन्तु इस प्रसंग में अस्तेय का अर्थ है दूसरे के घन को लेने की इच्छान 
करता । रे 

अपरिग्रह का अर्थ है घन का संग्रह न करना । जो व्यवित सिक्षा वृत्ति से शरीर 
का पालन करता है उसकी तो वात दूसरी है, परन्तु जो गृहस्थाश्रमी है उसको तो घन, 
चाहिये ही । इस सम्बन्ध का जो समीचीन सिद्धान्त है वह कबीर के इस दोहे से स्पष्ट 
होता है : | 


साई एता दीजिये, जामें कुटुम समाय। 
में भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय॥ 
न्‍ॉँ 


आचार के लिए यह जो शैली वतायी गईं है वह गृहों और सन्यासी दोनो ही के 
लिए समान रूप से लागू है। 


याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में कहा है : 


न्‍्यायागतघनः सत्त्वज्ञाननिष्ठोषतिथिप्रियः । 
श्राद्धु्तत्‌ सत्यवादी च, यृहस्थो5पि हि मुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ न्याय से प्राप्त धन से जीवन को विताने वाला, तत्त्वज्ञाननिष्ठ, अति: 
थियों की सेवा करने वाला, श्रद्धा कर्ता और सत्यवादी गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त 
होता है। 


योग के कुछ ग्रन्थों में पांच के स्थान पर दस यम बताये गये हैं। उदाहरण के 
लिए गोरक्ष ने कहा है 
अहिंसा सत्यमस्तेयं, ब्रह्मचर्य दयाज॑वसू । 
क्षमा घृतिमिताहारः, झौचे चेति यमा वश ॥ 


अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दया, आजंव, क्षमा, घृति, मिताहार, शौक 
ये दस यम हैं। 


यम शब्द का व्यवहार न करते हुए ऐसे ही प्रसंग में योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी: 
स्मृति में इन नौ बातों का चर्चा किया है 


'अहिसा सत्यसस्तेयं, शौचसिच्द्रियनिग्रहः । 
दान॑ दया दसः शान्ति:, सर्वेषां धर्म्मसाधनस्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, दान, दया, दम, चित्त की 
. बृत्तियों का दमन करवा और शान्ति सभी लोगों के लिए धर्म के साधन हैं। 


_ थमों के सम्बन्ध में पतंजलि का यह स्पष्ट आदेश है : 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महाव्रतम्‌। (२,३१) 


यह यम जाति, देश, काल और समय से अनवच्छिन्न सार्वभौम महान्नत हैं।! कोई 
मनुष्य अपने मन में यह निश्चय करता है कि मैं ब्राह्मणों के साथ या भारतीयों के - 
साथ तो अहिंसा का पालन करूंगा, अन्यत्र मेरे जो में जैसा आयेगा वैसा आचरंण करूंगा, 
या कोई मछवाहा। यह तय कर लेता है कि मैं मछली को तो मारूंगा अन्य जीव को नहीं 
तो इन दोनों अवस्थाओं में अहिसा के नियम को जाति से अवच्छिन्न कर दिया गया।. 
अत: यह सच्चे अर्थों में अहिसा नहीं है। इसी प्रकारं यह निबचय करना कि मैं तीर्थ 
स्थान में जीव वब नहीं करूंगा या एकादशी के दिल या प्रदोष के समय या शिवरात्रि - 
में असत्य नहीं बोलू गा, सत्य और अहिसा को देश तथा काल से अवच्छिन्न करना हुआ । 
' यह भी उनका यथार्थ पालन नहीं है। आजकल व्यवहार में समय का प्रायः वही अर्थ 
गे गया है जो काल का है। परल्तु संस्कृत में समय का अर्थ है समझौता। दो व्यक्ति 
: यदि किसी कागज पर व्यापार आदि के सम्बन्ध आपस के व्यवहारके लिए कुछ बातें 
निदचय करते हैं तो उस कागज को समय पत्र कहा जाता है। बिना समय पत्र के लिखे 
भी समय हो सकता है। यदि कोई ऐसा निश्चय करता है कि जो मेरे साथ ईमानदारी 
से वर्ताव करेगा मैं मी उसके साथ वसा ही आचरण करूंगा तो यह सत्य को समय से 
अवच्छिन्न करना हुआ। यह भी सत्य का समुचित पालन नहीं है। कहने का तात्पर्य 
कि सत्य आदि पांच यमों का बिना किसी शर्ते के हर अवस्था में पालन करना 
चाहिए। उनके लिए दो विदेषण और प्रयुक्त हुए हैं। एक तो. सा्वभौम और दसरा 
महाव्रत। सार्वभौम क। अथ यह है कि उनका पालन किसी संम्प्रदाय, राष्ट्र या देश 
विशेष के लोगों के लिए नहीं है, प्रत्युत मनुष्य मात्र का कर्तव्य है । जो छोग ब्राह्मण 
आदि ऊंचे वर्णों के माने जाते हैं वह उनका पालन करें या उनका पालना करना विद्वानों 
के लिए ही अनिवार्य हो, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष, ब्राह्मण और शुद्र, पंडित और 
अशिक्षित, यम सब के लिए हैं। तथा इसके साथ ही महातन्नत हैं। इसका तात्पयय यह है ' 


कि चाहे और ब्रत या नियम माने जाय॑ या नहीं परन्तु इनका पारन करना अनिवार्य 
और सर्वोपरि है। 


अध्याय १२ ु 
| योग के अंग--तनिमन--भक्तियोग 


यमों के वाद नियमों का स्थान आता है। कई दृष्टियों से नियमों का महत्त्व 
कम नहीं है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सम्बन्ध में वह अनिवार्यता नहीं है जी 
यमों के लिए मानी गयी है। इसीलिए उनको यमों से कुछ हीन स्थान दिया गया .है। 
पतंजलि ने नियमों की संख्या भी पांच वतायी है : शौच, सनन्‍्तोष, तप स्वाध्याय, और 
ईद्वर प्रणिधान। नाम से प्रथम चार शब्द तो प्राय: सव को परिचित हैं। 


शौच 


शौच का बर्थ स्वच्छता होता है। स्वच्छता अच्छी चीज़ है इसमें कोई सन्‍्देह 
तहीं परन्तु इस विषय में अति आचार की भी बहुत सम्मावना है। शौच के नाम पर 
ऐसा आचरण किया, जा सकता है जिसकी गणना दम्भ में हो सकती है, किसी पुराण 
में एक कथा है कि एक वार ब्रह्मा जी के पास यह शिकायत गईं कि आजकल घर्म का . 
आचरण इतना वढ़ गया है कि कोई दुराचार करता ही नहीं और यम छोक प्राय: खाली _ 
पड़ा हुआ है। वह थोड़ी देर ध्यान मग्न रहे। इसके वाद जब उन्होंने आंख खोली तो ' 
अपने सामने एक वालक को देखा ब्रह्मचारी के वेष और हाथ में कुश और . जलूपात्र _ 
लिए हुए। ब्रह्मा को-वालक प्यारा लगा। उन्होंने उसे अपनी गोद में आकर बैठने को 
कहा। उसने मंत्र पढ़कर कुश से उनके शरीर पर जरू छिड़कना आरम्भ किया। उन्होंने 
कहा यह क्‍या ? उसने कहा आपका शरीर अपविन्न है उसको पवित्र करता हूं। ब्रह्मा 
जी ने कहा कि ठीक है आज से तुम्हारा नाम दम्म हुआ । अब तुम्हारे सहारे यम छोक 
बहुत जल्दी भर जायगा। दम्म से प्रेरित होकर शौच का आचरण करना पागरूपन 
का नाटक है जिसके फलस्वरूप दूसरों के मन में द्वेप भाव और अपने मन में 
अभिमान का भाव उत्पन्न होता है। अतिशौची सव को अपनी अपेक्षा अपविन्न 
समझता है। जितना लाभ शौचाचार से होता है उससे अधकि हानि दुरमिमान से 
होती है। ह | 


योग- के अंग--नियस--सक्तियोग कम हर 
सन्तोष 


सन्‍्तोष के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। परल्तु 
कभी कभी सनन्‍्तोप का आचरण भी अनाचार की कोटि तक पहुंच जाता है। 
“ इतना स्मरण रखना चाहिए कि सन्‍्तोष का अर्थ जहां यद॒च्छालाम से परितोष 
करना है वहां उसका अर्थ आलसी की भांति बेठे रहता नहीं है। झूठे सन्‍्तोष का 
आश्रय छेकर लोग न॒ केवल मार्जव करने योग दुःखों और अपमानों को चुपचाप 
स्वयं सह छेते हैं वरन्‌ सामर्थ्थ' होते हुए भी दूसरों की सहायता करने के लिए हाथ 
नहीं वढ़ाते। इसीलिए यह कुप्रसिद्धि हो गई है कि मारतीय दर्शन मनष्य को आलूसी 
' बना देता है। सन्‍्तोष और अनुत्साहपुर्ण आलूस्य का अन्तर सत्संग. और गम्भीर 
विचार से दूर होता है। 


तप 


मुख्यतः तो चित्त का निग्नह, कुप्रवृत्तियों का दमन तथा विषयों से परांगमख 
होना तप है।- परन्तु इसके .साथ कुछ शारीरिक तप भी आवश्यक है। तप का 
नाम लेने वाले हमारे देश में बहुत हैंऔर इस नाम से शरीर को बहुत कष्ट भी दिया 
' जाता है। परन्तु इसका बहुत सा अंश श्रीकृष्ण के शब्दों में, तामस, है। लोग बर्फ में 
. बैठने का अभ्यास करते हैं, नदियों के जल में घंटों खड़े रहते हैं, घंटों पंचार्नि तापते 
हैं, महीनों तक केवश जल पीकर उपवास करते हैं। इन सब बातों से भी कुछ न 
कुछ .लाभ होता होगा परन्तु जहां मानस- तप योगी के लिए सर्वथा करणीय है 


. : वहां इस प्रकार का शारीरिक तप प्राय: - वर्जित है। नाड़ियों का चर्चा आगे होगा। 


यहां इतना ही समझना पर्याप्त है कि योगाभ्यास में उनका बहुत्त “महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इस'प्रकार के आघातों से नाड़ियों की बहुत क्षति होती है परन्तु सर्दी, 
गर्मी, मुख, प्यास और नींद को- सहन करने की शक्ति का संचय करना ही 
चाहिए। यह आवश्यकता है। ज्यों ज्यों अभ्यास में . सफलता होती. है शक्ति घीरे 
घीरे अपने आप बढ़ जाती है। फिर भी अपनी ओर से प्रयास करना ही है। .. . 


अभ्यासी के लिए स्वाध्याय भी बहुत. आवदयक है। स्वाघ्याय .का अर्थ है 

वेद, दर्शन, ग्रन्थ, महात्माओं की रचनाओं को पढ़ेंना. और उन पर. विचार करना। 

वस्तुतः स्वाध्याय सत्संग का प्रकारान्तर है। इससे शंकाओं के उच्छेदन में 
सहायता मिलती है। ४ 


१२० योगदर्शन 
ईश्वरप्रणिधान 
इस गब्द का अर्थ भाष्यकार के अनुसार है 
तस्सिन्‌ परमगुरी ब्लर्वकर्म्मार्वणम्‌ 


उस परम ग्‌रु को सब कर्मो को अर्पण कर देना हैं। परत्तु इस सम्वन्ध में इतना .. 
ही कह देना आवश्यक नहीं है। पहली वात तो यह है कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार की 
जाय और यह बात मानी जाय कि वह परम गुरु है तथा इस योग्य हैं कि सव कर्म उसको 
अपित किये जाय॑ । जैसा कि हम देख आये हैं वौद्ध मतावरूम्बी ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते परन्तु उनमें कई बहुत व्यातनामा योगी हो गये हैं। ऐसी ही बातों 
को देखकर नियमों को वह अनिवार्यता नहीं दी गई है जो यमों को प्राप्त है। ह 
ईश्वर 


ईदवर के सम्बन्ध में हम थोड़ा सा विचार पहले कर चुके हैं। योगदर्शन में . 
पतंजलि ने तो उसको पुरुष विशेष माना है, ऐसा पूरुष जो और सब वातों में दूसरे' 
सव पुरुषों से भिन्न है। वह अविद्या आदि क्लेशों के वशीमृत नहीं होता । इस कारण 
न उसका कर्मों से अवलेपन होता है न उस पर कर्म का कोई प्रभाव पड़ता है। मैंने . 
वहीं दिखलाया था कि ऐसे पुरुष विशेष को मानने में कई कठिनाइयां पड़ती हैं। इस 
मान्यता में यौरव का बोझ भी है। यह पुरुष विशेष न तों किसी का कोई उपकार कर .. 
सकता है जौर न अपकार। इसके होने न होने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। जहां दूसरों के लिए जादर्श होने की वात्र है तो ऐसा जादर्श तो केवल्य 
प्राप्त पुरुष भी उपस्थित करते हैं। इसीलिए ईइवर को जसिद्ध ठहराते हुए कपिल ने 
कवल्य प्राप्त पुरुषों के सम्बन्ध में कहा है : | 


ईदशेश्वरसिद्धिः सिद्धा। 
ऐसे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है। उनकी दृष्टि में ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष 


र 
का नाम नहीं प्रत्युत केवल्य प्राप्त पुरुषों के वर्ग का नाम है। वह पत्तंजलि से जागे बढ़कर 
ईदइवर वर्ग के पुरुषों के सम्बन्ध. में कहते हैं : 

स हि सर्वेवित्‌ सर्वकर्त्ता। 


अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हैं जौर सर्वेकर्ता है। इस विषय में वह वेदान्त के आचार्यों 
के भी आगे जाते हैं। वेदान्त के आचार्य कहते हैं कि जात्मज्ञान प्राप्त करने के वाद मुक्त 
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5 पुरुष परमात्मा से हर वात में अभिन्न हो जाता है परन्तु उसकी शक्ति पर एक रुकावट 
: है। वह सृष्टि आदि के अधिकार से वंचित रहता है अर्थात्‌ उसको जगत्‌ के उत्पादन 
और संहार की शक्ति नहीं होती। इसके पक्ष में कोई तक नहीं दिया जा सकता। 

. या तो तादात्म्य की अनुभूति होती नहीं या फिर सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सांख्य 
के आचार्यों ने कौवल्य प्राप्त पुरुष के लिए सर्वेकर्ता शब्द का व्यवहार करके 
इस दोप का परिहार कर दिया है। उनका हकना यह है कि शक्ति होते हुए भी ऐसे . 

पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां नहीं करते। इसका कारण यह हैं कि इतने ऊंचे : 

: पहुंच जाने पर उनमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। | 

कुछ लोगों ने ईइवर को आरम्मक माना है। वह स्वयं कुछ करता नहीं। परच्तु 
उसके साब्चिब्य के कारण काम सहज ही हो जाया करते हैं। जिस सामग्री से जगत्‌ 
का निर्माण हुआ है वहूं ईश्वर की ही भांति अनादि है और उसका कभी अन्त भी नहीं 
होगा। जीव भी अनादि है। अनादि काल से जीव कर्म करते आये हैं। उन कर्मों के 

« भोग के लिए अनुकूल परिस्थिति चाहिए ही। थोड़ी देर के लिए भले ही महाग्रलय हो 
जाय और उसमें सव जीव एक प्रकार की सुषुप्ति में अपनी संज्ञा खो बैठें परन्तु इस 
श्रकांर खो जाने से कर्मों का नाश तो होता नहीं । कर्मो के संस्कार फिर जागते हैं। 

- क्योंकि कर्मो के फलों की प्राप्ति किये विना वह अतृप्त रहते हैं। ऐसी दशा में फल प्राप्ति 
के लिए उपयुक्त जगत्‌ वनेगा ही। जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है : 


सुर्याचद्धमसी घाता यथापुर्वेमकल्पयत्‌ । 


:.. इस जगत्‌ के कर्चा ने सूर्य चन्द्र आदि को जीवों के अपूर्व अर्थात्‌ कर्म फलों के 
समुच्चय के अनु सार वनाया। अब जब कि अपूर्व के अनुसार नये छोक को बनाना है 
तो फिर आरम्मक की क्या आवश्यकता है ? यदि ऐसा माना जाय कि ईइवर को इस 

. बात का अधिकार है कि जगत्‌ की रचना करे या न करे या रचना इस ढंग से करे कि 
जीवों को कर्म फल के भोगने में अड़चन पड़े तव तो उसकी सत्ता की कोई आवश्यकता 
भ्रतीत होती। जब जगत्‌ की रचना किन्‍्हीं निश्चित नियमों के अनुसार होनी ही है तो 
फिर किसी ईश्वर की कल्पना करना गौरवमय है।-इतना मानना पर्याप्त है कि 
जिस नियम.के अनुसार जगत्‌ की रचना की सामग्री अपने को जगत्‌ रूप में संचार 
लेती है वही विघाता, वही रचना करने वाला, वही पालन करने वाला, वही संहार 
करने वाला है। इसीलिए मीमांसक कर्म सिद्धान्त के सिवाय किसी दूसरे ईश्वर की 
कल्पना करना अनावश्यक समझता है।न तो योग दर्शन का ईइवर और न नैयायिक 
का ईदवर ऐसा व्यक्तित्व रखता है कि. उनके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि वह कर्तु- 


हु 


मकर्तमन्यथाकर्त्‌' समर्थ: है अर्थात्‌ उसमें यह सामर्थ्य है कि चाहे करे, चाहे न करे, चाहे 

अन्यथा करे। 

ईश्वर के सम्बन्ध में एक विचार वह भी है जिसको तंत्र का चर्चा करते हुए... 

संकेत किया गया है। केवल वेद वाह्य तंत्र ही नहीं वरन्‌ कई वेदमूछक सम्प्रदोय भी 
मानते हैं कि यह जगत परमात्मा से अभिन्न है और उसकी लीला है। इस सम्बन्ध में 
यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि परमात्मा में छीला की प्रवृत्ति क्‍यों होती है? 

लीला एक प्रकार का कमें है। कर्म किसी अपूर्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। 

ईश्वर को अपने में किसी अपत्ति की अनमति हो रही थी जिसके कारण उसने जगत्‌ रूप 

में अपना प्रसार और विस्तार किया ? अपूर्ति की वात छोड़ भी दी जाय फिर भी जँंसा _ 

कि कहा गया है : 


प्रयोजनसनुदिक्ष्य .च मूढो5पि प्रवर्तते ! 


प्रयोजन के बिना पागल भी काम में प्रवृत्त नहीं होता। आखिर ईइवर का 

जगत की रचता में क्‍या प्रयोजत था? छीछा को प्रयोजन नहीं कहा जा 
सकता। यों तो छोटा वालक जो लीला में प्रवृत्त होता है उस समय उसका भी कोई न 
प्रयोजन होता है, यद्यपि वड़े वय वालों को वह प्रयोजन हास्यास्पद प्रतीत होता . . 
है। हास्यास्पद होने का कारण यह है कि बच्चे का प्रयोजन उसकी अपरिपक्व बुद्धि का 
च्योत्तक प्रतीत होता है। क्या ईइ्वरीय लीला के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की कोई बात . , 
कही जा सकती है ? यदि नहीं तो यह निष्प्रयोजन छीला कंसी है ? 
मैंने चौथे अध्याय में जो थोड़ा सा दाशनिक विवरण यह कह कर दिया - था कि _ 
उसमें मुझको स्वारस्य है उसमें भी ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। मैं 
समज्जता हूं कि पतंजलि के ईर्वर प्रणिधान के प्रसंग में ईश्वर का वही वर्णन उपयुक्त 
हैं। वह ईश्वर न तो पतंजलि का पुरुष विद्येप है न नैयायिक का आरमस्मक और 
न जगत्‌ रूपी नाटक का सूच्रधार । वह क्हा का सक्तिय रूप है, - वह रूप 
जिसमें ब्रह्म को अपना ज्ञान होता है। यह विश्व ब्रह्म का विलछास है। किसी भी 
अवस्था में ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। परन्तु अज्ञान के कारण जगत्‌ की प्रतीति 
होती है और यह जगत्‌ असंख्य चेतन, अचेतन पदार्थों से परिपूर्ण हैं। इसी अज्ञान के 
कारण जीव अपने को परमात्मा से भिन्‍न समझता हैं। भेंद की कल्पना कर सर्वेव्यापी, 
सवज्ञ और स्वेंशक्तिमान परमात्ता -के विपरीत अपने को अल्पब्यापी, अल्पनज्न और 
अल्पशक्तिमान समझता है। उसको ऐसा प्रतीत होता है यदि मैं तत्वततः परमात्मा से 

सर्वथा भिन्न नहीं भी हूं तोभी अधिकसे अधिक .वहअंशी हैऔर मैं अंश -हूं। 
वह नहीं सोचता कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। जब किसी और पदार्थ की 
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- सत्ता ही नहीं है। तो परमात्मा का कोई विभाजक हो ही नहीं सकता। इसलिए 

. उसके अंश कहही नहीं सकते। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अजीव पदार्थ में, पूर्ण परमात्मा 
: विद्यमान है, प्रत्येक चेतन और जड़ प्रतीत होने वाला पदार्थ पूर्ण परमात्मा है। जैसा 

.. कि कहा गया 

ह पूर्णणदः  पूर्णमिदं, पूर्णात्युर्णमुदच्यते। 

पूर्णम्य. पूर्णसादाय,. पूर्णमेवावश्षिष्यते ॥ 


वह परमात्मा पूर्ण है, यह जगत्‌ भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकला है। पूर्ण 
पूर्ण निकलने के वाद जो वचता है वह भी पूर्ण है। 
| फिर भी अज्ञान के कारण जीव अपने को अंश और ईश्वर को अंशी समझता 
. हैं। अपने को व॒टुकड़ा और उसको पुरा समझता है। यह सम्बन्ध हनुमान के उस इलोक 
.. . में अच्छा ध्यक्त किया गया है जिसे कहते हैं कि उन्होंने रामचन्द्र के सामने एक बार 
... निवेदन किया था 


देहदृष्टया तु दासो$स्मि, जीवदृष्ट्या त्वदंशकः। 
तस्वदृष्ट्रया त्वमेवाहम्‌, इति में निईचया सतिः ७ 


, यह मेरी निश्चित मति है कि शरीरधारी होने के नाते तो आप स्वामी हैं और 
. मैं दास हूं। जीव होने के नाते आप अंशी हैं मैं अंश हुूं। परन्तु जो वास्तविक 
वात है वह यह है कि जो आप हैं वही मैं हूं। 

अस्तु, जीव वरावर अपने वास्तविक रूप में स्थित होने के लिए प्रयत्नशीरल 

. - रहता है और जब अपने पुणय संस्कारों के उदय होने से वह मोक्ष की ओर अभिमुख 

. होता है तो परमात्मा के दर्शन की लिप्सा और बढ़ जाती है। ईश्वर के दर्शन का अर्थ 

. हुआ आत्मसाक्षात्कार का न होना। अभी आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष 

: अनुभव नहीं. हुआ है, इसलिए यह तीत्र इच्छा इसी रूप में प्रकट होती है कि परमात्मा 

का दर्शन करना है। यह परमात्म दर्शन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि व्वेताइ्वतर उपनिषद्‌ में कहा है 


वि 


यदा चर्मंबदाकाशम, वेष्टयिष्पन्ति सानवाः । 
तदा - देवमविज्ञाय, दृधखस्यान्तो भविष्यति॥ 


+ जिस दिन मनष्य लोग आसन के चमड़े की भांति आकाश को. लपेट लेंगे उस दिन 
बिना ईश्वर को जाने दुःख का अन्त होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश को लपेटन' 
असम्भव है, उसी प्रकार ईश्वर को जाने बिना मोक्ष पाना असम्भव है। 


१२४ योगदर्शन ..] 
ईद्वर को प्राप्ति की उत्कट इच्छा का ही नाम मवित हैं। झाण्डिल्य ने भक्ति -. “ 
क्री परिभाषा में कहा है :- 


सा परानुरक्तिरीइवरे । 


हक 


डृइ्वर 


ईइवर के प्रति पर-अनुराग को भक्ति कहते हैं । पर--अनुराग अनन्यसावारण . कु 
होता है अर्थात्‌ उसके समान कोई दूसरा अनुराग नहीं होत।। फिर भी यदि उसकी. £ 
कोई उपमा मिलती है तो तादात्म्य प्रेम में मिलती है। इसीलिए जिन छोगों ने ईश्वर . 
के प्रति अनुराग के वर्णन का अयत्न किया है उन्होंने उन्हीं अलंकारों और उपमाजों : 
से काम लिया है जो पुरुष और स्त्री के प्रेम के वर्णनों के लिए उपयोग में आते हैं।. 


जो लोग सगुण उपासक हैं, राम, कृष्ण या किसी अन्य मूर्ति की पूजा करते . 
हैं, वह भी ऐसी ही भाषा से काम छेते हैं। सच वात तो यह है कि छौकिक व्यवहार में - “ 
प्राय: उन्हीं लोगों की मक्‍त संज्ञा है। यदि हमारे देश के मुख्य मकतों के नाम की सूची -. . 
वनानी हो तो इस सम्बन्ध में तुलसी, सुर, मीरा, चैतन्य, तुकाराम, नामदेव, नरसी, जसे . :, 
लोगों के ही नाम लिये जायंगे। परन्तु जब योगाम्यासी की ईइ्वर साक्षात्कार की -* 
लऊूगन तीत्र हो जाती है तो उसके मुह से भी इसी प्रकार के शब्द निकलने. 
लगते हैं। ऊपरो मुद्रा भी वेसी ही हो जाती है जैसी कि सगृण उपासकों कीहो 
जाती है और वह भी उन्मत्त सा हो जाता है। कभी हंसता है कमी रोता है। दुनिया .. 
की दृष्टि हैंमें पायलों जैसा आचरण करत; है। जैप्ता कि वृत्तियों का वर्णन करते हुए ... 
कहा गया है, वह क्लिष्ट या अक्लिष्ट होती है। उन वृत्तियों के साथ जो गुण उदात्त 
रूप से प्रकट होते हैं उनके प्रमाव से वृत्तियों के अनुभूति काल में राग या हेष, सुख  .' 
या दुःख की अनुभूति होती हैं। जब चित्त ईइ्वराभिमुख होता है तो रजोगुण और .. 
तमोगुण बहुत कुछ सत्त्वगुण से अभिमूत हो जाते हैं। इसलिए जब वृत्ति उठती है उस - 
समय दुःख और ढ्वेष की अनुभूति प्राय: नहीं होती । चित्त से प्रायः विषाद हट जाता है .: 

और उसकी जगह प्रसाद छाया रहता है। ईइवर के विरह की अवस्था में भी - 
सावक के उत्तप्त हृदय में एक प्रंकार के आनन्द का निवास रहता है। ह 
जब ईइवर के मिलने की भावना तीत्र हो जाती है तव फिर चित्त सहज ही एक 
प्रकार से ईश्वरमय हो जाता है। जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है : 


सनन्‍्मना भव सद्भक्‍ती, सद्याजी मां नमस्कुट। 


अपना मन मुझको दे दो। तुम्हारे मन में केवल मैं रहूं, केवछ मेरा निवास 
हो, केवल मेरा चिन्तन हो। कवीर के शब्दों में : ह 
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जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि। 
प्रेमगली अति सांकरी, यामें दो न स्माहि 0 


ऐसी अवस्था में उसका सारा काम स्वतः ईश्वरांपेण हो जाता है। जेसा कि 
... किसी-शिव भकक्‍त ने कहा 


आत्मा त्वसू, गिरिजा मतिः, सहचराः प्राणाः, शरीर गृहस्‌ 
पुजा ते विषयोपंभोगरचता, निद्रा समाधिस्थितिः।॥ 
संचारः पदयोः प्रदर्भिणिविधिः स्तोन्नाणि सर्वा ग्रिरो 

: यद्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ 0 


। अर्थात्‌ हे शम्भो, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि गिरिजा हैं, मेरे प्राण आपके . 
- गण हैं, मेरा शरीर आपका मन्दिर है। जो कुछ विषय भोग करता हूं वह आपकी पूजा 
है। जब सोंता हूं वही मेरी समाधि है। जब चलता हुं वही भ्रदक्षिणा .है। मुह से जो 
कुछ बोलता हूं वही स्तोत्र पाठ है। जो कुछ कर्म करता हूं वह सव आपकी आरा- 
' घना है। 
. इसी बात को उपदेश के रूप में श्रीकृष्ण ने मगवद्गीता में कहा है 


यत्करोषि यदश्तासि, यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्‍न्तेय, तत्कुरुष्वः मदर्पणम्‌ ॥ 


हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी विषयों को भोगते हो, जो 

..यज्ञ करते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो वह सब मुझको अर्पण कर दो । 

. जिस मनुष्य को इस वात का दृढ़ विश्वास हो जाय कि ईश्वर मेरे सब कर्मों 

« » का साक्षी है, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह सब ईश्वर देखता है और जानता है, वह 

- पहले तो कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। जहां किसी अपने से बड़े मनष्य के देखते 

: रहने का विश्वास होता है वहां बहुत से अभद्र काम नहीं किये जा सकते। ईद्वर की तो 

. बात ही दूसरी है। फिर जिसको यह विश्वास है कि ईइवर को मैंने अपने सारे कर्म 

अपित कर दिये, अच्छे हों या बुरे हों, ईश्वर मेरे सारे कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले 

लेता है, उसके चित्त में अदुभुत्‌ शान्ति होगी। वैदिक प्रार्थंनाओं में जो सबसे प्रसिद्ध 
: प्रार्थनायें हैं वह ऐसे ही शब्दों में हैं | 


घियो यो नः प्रचोदयात्‌, सनो बुद्धचा शुभया संयुनवतु , 
सन्‍्मे मनः शिवसंकल्पसत्तु, आ नो भद्रा: ऋतवों यन्तु विद्वतः॥ 


१२६ योगदर्शत 

वह हमारी वुद्धियों को प्रेरित करे, वह हमको झुभ वृद्धि से युक्त करे, हमारे _ 
चित्त में शिव (कल्याणमय) संकल्प उठें, चारों ओर से हमको भद्र विचार प्राप्त हों। - 
जिसको ऐसा विश्वास हो कि मेरी इस प्रकार की प्रार्थना को मगवान्‌ ने स्वीकार कर _ 
लिया है वह वन्य है। उसे फिर अन्य किसी वात की चिन्ता न होनी चाहिए। इईंदवर 
जिसका प्रेरक .हों, जिसके गुर हों, उसे और किस उपास्य की अपेक्षा हो सकती हूँ 
ऐसी ही वृद्धि का नाम भक्ति है। यही ईइवर प्रणिवान है और इसी आधार पर 
जीवन को चलाना भक्तियोग है। 


तस्वेवाहम्‌ । फिर जब उसकी वृद्धि परिष्क्ृत होती है तो वह कहता है तवंवाहम्‌। 
अन्त में उसका भाव हो जाता है त्वमेवाहम्‌ । “तस्थवैवाहम्‌” का अर्थ है “मैं उसका ही 
हूं”'। यह उस अवस्था का द्योतक है जव उपासक अपने उपास्य से दूरी का अनुमव 
करता है। तवेबाहम्‌” का अर्थ है “मैं तेरा ही हुं”)। यह निकटता का, अपनेपन 
का, सूचक है। भक्त की यही भावना होती है। क्रमश: चित्त के शुद्ध होने पर जब 
भेदभाव मिट जाता है और अमेद की अनुमति होती है उस अवस्था का परिचायक यह 
वाक्य है--“त्वमेवाहम्‌ -में तू ही हूं। । 

किसी ने एक महात्मा से पूछा कि आप तो ब्रह्मज्ञावी पुरुष हैं फिर ईद्वर के 
प्रति इतना आदर क्यों दिखलछाते हैं, यह तो दँत वुद्धि का चीतक है। उन्होंने उत्तर में 
यह इलोक पढ़ दिया : 


सत्यपि भेदापगमे, नाथ तवाहं, न मामकीनस्त्वस्‌ | 
सामुद्रो हि तरंग, क्वचन समुद्रो न तारंगः॥ 


हें नाथ, भेंद के दूर हो जाने पर मैं आपका ही हूं, आप मेरे नहीं हैं। यह कहते 
हैं कि यह लहर समुद्र की है, कोई यह नहीं कहता कि यह समुद्र लहरों का हैं।- बह 
उत्तर विचारोत्तेजक है। रे 

किसी भी प्रकार से चित्त एकाग्र किया जाय, एकाग्रता समाधि की ओर छे जाने 
के लिए निःसन्देह सावन होगी। उसका परिणाम निरचय ही वह होगा जो समाधि से 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब छाग इईब्वर की किसी सगण विधि से उपासना करते 
हैं उतकी भी भक्ति निष्फल नहीं जाती। अपनी भावना के अनुसार उसको कोई स्त्री 
समझे या पुरुष, उसका कोई भी आकार मान कर चले, परन्तु फल तो चित्त 
की एकाग्रता से मिलता है और इस प्रकार सगुण साकार ईश्वर की भक्ति भी निर्गण 
इंद्वर तक पहुंचाने का सावन वन जाती है। का 
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। जो व्यक्ति ईश्वर का अनन्य उपासक होता है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि 
. ' ईइवर सर्वज्ञ सर्वदा मेरे साथ है। इससे वहं न केवल बहुत सी बुराइयों से वच जाता 
. है वरन्‌ अपने में बड़ी शक्ति और आत्म विश्वास का अनुभव करता है। वह न केवल 
“ संसार के कष्टों को हंसते हंसते झेलने में समर्थ होता है वरन्‌ लोकंसंग्रह के भाव से संसार 
के दुखियों की सेवा का बहुत सा बोझ अपने ऊपर उठा लेता है, क्योंकि उसको इस वात 
का भरोसा रहता है कि मेरी सहायता करने को ईइवर मेरे साथ है। अपने कर्मों में 
. ईइ्वरापण वृद्धि छाकर उनके संस्कारों से भी बह अपने को बचा लेता है क्‍योंकि जब . 
वह अपने को ईइवर चालित निमित्त मात्र मानता है तो उसमें वह अभिमान नहीं रहता 
.. जो उस व्यक्ति में होता है जो अपने को स्वतंत्र कर्ता मानता है। 
कभी कभी जब मनुष्य बहुत आते होकर ईइवर को पुकारता है तो उसको 
ऐसा प्रतीत होता है कि. मेरी पुकार सुनी गयी। ऐसा भी होता है कि ऐसी दशा में 
 विपत्ति टल जाती है। जब मनुष्य बहुत चिन्ता में पड़ जाता है और चारों ओर से निराश 
गे उठता है तो उसकी चित्तवृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है, क्योंकि बाहर तो उसको कहीं 
कोई आश्रय नहीं मिलता । ऐसी दिशा में उस जीव और जीवसमष्टि के बीच के पढें 
थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, व्‌ द सम्‌ द्र में मिल जाती है। उस समय वह जीवात्मा 
'पविराद के अनन्त शक्ति भंडार से काम ले सकता है। और इस प्रकार अपनी विपत्ति पर 
' पविजय पा जाता है। चित्त का वोझ हल्का होते ही फिर पार्थक्य ज्यों का त्यों '* आ 
जाता है। 
बिना इस प्रकार के ईश्वर प्रणियान बुद्धि के भो व्यक्ति को योग में सिद्धि 
हो सकती है इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु भक्तियोग. से सम्बन्धित योगी को 
. निःसन्देह सुविधा होगी। उसका मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए श्रीकृष्ण ने 
* गीता में कहा है 
तपस्विश्योडशिको योगी, ज्ञानिम्योडपि धतोडघिकः । 
कंमिश्यकइ्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवाजुन।। 
योगिनासपि सर्वेषां,. मद्गतेनान्तरात्मना। 
अद्धावान्भजते यो माँ, स से युक्‍ततमों सतः॥ - 


। प्रयत्त से योग का अभ्यास करते हुए और चित्त के मर्तों को दूर करते हुए 
कई जन्मों में योगी सिद्धि को प्राप्त करता है और फिर मोक्षरूपी परम पद तक पहुंचता - 
है। योगी, तपस्वियों, से ज्ञानियों से, कर्म करनेवालों से ऊंचा है। इसलिए हे अर्जुन, 
तुम योगी बनो। जो म्‌झे अच्तरात्मा में लगाकर श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है वह 
सब योगियों में मुझको प्रिय है और एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है 


१२८ योगदर्शन 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥॥ 
प्रियो हि ज्ञानिनोप्त्यवेमहं सु च मम प्रियः । 
उदारः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मेच में मतम्‌॥ 


है अर्जुन, चार प्रकार के पुृण्यात्मा मेरा भजन करते हुँ--आतं, (दुःखी) » 
जिज्ञासु, आर्थार्थी, घन आदि सम्पत्ति के चाहने वाले ओर ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी 
जो नित्य योग में लगा होता है और केवल मेरी भक्ति करता हैं वह सबसे बढ़कर है। 
यह सब उदार हैं इसमें सन्देह नहीं, पर ज्ञानी मुझको सबसे प्रिय हैं और ज्ञानी को मैं 
सवसे अधिक प्रिय हूं । ज्ञानी मेरी आत्मा है ऐसा में मानता हूं । 
आजकल भक्तियोग को कुछ लोगों ने हास्यास्पद वना रखा है। वह केवल कुछ 
गाने वजाने का नाम मात्र रह गया है। ऊपरी आउम्बर रह गया है परन्तु आत्मा निकल 
गई है। मकत मण्डली, मैत्री, करणा, आदि से कोसों दूर रहती हैं। संसार के दुर्वलल प्राणियों .. 
का व्राण करने का कष्ट उठाने को भकतयगण तैयार नहीं होते । ऐसे छोग अपने साथ 
बपने उपास्य की भी हंसी कराते हैं। भक्ति वस्तुत: योग का एक अंग है और इसलिए ' 
थोग के अन्य बंगों की भांति वह मी साहस और दृढ़ता की बपेक्षा करती है। भक्त के 
लिए परमात्मा प्रेमस्वरूप है। प्रेम अनेकों को एक में वांवनेवाला सूत्र है। परमात्मा 
द्वेत से परे हैं। इसलिए वह प्रेमस्वरूप है। परन्तु इत्तना स्मरण रखना चाहिए कि वह - 
ऋत बौर सत्यस्वरूप भी हैं। जगत्‌ का संचालन जिन भौतिक और नैतिक नियमों 
के द्वारा हो रहा है वह सव परमात्मा के रूप हैं। नियमों में जहां मृदुता होती है 
वहां अवसर पड़ने पर कड़ाई भी होती है। मकक्‍तों के हृदय जहां मृदूनि कुछुमादपि होते 
हैं वहां वद्मादपि कठोराणि भी हो सकते हैं। फूल से भी नरम और वज्न् से भी कठोर] 
अन्त में मैं कुछ महात्माओं की वाणियां से ऐसे अवतरण देता हूं जिनसे यह प्रकट 
होगा कि सावक तीज संवेग के आवेश में किस अकार रुदन करता हैं और उसकी भव्ति 
ईंदवर साक्षात्कार के लिए, उसकी जातुरता, अपने को छझतव्दों में किस प्रकार व्यक्त 
करती है : 
प्रीति गी तुम नाम को, पल विसर॑ नाहीं। 
नजर करो अब मिहर की, मोहिं सिलौं गुसाई /१॥ 
विरह ॒सताव॑ मोह को, जिंव तड़पे सेरा। 
तुम देखन की चाव हैं, प्रभु सिलौ सवेरापर। 
नेना तरसे दरस को, पल परकूक न छात्रे। 
दर्देवेद दीदार का, निसि बासर जागें।३। 
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जो अब के प्रतीम सिलें, करू निमिख न न्यारा। 
अब कबीर गुरु पाइयां,. मिला अ्रान पियारा। 
४ 82 ... (कबीर) 
कहां बुझाय दरव पिय तो से, ह 
दरद मिदे तरवार तौर से, 
किघों मिे जब सिलहुं पीव -से॥१। 
तन' तल्‍रूफे हिय कुछ न सुहाय, ह 
ह .. तोहि बिन गरिप सो से रहरू न जाय।॥१। 
धरमदास की अरज गुसाई, 
साहिब कबीर रहों तुम छांही। 
(धनी धर्मदास) 
प्रभु जी तू मेरे प्रान अधारे। ह 
नमस्कार डंडोत बंदना, अनिक, अनिक वार जाऊं बलिहारे। 
ऊठत बेठत सोवत जागत, इहु सब्र तुझे चितारे। 
सुख दूख इस सत्र की बिरथा, तुझ् ही आगे सारे।२ 
तु मेरी ओट बल बुद्धि धन तुर्माह, तुर्माहि मेरे परिवारे। 
जो तुस्न केरो सोई भरू हमरे,' पेखं नावक सुख चरना रे। 
ह (नानक) 
अजहु न निकसे प्राण कठोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर।॥१॥ 
चारिह पहर चारों जुग बीते, रेन गंवाई भोर।॥२। 
अवधि गई. अजहूं नहीं आये, कतहूं रहे चित्र चोर ॥३। 
_कबहूं. नेत निरखि नह देखे, सारण चितवत “तोर॥४॥ 
दाद ऐसे आतुर बिरहणी, जैसे चंद चकोरापा। 
(दाबू दयाल) 
अजहूं मिलो मेरे प्राव पियारे। 
दीनदयाल कृपाल कृपानिधि 
करहु छिसा . अपराध हसारे।१। 
. कुछ न परत अति बिकल सकरू तन, . 
नैन सकल जनु बहुत  पनारे।. . 
सांस पचो .अरु -रकत- रहित में, ... 
हाड़ दिनहुं. दिन होत उघारेशश 
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नासा नैन रूवत रसना रस, 
इन्द्री स्वाद जुआ जनु हारे। 
- दिवस दसो दिसि पंच निहारत, 
राति बिहात गनत जस तारे।३॥ 
जो दुख सहत कहत न वबनत मुख, 
अंतरगत के हों. जाननहारे ॥ 
घरनी जिंव घझिलमिलित दीज्यों, 
होत अंघार करो उंजियारे। 
(घरनीदास जी) 
सखि बांसुरी वजाय कहां गयो प्यरो । 
घर की गे विसरि गइ सोहि ते, अंग न वस्तु संभारो। 
चलत पांव डगमगत घरनि पर, जैसे चलूत मतवारो॥१॥ 
घर आंगन सोहि वीक न राग, सवद वान हिये भसारा। 
लागि रूगत में सगत वही सों, छोक राज कुल कानि विसारो॥रा 
चुरत दिखाय मोर मन छीन्‍्ह्मों, में तो चहों होय नहि न्यारो ! 
जगजीवन छवि बसरत नाहीं, तुमसे कहों सो इहे पुकारो।३। 
(जगजीवन साहिब) 
सेरे तन रूग गई पिय की मीठी बोल। 
पिय की सौठी बोल सुनत में भई दिवानी। 
भंवर गुफा के दौच उठत है सोह॑ वानी । 
देखा ऐपय का रूप रूप में जाय ससानी। 
जब से भया मिलाप मिले पर ना अरूगानी। 
 श्रीति पुरानी रही लिया हसने पहिचानी। 
सिली जोति सें जोति सुहागिन सुरति समानी । 
पलदू सबद के सुनत ही घृघट डारा खोल। 
मेरे तब सन रूग गई पिय की मीठी बोरू। 
(पलदू साहिब) 


अभी तक मैंने पतंजलि के वतलाये हुए नियमों का चर्चा किया है। इतना 
चवतला देना चाहिए कि अन्य विद्वानू नियमों की संख्या भिन्च बतछाते हैं। उदा- 
हरण के लिए गोरक्ष दस नियमों का चर्चा करते हैं : तप, सनन्‍्तोष, अनासक्ति, 
दान, ईइवर पूजन, सिद्धान्त, सर्वांग ही ( लछज्जा ) मति, जप और हुति। 
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5 घडक्न योग... 


.._.. वह योग का चर्चा अष्टांग न कहकर षडंग कहते हैं। उनका कहना है कि यम 
और नियम मनुष्य मात्र के लिए हितक़र हैं। योग में इनके प्रसंग में कोई 
विशेषता नहीं है, इसलिए योग के अंगों की गणना में इनको छोड़ देना चाहिए। 
अतः: यह योग को षडंग (छ: अंगोवाला ) कहते हैं। परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ पतंजलि 
के वर्गीकरण का अनुसरण करते हैं। उनकी यह मान्यता है कि भले ही यम और नियम 
: मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्यतया मान्य हों परन्तु और कोई उनका पालन करे या ने 
करे योगी को तो दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करना ही चाहिए। एक बात 
. और भी है। यदि योगी यमों और नियमों से स्खलित हो गया तो योग -के पथ पर उसकी 
समृचित उन्नति भी नहीं हो हकती। इसलिए इनको निश्चय ही योगांग मानता 
. चाहिए। इस बात को स्वीकार करके योग को अष्टांग कह सकते हैं। 


अध्याय १३ 
आसत, प्राणयाम्र, प्रत्याहार 


योग वस्तुतः एक है। वैदिक वाह्मय में तथा बौद्ध साहित्य में दिवा 
विद्येपण के अकेले योग शब्द का व्यवहार हुआ है भीर इसी परम्परा को पतंजलि 
भी निबाहा है। परन्तु आजकल कुछ विज्येपणों का प्रयोग करके न्यूनाधिक 
योगदैलियों की कल्पना की जाती है। इनमें से कुछ के नाम बहुत प्रचलित हों 
हैं---राजयोग, हठयोग, कर्मयोग, मक्तियोग, ज्ञानबोग, ये नाम लोक में विश्येष प्रसिद्धि 
पा गये हैं। पिछले तीन चार अध्यायों को देखने से यही विदित होता है कि कर्मंबोग 
चित्तप्रसाद के अन्तगगंत आ जाता हैं। मक्तियोग का अन्तर्माव ईश्वरप्रणिवान में होता 
हैं। ज्ञानयोग, स्वाध्याय और सत्संग में अन्तभू त है। इस बध्याय में यह दिखलाने 
का प्रयास किया जायगा कि आसन भर प्राणायाम को ही नामान्तर से हृव्योंग कहते 
हैं। अब योग की तथोक्‍त शैलियों में केवछ राजयोग अवशदिप्ट रहा, जो आगामी 
अध्याय के विषय अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि से भिन्न हैं। इसका तात्पर्य यह 
है कि यह सव योग की स्वतंत्र शैलिया नहीं हैं। जाध्यात्मिक उन्नति की विभिन्न 
सोढ़ियां हैं और सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैँ। हृठयोगप्रदीपिका के रचयिता ने तो स्पप्ट 
शब्दों में लिख दिया है : 


केचर्ल॑ राजयोगाय हठयोग  उपदिश्यते | 


फ्रिसी 
रे 
६2. 
एक 


कं रु. | है 


केवल राजयोग के लिए हृठविद्या का उपदेश दिया जाता है। उसके टीकाकार 
ब्रह्मानन्द ने भी यही बात कही है : । 


हृणविद्याया राजयोग एवं मुख्य फलूम। 


हठविद्या का राजयोग ही मुख्य फल है और राजयोग के द्वारा कैवल्य प्राप्त 
होता है। इस विषय के विशदीकरण की आवश्यकता नहीं है। परन्तु विभिन्न योगों 
के नाम सुनकर किसी को मतिविश्रम न हो इसलिए संक्षेप में इतना संकेत कर दियः 
गया है। 


आसन, प्राणायास्र, प्रत्याहार_ ।॒ .... $३३३ 


ह अब तक इसके पहले के अध्यायों में जिन विषयों का चर्चा हुआ है वह प्राय 
. सबके सब ज्ञास्त्रीय विमश और ऊहापोह की सामग्री हैं।. उनके सम्बन्ध में उनके क्षेत्र 

. में तक का बहुत बड़ा स्थान है। परन्तु इस अध्याय के साथ हम एक ऐसी भूमि में प्रवेश 
करने जा-रहे हैं जिसमें तक के लिए प्रायः कोई स्थान नहीं है। यह वह क्षेत्र है जिसमें 

. पदे पदे साधक के पांव डगमगाते हैं और ग्रन्थ रचयिता की लहेखनी थर्राती है। यहां 
. शास्त्रार्थ नहीं करना है) योग के व्यावहारिक अभ्यास करने की वांत है। साधक के 
. ध्ामने वह कठिन मार्न है जिसंके विषय सें कहा गया है 


क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो चदन्ति। 


जिसको सिद्ध पुरुष छरे की तीखी घार के समान कठिन और दुर्गम . बताते हैं, 
उस प्र चलना बहुत ही दृष्कर है, और फिर इस पथ का जो गन्तव्य स्थान है वह 
ऐसा है : हि 
...यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्पय सनससा सह | 
. - जहां न वाणी की पहुंच है न बुद्धि की । 


. निरचय ही साधक को गुरु से सहायता मिलेगी। कभी कभी शक्तिपात कंरके भी 
गुरु उसको सहारा देगा परन्तु प्रयास तो शिष्य को ही करना होगा। उसकी जगह गरु 
यात्रा नहीं कर सकता। अपने ही उत्साहु और संवेग के बल पर शिष्य को आगे बढ़ना 
.. होगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति इन विषयों को पुस्तक रूप में गुम्फित करना चाहता 

है उसके सामने भी बड़ी कंठिनाई है।. यदि उसके ज्ञान का आधार केवल इतना ही है 
कि उसने कुछ पुस्तकों का अध्ययन्त कर लिया है या कुछ इधर उधर की बातें सुन ली हैं, . 
तो वह स्वयं विषय से अनभिज्ञ होगा और उसका लिखना भ्रामक होगा। यदि उसको 
विषय में कुछ वास्तविक प्रवेश है तो कुछ लिख न सकेगा, क्‍योंकि मैं पहले कह चका 
हूं कि तदृविषयक थातें गोप्य रखी जातो हैं। गोप्य रखने का कारण यह नहीं होता कि 
जो लोग उनको जानते हैं उनको छिपाने में कोई आनन्द आता है, या वह यह चाहते हैं 
कि हमारे सिवाय और कोई जानकार न हो। ऐसा करने का एक मात्र कारण यह है कि 
वह इस बात की रक्षा करना चाहते हैं कि विद्या असत्पात्र के पास न जाय। निरुक्‍्त- . 
- कार ने इस सम्बन्ध में जो मंत्र दिया है वह सर्वेथा ठीक है 


' विद्या हु वे ब्राह्मणमाजगास गोपाय सा शेवधिष्गेहसत्सि॥ 


विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मेरी रक्षा. क्रो,.- मैं तुम्हारी 
निधि हूं। .. ४००३० 2, 5, 8 3 ; 


१३४ ... योगदर्शन | 


उसने रक्षा की मांय इसलिए की कि वह अनविकारी के हाथ में न पड़ जाय। 
वह योग्य व्यक्ति के पास रहना चाहती है। वीयेवती यथा स्थामू---ताकि मैं वीर्यव्ती 
रहूं। अनधिकारी के हाथ में जाकर विद्या का वीर्य, उसकी गक्ति नष्ठ हो जाती है। 
यदि अनधिकारी को इस विद्या की दीक्षा दी गई तो यह निश्चय है कि वह थोड़े दिनों के . 
वाद अस्‍्यास छोड़ देगा और दूसरे लोगों में भी अश्रद्धा उत्पन्न करेगा,। 


आखन 
आसनानि तु तावन्ति, यावन्‍्तो जीवजातयः। 
भेदांस्तेषान्तु जानाति, एक एवं महेदबरः प 


' जीवों की जितनी प्रकार की जातियां हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं। उत्त सव _ 
के मेंदों को तो केवल एक शंकर भगवान्‌ जानते हैं। किसी प्रकार के प्राणी स्वभावतः 
जिस प्रकार बैठते हों उसे उनका आसन कहते हैं। न तो किसी को इस बात का ज्ञान 
है कि कितने प्रकार के जीव हैं, न किसी ने सब जीवों के आसनों को घ्यात से देखा है। 
जितने प्रकार के आसनों को लोगों ले देखा है उनके भी अनुकरण नहीं किये जा सकते! 
मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि दूसरे जीवों का अनुकरण कर सके। चस्तुतः 
इसकी आवश्यकता भी नहीं है। परन्तु योग के अभ्यास में आसन का वहुत बड़ा महत्त्व 
है। उसके कारण के सम्बन्ध में आगे चछूकर कुछ अविक विस्तार से लिखूंगा | गोविन्द 
साहव नास के एक महात्मा ने कहा है : ह 


पहिले कसे आहार जाय फिर निद्रा साधथे। पी 
तव सद्युरु की सरन वैठि पद्यासन बांघे। हा 
ऐसी रहनी होय ताहि गोविन्द उपदेसे। ह 

बिन बाती बिन तेल अगिन बिन दीया छेसेप 


आसचों का कुछ उपयोग तो योगाभ्यास में होता है। इसके सिवाय कुछ आसन 
ऐसे हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और उनमें से कुछ तो किन्‍्हीं . विशेष 
: रोगों को दूर करने में मी सहायक होते हैं। इस कारण से आजकल लोगों का ध्यान विद्येप _. 
रूप से अशसनों की ओर गया है और कुछ स्थानों में उनकी विशेष रूप से शिक्षा भी दी 
जाती है। इस सम्बच्च में पूना के निकट स्वामी कुवलयानन्द के कैवल्यथाम में बहुत 
काम हुआ है। निश्चय ही किसी जानकार से दीक्षा छेकर आसनों का अभ्यास करने 
से बहुत शारीरिक लाभ हो सकता है। परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ली गई 
जो बासनों के प्रभाव को नहीं जानता या किसी पुस्तक को देखकर किसी आसन का 


- आसन, आयायास, प्रत्याहारः | छ श्श्प्‌ 


अभ्यास किया गया तो उसमें कई प्रकार की हानि भी हो सकती है। हिक्‍्का,. दमा, 
' खांसी, क्षयरोग, पक्षाघात, मंगी और कई प्रकार के. उन्मादों के उमर आने का डर 
है। इसलिए बहुत सोच समझकर आसनों का अभ्यास करना चाहिए। एक और बात 
है। आसन प्रायः किसी विशेष प्रकार से वैठने को कहते हैं। कई आसनों के साथ 
शरीर चालन की कई विधियां भी आजकल चल पड़ो हैं। स्कूलों में इस ढंग की कुछ 
शिक्षा दी जाने छगो है। अभी इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रयोग नहीं हुआ है। आसन कहां 
तक चल व्यायाम के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं यहु विचारणीय विषय है। 

यों तो आसन बहुत प्रकार के हैं। परन्तु साघारणतः ग्रोगाम्यास के लिए उच 
सब की आवश्यकता नहीं है। ह 


पर्तजलि से आसन की परिभाषा इस प्रकार की 
स्थिरसुखमआसनम्‌ ।:२-०<५ 


इस सूत्र के दो प्रकार से अर्थ लगाये जा सकते हैं। स्थिर और सुख इन दोनों 
शब्दों को यदि एक साथ लिया जाय तो वह आसन ठीक होगा जो स्थिर सुख देता *है 
जो देर तक सुख देता है, और यदि इन दोनों शब्दों को पुथक्‌ पृथक्‌ लिया जाय तो वह 
आसन ठीक होगा जिससे देर तक बैठा जा सकता है और सुख भी मिलता .है। दोनों 
व्याख्याओं में अधिक नहीं परन्तु थोड़ा सा अन्तर है। ऐसे कई आसन हैं जो प्रायः इन 
दोनों व्याख्याओं के अनुरूप उतरते .हैं। आवायों ने इनमें प्मासन, सिद्धासव, 
* स्वस्तिकासन और अर्द्धपद्यासन की विशेष प्रशस्ति की है। इन आसनों के वर्णन घेरंड- 
संहिता, हृठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता और गोरक्षपद्धति जैसी पुस्तकों में मिलते हैं। 
इसलिए भेरे लिए इनका विस्तार से वर्णव करना अनावश्यक है। आजकरू तो इनके 
: छपें चित्र मी मिलते हैं। 

. आसन का चर्चा करते हुए कुछ आनुषंगिक विषयों का भी. चर्चा कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। किस जगह बैठकर अभ्यास किया जाय यह महत्वपूर्ण प्रइत 

है। इसके सम्बन्ध में घेरण्ड का इस प्रकार कहना है 


दूरदेशें तथाईरण्ये, राजधान्यां तथांल्तिके। 
योगारम्स॑ न कुर्वीत, इते च' सिंद्विहा' भवेत्‌ (३ 
अविद्वासं दूरदेशे, अरण्ये रक्षिवरजितम्‌ । 

- छोकाकुले प्रकाश स्थात्तस्मात जीणि विवर्जयेत्‌ ४ 
सुदेशे धासिके राज्ये सुभक्ष्ये निरुषद्रवे । . . 

: कुठीं तूत्र॒ विन्तिर्साय, प्राचौरें: परिवेष्ट्िताम्‌ (५ 
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वापीकूपतडांग . च, प्राचीरसध्यवत्ति च। 
नात्युच्चं नाति नौचं, कुटीर॑ कौटवर्जितम्‌ ।६॥ 
सम्यगृगोसयलिंप्त च, कुटीरं तन्र निर्मितम्‌। 
एवं स्थानेयु गुप्तेदु, प्राणायाम समस्यसेत्‌ (७॥ 


दूर देश में अविश्वास होता है, अरण्य में रक्षक नहीं हैं, जनसमूह में प्रकाश 
होने का भय होता है। अतः इन तीनों स्थानों का परित्याय करना चाहिए। 

सुन्दर घामिक राज्य में, खाद्य पंदार्थों की जहां सुलभता हो, ऐसे उपद्रव रहित 
देश में कुटीर वनाकर, चहारदीवारी बनावे, जिसके अन्दरूती भाग में तालाब, 
कुआं आदि भी हो। वह कुटी न वहुत नीची न बहुत ऊंची ही हो। गोवर से लिपी हुई 
हो, कोई जानवर उसमें न हो, ऐसे गुप्त स्थान में प्राणायाम का अभ्यास करे। 

प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपर्थक्त विधि से कुटी वनाना सम्मव नहीं है। परन्तु 
इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि स्थान ऐसा हो जो समतल हो, वहां किसी प्रकार 
का शोर न होता हो, न बैठने की जगह पर कोई कृत्रिम प्रकाश पड़ता हो। खटमर, 
मच्छर, पिस्सू आदि जीव जंन्तु वहां न हों। स्थान स्वच्छ हो और किसी प्रकार की _ 
दुर्गन्ध न आती हो। बैठने के आसन के सम्बन्ध में जैसा कि श्रीकृष्ण ने गीता में - 
कहा हैं : 

चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ । 


हो तो वहुत अच्छा है। सबसे नीचे कुश, उसके ऊपर अजिन अर्थात्‌ व्यात्र 
या हिरत की खाल और इसके ऊपर नरम और स्वच्छ कपड़ा। यदि इसका प्रवन्ध न हो 
सके---और आजकल खाल का प्राप्त करना सबके लिए सम्मव नहीं है--तो मोदा 
कम्बल भी काम दे सकता है । उसके ऊपर नरम कपड़ा विछा दिया जाय ताकि 
कम्वछ गड़े नहीं । 

जो व्यक्ति पर्याप्त उन्नति कर चुका है उसके लिए तो ऋतु आदि कं विश्येप 
बंधन नहीं होता, परन्तु आरम्म करने वाले के लिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। 
यों तो गर्मी में पुराने अम्यासी को भी कुछ असुविबा होती है परन्तु जो इस काम में 
पहली वार रूम रहा ही उसको तो ग्रीष्म ऋतु वहुत ही प्रतिकछ पड़ता है। जैसा कि 
घेरंड ने बताया है : 


हेमन्ते शिशिरे ग्रीष्से, वर्षायां च ऋतों तथा। 
ग्रेयारम्भ न कुर्बोतत हृते -योगो हि. रोयदः॥८। 


आतन, - प्राणायाम, प्रत्याहार १३७ 


वसन्‍्ते शरदि प्रोकतें, योगारम्भ॑ समाचरेत्‌। 
तथा योगी भवेत्‌ सिद्धों, रोगान्मुक्तो भवेद्‌ धा बम्‌।९॥ 


हेमनत, शिक्षिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में योगारम्म न करे, इनमें करने से. 
. रोग उत्पन्न करता है। वसन्‍्त और शरद्‌ में ही योगाभ्यास करे, इनमें करने से सिद्धि 
होती है तथा रोग की निवत्ति होती है। । 
यह उद्देश्य तो ठीक है परन्तु भारत का ऐसा बहुत सा भाग है जहां वसन्‍्त का 
प्रायः बिल्कुल अनुभव नहीं होता। चैत्र में होली के त्यौहार के निकट कुछ वसन्‍्त की 
झलक देख पड़ती है। कुछ वृक्षों में नयी पत्तियां निकलती हैं, कुछ वसन्‍्ती हवा बहती 
है । परन्तु बहुत जल्दी ग्रीष्म ऋतु का आक्रमण होता है और वसन्‍्त लुप्त हो जाता है। 
वसन्त में आरम्म करने की वात वही लोग सोच सकते हैं जिनको ग्रीष्म ऋतु में कहीं 
पहाड़ों पर रहने का अवसर मिलनेवाला हो । उनके जिए तो यह सम्भव है कि चैत्र में 
सीचे के प्रदेश में अभ्यास आरम्म करें और फिर पहाड़ पर जाकर उसको जारी रखें। 
पर ऐसे भाग्यशाली लोग थोड़े ही होते हैं। मेरी निज की सम्मति यह है कि सब दृष्टियों 
से देश के अधिकांश भाग में शरद्‌ ऋतु ही सबसे अच्छा है। कारतिक के बाद हेमन्त 
- छगता है। वह कार कुछ कप्टदायक तो होता है परच्तु ग्रीष्म और-वर्षा के समान नहीं । 
डेमनत और शिश्षिर में कमरे के भीतर अम्यास करना सम्भव है। 
ऋतु के साथ साथ इस वात का भी निर्णय करना आवश्यक है कि अभ्यास किस 
समय किया जाय। कमी कमी किसी प्राचीन किताब में कोई ऐसा आदेश विया होता 
' है जो नये सावक को घबरा देता है। उदाहरण के लिए एक जगह यह बताया गया है : 


दिवा न पूजयेल्लिगम, रात्रावपि न पूजयेत्‌। 
स्वेदा पूजयेल्लिगमू,. दिवारात्रनिरोधतः ॥ 


अर्थात्‌ दिन में लिंग की पूजा न॑ करे, रात में भी न करे, दिन रात को छोड़कर 
सर्वंदा लिंग की पूजा करे। । 
सन्दर्भ के अनुसार छिगपूजा से अभ्यास करने से तात्पर्य है। अब साधक का 
आइचये वढ़ सकता है कि न दिन को यह काम किया जाय न रात में और फिर यह कहा 
गया है कि सर्वेदा किया जाय। यह कैसे होगा ? 

ह इलोक का अर्थ यह है कि दित में अर्थात्‌ जब सूर्यताड़ी पिंगछा चल रही हो 
उस समये अभ्यास करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी प्रकार रात्रि में अर्थात्‌ जब 
सोमनाड़ी इड़ा चर रही हो-तव भी अभ्यास लाभदायक नहीं होता। प्रयत्न यह करना 
चाहिए कि प्राण को इड़ा और पिंगला छोड़कर सुधुम्ना में चढ़ाया जाय । अस्तु, अभ्यास 
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करने के लिए यों तो समी समय ठीक हैं परन्तु दिन रात में अघे रात्रि का समय और 
रात का अन्तिम प्रहर अर्थात्‌ ब्राह्म मह॒र्त विशेष रूप से प्रशस्त है। यह अपने शरीर 
और जीवनचर्या पर निर्मर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा समय अनुकूछ 
होगा। कवीर ने एक जगह कहा है : 


पहुर रात उठ पिसना पीस । 
झार पछोर किराव दमेंदया समझि परे तब पांच पचीस। 


इस वद में पहर रात अर्थात्‌ उस समय का समर्थन किया गया है, जिसको 
सामान्यतः ब्राह्ममुहुर्त कहते हैं। अब वैदिक यज्ञ याग का चलन नहीं है, तो रूग- 
मग तीन बजे रात्रि से आश्विन काल लग जाता था और सवेरा होते होते उप: 
काल आ जाता था। 

इतना व्यान रखना चाहिए कि भरे पेट पर अभ्यास करने न बैठा जाया 
भोजन और अभ्यास के बीच में छगमग तीन घंटे का अन्तर होना चाहिए। यह तो आशा 
करनी ही चाहिए कि योगाम्यास करने का इच्छुक मिताहारी होगा। मिताहार किसको 
कहते हैँ, इसके लिए कोई एक नियम नहीं वतलाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति - को 
अपने शरीर के अनुरूप इसका निरचय अपने आप करना चाहिए। कई आचार्यों ने यह 
कहा है कि पेट का आवा जाग तो अन्न आदि खाद्य वस्तुओं को देना चाहिए, शेष का 
आधा जलरूको और वचा हुआ अंश पवन संचार को । एक सूफी कबीर ने इसको बहुत 
संक्षेप में इस प्रकार कहा है 


ने चंदा सखुर कजञ्च दहानत वरायद। 
न चंदाँ कि अजे ज्ञोफ जानत वरायद। 


न तो इतना अधिक खाओ कि म॒ह से निकछ पड़े और न इतना कम कि दुर्बेलता 
के मारे प्राण ही शरीर से निकल जाय। 
आसनों के साथ प्रायः बन्चों और मृद्राओं का भी चर्चा होता है। मेरे दादा गुरू 
बाबा रामछाल जी ने मूलवन्ध की स्वयं प्रगंसा की है। उनके एक- शब्द की प्रथम पंक्ति 
कहती है : : 
मूल वब करि बंद विचारी, सात चक्र नो शोथवे नादोी। . 
वाक्य मेरे लिए प्रमाणमृत है। इसके साथ ही मैं थ्रह् निवेदन :क्रना 
चाहता हूं कि उड़्डीयान भी बहुत ही उपयोगी क्रिया है। मैं घेरंड संहिता से. इन दोनों 
बंधों के फलों के वर्णनों को उद्धत करता 


है + मत ह 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार १३९ 


अभ्यासाद बन्धनस्यास्थ, मरुत्सिद्धिभंवेद अवस। 
साधयेच्स्ततस्तहि मौनी तु विजितालूसः॥ 


इस मूल बंब के अभ्यास से निश्चय ही पवन सिद्ध होता है। [इसलिए साधक 
जालस्पय को छोड़कर मौनी होकर यत्नपुर्वेक इसकी साधना करे। 


समग्राद्‌ बँंधनाद्धघतद्‌ डड़्डीयानं विशिष्यते। 
उड्डीयाने समस्यस्ते मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥ 


जितने बंध कहे गये हैं उन सब में यहु उड़्डीयान वन्च उत्तम है। इसकी साधना 
. से मुक्ति आपसे आप ही प्राप्त होती है। | 


ह यों तो विभिन्न दृष्टियों से सभी मुद्गरायें उपयोगी हैं परन्तु उनमें खेचरी और 
दाम्मभवी मेरी समझ में सर्वोत्तम हैं। इन दोनों मुद्राओं के फल भी ,घेरंड संहिता से 


अवतरित करता हूं। 


न च॒ मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्य॑ प्रजायते। 
न च रोगो जरा मृत्युर्देवदेहह्च जायते॥ 
नाग्निना दह्यते गात्रं न झोषयंति मारुतः। 
न देहे क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजंगमः ॥ 


जो मनष्य खेचरी म॒द्रा की साधना करता है उसको मर्छा, भूख, प्यास, आलस्य 
रोग, वढ़ापा और मत्य का भय नहीं रहता। उसका दरीर देवों जैसा हो जाता है न 
उसको आग जलछाती है, न हवा खाती है, न जरू गीरा करता है और न उसको सांप 
काठता है। . .4 
वेदशास्त्रपुराणानि सासान्यगणिका इबे। 
परन्तु झ्ाम्भवी मुद्रा गोप्पा कुलवधूरिव ॥ 


" वेद शास्त्र और पुराण यह सब तो सामान्य वेश्या की भांति है। परन्तु यह 
शाम्भवी मुद्रा.कुल वधू के समान यत्न से गोप्या है अर्थात्‌ गुप्त रखने के योग्य है। 
सत्य सत्यं पुनः सत्य सत्यसुक्‍त सहेश्वर। 
दाम्भवीं यो विजानाति स च ब्रह्म न चान्यथा।॥॥ 


महेश्वर ने तीन वार कहा कि यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है जो 
शाम्मवी मुद्रा जानता है बह ब्रह्मा के तुल्य है। 


२४० .. योगवर्शन 
खेचरी मुद्रा के सम्बन्ध में ये इछोक बहुत प्रसिद्ध हैं 


गोमांस सक्षयेन्षित्य॑ पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीन तमहं मन्ये चेतरे कुल्घातकाः ॥ 


जो मन्‌ ष्य नित्य गो मांस खाता है और अमरवारुणी पीता है मैं उसको कुलीन 
मानता हूं। दूसरे छोग कुछ घातक हैं। 

गो मांस खाना और मद्य पीना सर्वथा निपिद्ध वातें हैं। इस इलोक में इन शब्दों 
को प्रचलित अथ॑ में छेना अनर्थकारी होगा। योगी सम्प्रदाय में इनके विशेष बर्थ हैं। 
तालू के निचले भाग में एक छेद है जो ऊपर की ओर जाता है। उसको कपालकुहर 
कहते हैं। खेचरी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जव जिदह्दा बड़ी होते होते उस कुहर में प्रवेश . 
करने रूगती है तो इस क्रिया को गो मांस भक्षण कहते हैं। संस्कृत में .गो शब्द का 
अर्थ गऊ, वाणी, इन्द्रिय और जिह्दा भी है। जिदह्दा के स्पर्श से जब गर्मी उत्पन्न होती 
है उसके परिणामस्वरूप वहां कपाल कुहर से विशेष प्रकार का रस टपकटता है। वह . 
रस स्वादिष्ट होता है और अनेक गुणों से सम्पन्त । उसको [अमरवारुणी कहते हैं। 
इलोक के रचयिता का तात्पये स्पष्ट है। जो.इस विशिष्ट अर्थ में गो मांस खाता. हैं 
और अमरवारुणी पीता है अर्थात्‌ जो उच्च कोटि का योगी है वह कुलीन हैं। अन्य लोग 
वर्ण, शास्त्र ज्ञान और वैभव आदि में कितने भी बड़े क्‍यों न हों पर योगी की अपेक्षा 
'निम्ने कोटि 

हठयोगप्रदीपिका के दीकाकार ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से एक इलोक उद्धृत किया : 
हैं जो इसी अर्थ का समर्थन करता है। 


कृतार्था पितरों तेन धन्य देशं कुल च॑ ततु। 
जायते योगवान्‌ यक्न, दत्तमक्षय्यतां ब्रजेत । 


योगामभ्यासी के जन्म से उसके पिता माता छत्तार्थ हो जाते हैं। देश तथा कुछ 
बन्य हो जाते हैं और उस स्थान में दान किया अक्षय हो जाता है। इसी प्रकार कूर्म 
पुराण का एक इलोक कहता है: 


एकका्ं द्विकाल॑ वा, त्रिकालं नित्यमेव वा। 
युंजते ये महायोग॑ विज्ञेयास्ते_ महेइवराः ॥ 


जो लोग एक वार, दो वार, तीन वार या नित्य योगाम्यास करते हैं उनको .- 
महेशवर मानना चाहिए। 


आसत, प्राणायाम, प्रत्याहार १४९ 


- आशणायाम 


यों तो सामान्यतः प्राणायाम की विधि किसी से छिपी नहीं है। प्रत्येक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य से यह आशा की जाती है कि वह सन्ध्या वंदन करता होगा और उस 
उपासना का प्राणायाम एक अंग है। सभी लोगों ने यदि प्राणायाम स्वयं व कया होगा । 
_. तो दूसरों को करते हुए देखा होगा। इस क्रिया के तीन अंग हैं : पूरक अर्थात्‌ सांस 
को भीतर खींचना, रेचक अर्थात्‌ सांस को बाहर निकालना और कुम्मक अर्थात्‌ सांस को 
“ रोकना। कुम्मक दो प्रकार से होता है। एक तो पूरक करके सांस को भीतर रोकना 
. और दूसरा रेचक करके उसको वाहर रोकना। पहले को आमभ्यन्तर और दूसरे को 
बाह्य कुम्भक कहते हैं। साधारण नियम यह है कि पुरक जितनी देर में |किया जाय 
उसका दूना समय रेचक और चौगुना समय कुम्मक पर छगना चाहिए। आरम्भ में 
इसमें स्वभावत: कठिनाई होगी। पुरक में जो समय छूगता है उसको एक मात्रा कहते 
हैं। इसलिए समय के विधान को यों भी कहते हैं कि प्रक में एक मात्रा,  कुम्भक में 
चर और रेचक में दो लगनी चाहिए। समय जानने के लिए योगम्यासी घड़ी से काम 
नहीं लेता। बह प्रायः किसी मंत्र को जपने को अपनी घड़ी बनाता है। कुछ लोग यह 
काम ओकार से छेते हूँ। पूरक करने में जितवी बार ओंकार का उच्चारण करते हैं 
उसको एक मात्रा सानकर उसका चार गुना और दुगुना उच्चारण कुम्मक और रेचक 
में किया जाता है। परन्तु इसमें एक दोष है। ओंकार एक अक्षर का 
मंत्र है। उसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और इसलिए ज्यों ज्यों अभ्यास 
बढ़ता है त्यों त्यों बहुत वार दुहदराना पड़ता है.और गिनती करने में मुख्य क्रिया की ओर 
से ध्यान हट जाता है। . गिनने में भूछ भी हो-.सकती है। इसलिए किसी बड़े मंत्र को 
लेना चाहिए। मेरी राय में इस काम के लिए तीन व्याहृति सहित गायत्नी का उपयोग 
करना चाहिए। 


ऊं भूर्भवः स्वः तत्सवितुवेरेष्यं भर्गों देवस्थ घीमहि घियो यो नः -प्रचोदयात्‌। 


यदि उत्साह और बढ़े और अभ्यास में वृद्धि हो तो सात व्याहृतियों के साथ भी 
उच्चारण किया जा सकता है*। 
ि ओं भूः मो भुवः भों स्वःओं महः ओं जनः ओं तपः ओों सत्यम ऑ 
. तत्सवितुरव॑रेण्यं भर्गों देवस्प धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ आपो ज्योती रसोष्मतं 
ब्रह्म भर्भवः स्वरोम । 
अभ्यास को बढ़ाने में बहुत जल्दी न हो नहीं तो हिंत.का अहित हो सकता है 8 
सन्ब्या करते समय जो थोड़ा सा प्राणायाम किया जाता है उसकी बात दूसरी है, परूतु 
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योग के नाम से जो भी अभ्यास किया जाय वह उस विषय के जानकारों से पूछकर ही - 
करना चाहिए। एक और वात है। यों तो प्राणायाम के कई मेंद हैं और वह सभी 
अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं, परन्तु जिस अभ्यासी को आगे जाना हैं और समावि 
के क्षेत्र में पवेश करना है उसको प्राणायाम के उस रूप को अपनाना होगा, जिसमें 
पूरक और रेचक गौण हो जाते हैं और कुम्मक को ही प्रधानता दी जाती है। “इस विधि . 
को 'किव७” कुम्मक कहते हैं। ह 
ऊपर के अनुच्छेद में मेने उन लोगों का चर्चा किया जो आगे जाना चाहते हैं 
और समाधि की भूमियों में प्रवेश करना चाहते हैं। वस्तुत: तो ऐसा कोई अभ्यासी 
हीं है जो इस वात को न चाहता हो। परन्तु कुछ छोगों को आसन और प्राणायाम 
की क्रियाओं में इतना रस आता है कि उनके लिए यहां से आगे बढ़ना कठिन हो जाता 
है। वह अपने कुम्मक काल की मात्राओं को बढ़ाते जाते हैं। घंटों आसन कां अभ्यास 
करते हैं। घंटों ही क्‍यों सिद्धान्त: तो महीनों और सालों तक ऐसा किया जा सकता है। 
जितनी देर तक वह कुम्मक की अवस्था में रहेंगे उनकी मृत्यू नहीं हो सकती, न कोई 
व्याधि उनके शरीर को पकड़ सकती है, जरा का भी उन पर कोई प्रमाव नहीं पड़ 
सकता। ऐसे लोगों ने समाधि को भी छींचकर गणित के स्तर पर उतार-लिया है। 
हठयोग की पुस्तकों में लिखा रहता है कि इतने प्राणायाम के वरावर घारणा, इतनी 
धघारणाओं के वरावर एक ध्यान और इतने ध्यान के वरावर एक समाधि होती है। 
समाधि चित्त की अवस्था विशेष है। वह मौतिक वस्तुओं की भांति नापी, तौली, 
'गिनी नहीं जा सकती परन्तु कुछ साथक ऐसा नहीं मानते। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे 
सावकों को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनको आनन्द की अनुमति भी होती 
है। परन्तु इसमें बहुत सन्देह हैं कि वह वस्तुतः समाधि पद तक पहुंच सकते हैं यही 
हठयोंग का मार्ग है। कुछ हठ अभ्यासी तो और नीचे रह जाते हैं। उनमें एक प्रकार 
को जड़ समाधि रूग जाती हैं जिसको एक प्रकार की अचेतन अवस्था कह सकते हैं। 
वाहरी विषयों की ओर से वह संज्ञा खी वंठते हैं परन्तु मीतर कोई विश्येप अनुभूति नहीं 
होती। इस अवस्था से उठने के वाद उनको उसकी उतनी ही स्मति मात्र रह जाती है 
जितनी कि प्रगाढ़ निद्रा में सोने वाले मनुष्य को। सुषुप्ति से उठने पर ऐसः कहा 


जाता है कि में बहुत सुख से सोया। इस प्रकार के हठ अभ्यासियों की समाधि का 
| रूप है। 


आए से तात्परय तथा ग्राशायाम की उपयोगिता 


इस स्थल पर एक प्रइन उठता है। कम से कम ऐसे सावक के चित्त में उठना 
चाहिए जो योगाम्बास को वुद्धिपूर्वक करना चाहता हो, यंत्र चालक की भांति नहीं । 


आसन, आप्राणायाम्र, प्रत्याहार ु ु १४३ 


साधक कां मुख्य उद्देश्य अपने स्वरूप में स्थित होना अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार था। 
. इसके लिए उसको यह वतलाया गया था कि चित्त की वृत्तियों का. निरोध आवश्यक . 
' 'डै। यम, नियम, मेत्री, ईश्वर, प्रणिवान आदि की आवश्यकता भी समझ में 
' आती हैं। उन सव बातों का चित्त से सम्बन्ध देख पड़ता है। अतः उनका - चित्तवृत्ति 
: निरोघ में सहायक होना बुद्धिसंगत जान पड़ता है। परन्तु आसन और प्राणायाम, 
- बंध और मुद्रा तो शुद्ध मौतिक क्रियायें- हैं। देह के विभिन्न अवयवों का व्यायाम्र है। 
'उनसे और चित्त से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? हाथ, पैर और आंख या किसी अन्य 
अवयव को तोड़ मरोड़कर किसी विशेष स्थिति में रखने से चित्त की अवस्था पर-क्या 
और क्यों हितकर प्रभाव पडना चाहिए ? _ का 
यह . शंका उचित है और यह प्रश्न स्वाभाविक है। परन्तु आसन और 
आणायाम को योग के अंगों में यों ही अकारण नहीं गिन लिया गया है। 
चित्त चंचल है। उसमें वृत्तियों का प्रवाह कभी रुकता नहीं। यह वात प्रत्येक 
मनृष्य के अनुभव में आती है। इसके लिए किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता 
नहीं है। प्रयत्न करके स्यात्‌ हवा को रस्सी से वांघा जा सके परन्तु चित्त को बस में 
लाना बहुत कठिन हैँ। सर्देव और सर्वत्र साथ रहता है। उसके सहयोग के बिना न 
तो किसी विषय का ज्ञान हो सकता है और न कोई काम हो सकता है। परन्तु चित्त 
न किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय बनाया जा सकता है तज्ञ किसी कर्मेन्द्रिय का। किसी प्रकार 
पकड़ में नहीं आता। ऐसी वस्तु का निग्रह किस प्रकार किया जाय ? इस' सम्बन्ध 
में योग के आचार्यों ने उस उपाय से काम लिया हैं जिसको शत्रु पर विजय पाने के 
लिए काम में लाते हैं। इस बात का अन्वेषण किया जाता है कि झनत्र का कोई सहायक 
या समर्थक है या नहीं।. यदि समर्थक प्रधान शत्रु की अपेक्षा कुछ दुर्वल हुआ तो पहले 
उसी पर ज।क्रमण किया जाता है। यदि वह परास्त किया जा सका तो श्त्र का वरू 
क्षीण हो जाता है, और उसका उत्साह टूट जाता है। ऐसी अवस्था में उसके ऊपर 
विजय पाने की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है। योग के आचार्यों ने देखा कि चित्त और 
शरीर विशेषत: शरीर के उस अंश का जिसको नाड़ी संस्थान कहते हैं चित्त पर बड़ा प्रभाव 
है। सच तो यह है कि चित्त और चाड़ी संस्थान एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। चित्त 
के चंचल होने से नाड़ियां और नाड़ियों के चंचल- होने से . चित्त चंचल होता है। ऐसा 
लगता है कि साधक को एक साथ दो प्रवल शत्रुओं का सामना करना होगा। परच्तु 
यथ्ञपि चित्त और उसके सहचर दोनों ही प्रवछू हैं फिर भी भाड़ि संस्थान से यद्ध करने 
में कुछ सुविधा है। वह शरीर का अंग है। हम शरीर से- जन्म से ही काम लेते आये हैं। 
चित्त को बस में करने का कभी प्रयास किया गया हो या न किया गया हो परन्तु घर 
, - में, शिवाकृय में, समा समाज में, बहुत से ऐसे अवसर आये हैं जब शरीर को थोड़ा बहुत 
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दवाना पड़ा है। चित्त को वस में छाना इसलिए बहुत कठिन हो जाता है कि उसका. 
कोई निद्चित स्थान समझ में नहीं आता। शरीर का ग्रत्येक भाग देखा और जाना जा.' 
सकता है। योगी को यह आशा होती है कि जब एक बार उसको शरीर, मुख्यतः, 
नाडीसंस्थान को स्ववश करने में विजय प्राप्त हुई तो चित्त एक प्रकार से स्वयं ही वस 
में हो जायगा। रा 
शरीर में जहां हड्डी, मांस आदि पदार्थ हैं वहां नाड़ियां भी हैं। बहुत सी. 
नाड़ियां पतले सुत की मांति हीती हैं। शरीर के प्रायः प्रत्येक भाग में नाड़ियों का जाल 
फैला हुआ है। वाहरी भाग अर्थात्‌ चमड़ें के प्राय: हर विन्द्ु पर दो दो नाड़ी तन्तु 
विद्यमाद हूँ। । 
इन तन्तुओं का काम है बाहर की बातें मीतर पहुंचाना और भीतर की प्रति- 
लिया वाहर पहुंचाना। यदि मेरे पांव के पास सड़क पर जलता कोयला पड़ा हो, .और * 
देवात्‌ पांव कोयले से छू गया तो तत्काछ ही दोनों तन्तुओं में से एक में कम्पत आरम्न 
होगा। कम्पन मस्तिष्क तक पहुंच जायग और फिर मस्तिष्क से दूसरे प्रकार का 
कृम्पन दूसरे तन्तु के द्वारा उस स्थान तक पहुंचेगा जो कोयले के स्पर्श में है और पांव 
तुरन्त पीछे खींच लिया जायगा। 
१“शरीर में मेरुदंड के भीतर जो नाड़ीरज्जु है उसे सुधुम्तना कहते हैं। उसमें. स्थान 
स्थान पर नाड़ीकोष हैं जिनमें से नाड़ीतन्तु निकले हुए हैं। इनमें से कुछ तो. गाखा 
प्रशाखा में वंटकर शरीर के वहिरभाग में फैले हुए हैं और कुछ ऊपर कंठ की ओर जाते .- 
हैं। इसी प्रकार शिर के भीतर मस्तिष्क है जो वाड़ीकोपों और तन्तुओं का गुच्छा है। 
मस्तिष्क और सुषुम्ना का मेल जहां होता है उस जगह को ब्रह्म रन्ध् कहते हैं। सुषुम्ना 
तो वहीं समाप्त हो जाती है परन्तु उसमें स्थित नाड़ीकोष्ठों' से आये हुए तन्तु मस्तिष्क ः 
में जाते हैं। वहां उनका विश्येष केन्द्रों से सम्बन्ध होता है। आंख, कान, ताक 
और जिद्धा से आये हुए तन्तुओं का भी मस्तिष्क से सीधा सम्बन्ध है। वाह्य विषयों 
के आधात से चाड़ी तलन्तु प्रकम्पित होते हैं। यह प्रकम्पल उनके मल चाड़ी- 
कोष्ठ तक पहुंचता है। यदि वह कोष्ठ सुष्‌ म्ता में है तो ऊपर जाने वाले तन्तु क्षोम 
को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। आंख, कान से जाये तन्तु और उत्तके कोष्ठ मस्तिष्क को 
सीघे क्षठ्व कर सकते हूँ। यदि क्षोम हल्का हुआ तो चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता, - 
परन्तु यदि वाहरी आघात तीजब्र हो तो मस्तिष्क में उम्र क्षोम होगा और फिर चित्त पर 
मी प्रभाव पड़ेगा। आघात पहुंचानेवाली वस्तु का मन में संवित्‌ के रूप में प्रवेश होगा । 
संवित्‌ से प्रत्ववय वनेगा और फिर बुद्धि अध्यवसाय करेगी । अध्यवसाय के फलस्वरूप 





२. मेरी पुस्तक चिद्विलास से अवतरित । 
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. 'यदि कोई संकल्प हुआ तो वह फिर मस्तिष्क में क्षोम रूप से प्रकट होगा और मस्तिष्क 
- से नाड़ीकोष्ठों और तन्तुओं द्वारा मांस पेशियों तक पहुंचेगा। इस प्रकार सुषुम्तन' और . 
. मस्तिष्क मिलाकर जो नाड़ीसंस्थान है वही वाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध का साधन होता है। 
: उसके द्वारा बाहरी वस्तु की क्रिया चित्त पर ज्ञान के रूप में और चित्त की प्रतिक्रिया 
. बाहरी वस्तु पर शरीर की चेष्टा विशेष के रूप में होती रहती है । जब तक नाड़ीसंस्थान' 
काम करता रहेगा तव तक चित्त का विक्षिप्त रहना स्वाभाविक है। 
यह तो एक प्रकार की नाड़ियां हुईं । यह हमारा सम्बन्ध बाहर से बनाये रहती _ 
हैं। प्राय: इनके द्वारा चित्त में तथा चित्त के द्वारा शरीर के विभिन्न स्थातों में क्षोम 
उत्पन्न होता रहता है। ऐसी भी नाड़ियां हैं जिनका कार्य क्षेत्र शरीर के भीतर तक 
सीमित है, यद्यपि उनके अधिकार क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्त्व है। इन नाड़ियों का 
.. शरीर के उन अंगों से सम्बन्च रहता है जिनमें जीवनोपयोगी काम निरन्तर होते रहते 
: हैं, सोने के समय भी नहीं रुकते। उदाहरण के लिए, भोजन के पचने के काम को 
लीजिए । यह काम प्राय: चौबीस घंदे होता रहता है और स्वस्थ शरीर में इसका पता 
'भी नहीं लंगता। परन्तु यदि दरीर में किसी प्रकार का रोग का प्रवेश हो जाय तो फिर 
. तत्रस्थ नाड़ियां क्षुब्ध हो जाती हैं और हमको इस बात की सूचना कि पाचन का काम 
. ठीक ढंग से नहीं हो रहा है उदर पीड़ा के रूप में ज्ञात हो जाता है। शरीर में कुछ ऐसे 
'स्थान भी हैं जहां दोनों प्रकार की नाड़ियां मिलती हैं। 

जिन जगहों में बहुत सी नाड़ियां मिलती हैं उनको चक्र कहते हैं। चक्र तो शरीर 

में बहुत हैं परन्तु कई कारणों से योगाम्यास की दृष्टि से इनमें से छः का विशेष 
महत्त्व है। यह सीवन में, लिंग मूल में, नाभि में, हृदय में, कंठ में और भ्रमघ्य में 
स्थित हैं और क्रमश: उत्तको मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिप्रक,, अनाहत, विशुद्ध 
और आज्ञा कहते हैं। योग के आचारयों का कथन है कि प्रत्येक चक्र में से विशेष ध्वनियां 
_ निकलती रहती हैं जिनकी समता वर्णमाला के विशेष अक्षरों से होती है। अब से 

'ऊपर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सातवां चक्र है जिसे सहख्रार कहते हैं। 

बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि प्राणायाम शब्द में जो प्राण अंश है उससे सांस 

का तात्पयं है। यह बहुत बड़ी. भ्रान्ति है और दुःख का विषय यह है कि ऐसी गरूती 
. “बैद्य लोग करते हैं। इससे भी वढ़कर दुःख और आइचय का विषय यह है कि कई ऐसे 
लोग जो स्वयं योगाम्यासी हैं और शिष्यों को योगाभ्यास की दीक्षा देते हैं वह भी ऐसी 
हो भूल करते हैं। ऐसा कह दिया जाता है कि योगाभ्यास के द्वारा सांस सुषुम्ना के 
, - द्वारा ब्रह्मांड में चढ़ायो जाती है। यह सर्वेथा असम्भव है। सुबुम्ना कोई गुप्त वस्तु 
/ .. नहीं है। उसकी लम्बाई प्राय: पीठ की रूम्बाई के वरावर है, मोटाई मनृष्य की कनिष्ठा 
£ -अँगूली के बराबर है। आंख से देखी जा सकती है। ठोस है। उसमें कोई ऐसा छिद्ग 
१० जा 
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नहीं है जिसके द्वारा हवा उसमें प्रवेश कर सके और न कोई ऐसी नली है जिसमें होकर . 
: सांस ब्रह्मांड तक जा सके। वस्तुतः इस प्रसंग में प्राण शब्द का अर्य सांस नहीं हैं। उस: 
शक्ति को जो शरीर का और उसमें होनेवाले सारे कामों का संचाकून करती हू प्राण - 
कहते हैं। भौतिक स्तर पर जो क्रियायें हो रही हैँ ज॑से अन्न का पचना, मांस परेशियों 
' का मड़ना; देह का हिलना, नाड़ी तन्तुओं पर प्रकाद्य, गब्द आदि का आधात होता 
यह सव प्राण के द्वारा होता हैं। इसी प्रकार चित्त में जो भी वृत्तियां उठती रहती हूँ 
उन सब का आधार और ब्रोत प्राण है। इसीलिए प्राण को झरीर में परमात्म बक्ति 
का प्रतिनिधि मानते हैं। सुपुम्ना के द्वारा जिस पदार्य की गति होती है वह प्राण है 
सांस नहीं। योगाम्यास में योगी प्राण से काम छेता है। ४ 2 
सपम्ना के दाहिने और वायें दो नाड़ियां हैं--उनको नाड़ी न कहकर वाक्ियों . 
का गृच्छा या नाड़ी तंतओं की गृथी हुई वेणी कहना स्यात्‌ अधिक यथार्थ होगा--जी 
अमध्य से होती हुई मस्तिष्क तक जाती है। परन्तु ऊपर जाने के पहले ये दोनों अूमध्य . 
में अपने मार्ग बदल लेती हैं। वायीं ओर से आनेवाली नाड़ी मस्तिप्क के दाहिनी ओर . 
और दाहिती ओर से आनेवाली वायीं ओर चछी जाती है। उनमें वाम नाड़ी का नाम * 
इड़ा और दाहिनी का पिंगला है। इड़ा को हिन्दी में वहुधा इंगला भी कह दिया करते 
हैं। यह नाम सम्मवतः पिंगलछा से तुक मिलाने के लिए पड़ गया होगा। चू कि अ्रूमध्य॑: 
में इड़ा, पिगला, और सुपुम्ना तोनों नाड़ियां स्थित हूँ इसलिए इस स्थान को बिवेणी . 
से उपमा दी जाती है। इंडा गंगा और सोम नाड़ी कहलाती है। विगरा यमुना और ह 
सूर्य नाड़ी कही जाती है तथा सुपुम्ता सरस्वती और अग्नि नाड़ी के नाम से असिद्ध है। : 
और आगे बढ़ने से पहले मैं एक शंका का उल्लेख और समावान कर देना उचित ... 
समझता हूं। यह पूछा जा सकता है कि जब योगाम्यास. में सांस का कोई काम ही. . 
नहीं है तो फिर आसन से बैठने और रेचक आदि की श्रमसाध्य क्रिया किस लिए की - 
जाती है। वस्तु स्थिति यह है कि यह सब श्रम अकारण नहीं किया जाता इसलिए 
. किसी ऐसे आसन के आश्रय लेने से जिससे देर तक बैठा जा सके और शरीर को विशेष 
कष्ट न हो, शरीर को क्ष्‌व्य करने वाली चेष्टायें प्रायः श्ान्त हो जाती हैं। हृदय की ... 
गति जो चलने फिरने में संवेग हो जाती है घीमी पड़ जाती है। रक्त का प्रवाह भी ... 
शान्‍्त होने रगता है और झवास प्रश्वास में भी तेजी नहीं रहती, उसकी गति से भी 
विपमता दूर हो जाती है। झरीर की सारी क्रियाओं का प्रवाह एकरस सा हो. जाता है। 
पूरक आदि के थोड़ से अभ्यास से व्वास प्रशवास का और भी नियंत्रण हो जाता है। उसमें. 
संगीत जंसा आरोह अवरोह, काव्य जैसा लय, आ जाता है।यदि और कुछ न किया 
जाय तव भी निशचल सा हो जाता है जिसके फलस्वरूप प्राण मी निइचल और अक्षृव्ध . 
हो जाता है। वाहर से इन्द्रियों पर विषयों का आघात यथासम्मव रुक जाने से भी . ' 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ्््ि |... श्डे७ 


_निश्चलता आ जाती है। और फिर, जैसा कि हम बतला चुके हैं, प्राणों की चंचछता 
- कुक जाने से चित्त की चंचलता भी रुक सी जाती हैं जो साधक का उद्देश्य है। 


 अक्रों में प्राण की गति 


: प्राणायाम के फलस्वरूप प्राण की गति चक्रों में होती है। यों तो स्वभावत: 
_विता किसी प्रयास के प्राण चन्नों में चढ़ता उतरता रहता है। ऐसा न हो तो शरीर 
की गति वन्द हो जाय। प्राणों की इस सहज गति को अजपा जय या अजपा गायत्री कहते 
: - हैं। परन्तु अभ्यास के द्वारा. योगी. उसको विशेष क्रम से और नियत दिशा में नियंत्रित 
करता है। एकान्‍्त में वेठकर जव प्राणायाम का अभ्यास होता है तो. धीरे धीरे .प्राण 
शरीर के अंगों से ऋमश: खिचता है। वह अंग एक प्रकार से विशेष संज्ञाहीन हो जाते 

' हैं। अन्त में वह मस्तिष्क में जाकर टिकता है। 


यह शरीर जिसे पिंड भी कहते हैं ब्रह्मांड का, छोटे आकार का चित्र है। 
ह्यांड में जो विभिन्न लोक हैं उन सब का एक प्रकार का नकशा शरीर में खिंचा हुआ 
. है। प्रत्येक चक्र बाहर के किसी न किसी छोक विशेष से सम्बद्ध है और. प्रत्येक चक्र में 
“बहू देवता स्थित है जो उस वाहर के लोक की अभिमानी है। जिसे उदाहरण के लिए, 
दूसरे चक्र अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान का स्वामी ब्रह्मा, तीसरे मणीपुरक का स्वामी विष्णु और 
' चौथे अनाहत का स्वामी रुद्र है। ज्यों ज्यों प्राण इन चक्रों तके पहुंचता है त्पों त्यों 
साधक को तत्‌ तत्‌ चक्र के स्वामी का दर्शन होता है और उसकी ततू तत्‌ छोक में 
गति होती है। दो चक्रों के बीच में सुपुम्ना का जो अंश पड़ता है उसमें प्राण ज्यों ज्यों 
आरोहण करता है त्यों त्यों साधक के बीच के लोकों से सम्बद्ध होता है और उनके 
. 'स्वामियों का दर्शन होता है। यह हो ही नहीं सकता कि कोई साधक प्राण अभ्तास 
करे और उसको इस प्रकार की अनुभूति न हो । 


_ ऋंडल्िनी 
यह एक ऐसा शब्द है जो योग सम्बन्धी वेदिक वइममय में कहीं नहीं मिलेगा। 


उपनिषदों -में योग सम्बन्धी जो चर्चा .है वह सूक्ष्म संकेत के रूप में है। उदाहरण के 
' , ललए- कृठोपनिषद्‌ का एक मंत्र कहता. है 


शतं चेंका .च हृदयस्य नाडयः, तासां मूर्घानमधितिष्ठत्येका । 
तयोध्वेंघर आयजन्नमत्तत्वमेति, विष्वकडस्या उत्कमणे भवन्ति ॥ 


इसका अर्थ है हृदय में सौ और एक नाड़ियां हैं। इनमें से एक मूर्धा की ओर 
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निकली है। उसके द्वारा ऊपर आकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है और दूत्तरी 
ताड़ियां योनियों को प्राप्त कराती हैं। 


इस मंत्र में गातम का अर्थ सौ न मानकर यदि “बहुत सी” किया जाय तो उचित . 
उचित होगा। सब नाड़ियां हृदय से तो होकर नहीं गयी हैं। इसलिए हृदय शब्द को 
व्यापक रूप से शरीरवाची मान सकते हैं। जिस एक नाड़ी का विद्येप रूप से चर्चा है 
वह निश्चय ही सुष॒स्ता है। और नाड़ियां तो विविध योनियों की ओर के जाती हूँ। 
ऐसा कहने का तात्पय॑ यह है कि किसी ऐसे शरीर में जायगा जहां वह जन्म और मरणे 
के घेरे में रहेगा। एक सुपुम्ना का आश्रय छेनेवाला मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।.. 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ से भी कुछ अंश पहले उद्धत किया जा चुका है। वहां भी योग - 
की विधि कुछ बहुत विस्तार से नहीं दी गयी है। मुख्य उपनिपदों में इससे अधिक कही : 
नहीं मिलता। योगशिख इत्यादि में अधिक ब्योरा दिया हुआ है। परच्तु उनकी 
प्रामाणिकतः उतनी सर्वेमःन्य नहीं है। कुंडलिती का चर्चा प्राचीन बौद्ध वाहमय में भी 
नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं वुद्धदेव ने भी इसका कभी नाम नहीं लिया। पतंजलि 
और उनके भाष्यकार व्यास ने भी इस शब्द का व्यवहार नहीं किया है। परच्तु तंत्र . 

ग्रन्थों में कुंडलिती का विशद रूप से चर्चा आया है और आजकल कुछ ऐसी मान्यता 
हो गयी है कि जो कुंडलिनी को जगाता नहीं उसकी योगाभ्यास की भूमिकाओं में कोई 
गति नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है, पराशक्ति का स्वरूप है। वह 
नागित के आकार की हैं और शरीर में साढ़े तीन लपेटे मारकर अपनी पूंछ को अपने : 
मुँह में दवाये हुए नाभि में रहती है। कुछ छोंगों के अनुसार उसका स्थान मूलाघार... 
चक्र में है। जब योगी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो प्राण के आघात से उसकी 
निद्रा टूटती है और वह पूछ को मुह से निकाछकर ऊपर की ओर चक्रों में चढ़ती है। 
अन्त में सहस्नार तक पहुंचती है। वहां शिव शक्ति का मिलन होता है और योगी मोक्ष 
पदवी प्राप्त करता है। कुंडलिनी का निवास कहां है और वह क्‍या काम करती है 
इसके सम्बन्धमें श्री शंकराचार्य की सौन्दर्यछहरी का यह इलोक उदाहरण रूप से द्रृष्टव्य ॥ | 


सुधाधारासारंइ्चरणयुगलूांतविगलितेः 

प्रपंच सिंचंतो पुतरपि पराम्तायमहसा । 
अवाष्य स्वां भूमिं भुजगनिभसध्यष्टवलयं, 
स्वसात्मानं कृत्वा स्वषिषि- कुलकुंडे कुहरिणि॥ 


इसका अर्थ यह है कि दोनों चरणों के बीच से विगलित होते हुए. अमृत की घारः 
की विन्दुओं से प्रपंच को सींचती हुई, परमार्ग के ज्ञान को छोक में वितरित करती हुई 
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अपने स्थान को प्राप्त करके अपने को सर्वाकार बनाकर, हे गते में रहने वाली, आप ... 


. . कूंलकुंड में सोती हैं। .इस इलोक में कई शब्द ऐसे हैं जितका-व्यवहार समाधि भाषा में 
हुआ है। दोनों चरणों से तात्पर्य इड़ा और पिगला से है। उनके बीच में सुषुम्ता है। 
“ योगाषम्यास. करते समय जब प्राण सुबुम्ता में उध्वेगामी हो जाता है तो ब्रह्मरूध से 
अमृत की वर्षा होती है। प्रपंच से तात्पर्य शरीर से है। अतः कहने का तात्पये यह है - 
- कि साधक के शरीर को कुंडलिंती के प्रसाद से ब्रह्मरन्ध्य से टपकते हुए अमृत के .विन्दु . 
: प्लावित करतें हैं। कुंडलिती पराशक्ति है। वह मोक्ष की प्राप्ति का जो परमार्ग 
उस मार्ग का मूर्तिमती ज्ञान है, कुलकुंडे से नाभि-से तात्पर्य है। इस नाभिकुंड में निवास 
करने के कारण उसको कुहरिती अर्थात्‌ गत्त में रहने वाली कहा गया है । वह बहीं सोती 
रहती है।. . 
. साधक अपने अभ्यास के वरू से उसको जगाता है और फिर ज्यों ज्यों वह सीधी 
होकर ऊपर चढ़ती है शक्ति; ज्ञान, और आनन्द का अनुभव करता है। 


। प्राचीन वाकहृमय में कुंडलिती शब्द के अभाव से यह अनुमान हो सकता है कि 
आचीन काल में छोग योंग की उन ऊंची चोटियों तक नहीं पहुंचे ये जहां इस शक्ति: का 
साक्षात्कार होता है। परच्तु ऐसा -मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता। मेरा ऐसा 
अनुमान है कि यह नाम ऐसे दृग्विषय को दिया गया है जिससे पुराकाल में योगी भी 
_भछी प्रकार परिचित थे। - मेरी समझ- में तो यह अनावश्यक नामकरण है। कुंडलिनी 
प्राण का ही नामान्तर है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्राण शक्ति की प्रेरणा . 
से शरीर में भौतिक और बौद्धिक स्तर पर सारे काम होते हैं। प्राण शरीर में पराशक्ति .. 
और उससे अभिन्न परमात्मा का प्रतीक और प्रतिनिधि है। उसी प्राण का जो रूप - 
' आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है जिसका अनुभव प्राणायाम की अवस्था में साधके 
, को होता है, उसी का नाम कुंडलिनी है। वह साधारण मनुष्य में सोयी रहती है। 
- परन्तु जो मुमुक्षु होकर आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करता है और यम आदि के द्वारा 
अपने शरीर और चित्त को शुद्ध करके प्राणायाम की क्रिया पर आरूढ़ होता है 
तो वह सोयी हुईं शक्ति को हठात्‌ जगाता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि . 
कुंडलिनी का स्थान नाप्ि नहीं प्रत्युत वह मुठाधार चक्र है जो साधक की लम्बी यात्रा 
. में पहला स्टेशन है। जिस प्रकार कोई सोया हुआ मनुष्य अंगड़ाइयां छेता है. और फिर 
झपकियां ले. लेता है उसी प्रकार कुंडलिनी' भी जागती है। यदि साधक अभ्यास छोड़ 
. बैठा तो कुंडलिनी फिर सो जायगी। परन्तु यदि वह अपने परिश्रम में दृढ़ रहा तो फिर 
' उसको उठना ही पड़ेगा। उसको नाग्रित कहा गया है। नाग्रिन का पर्याय है सपिणी 
और सुप घातु का अर्थ होता है रेंगना.। जिस प्रकार सर्पिणी रेंगती है उसी प्रकार प्राण 
-. आवित रेंगती हुई ऊपर चढ़ती है। ज्यों ज्यों वह ऊध्वंगामिनी होती है त्यों त्यों साधक 
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अपने स्वरूप के निकट आता जाता है। वह परमात्मा से अभिन्न हैं। अपने को भूछा 
: हुआ है नहीं तो उसके भीतर सारे ज्ञान, सारे आनन्द, सारी शक्ति का भंडार है। ज्यां . 
ज्यों वह ऊपर चढ़ता है या यों कहिए कि ज्यों ज्यों ग्राण के ऊपर चढ़ने से वह अपने 
वास्तविक स्वरूप के निकट आता जाता है सयों त्यों उसको ज्ञान, शक्ति और आनन्द की _ 
अधिक से अधिक अनुभूति होती जाती है सहस्नार में पहुंचकर यात्रा सभाष्त होती है। .. 
जीव शिव हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का कल्पित भेंद मिट जाता है। 
इसी को शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। 
यदि पुस्तकों को पढ़कर कोई यह समझता हो कि बवरीर में साढ़े तीन छपे 
मारकर और अण्नी पूछ को अपने मृ ह में दवाकर कोई तागिन किसी जगह बैठी हैं 
तो यह उसका मत्ति विश्रम है। जब कोई ऐसी नागिन है ही नहीं तो सुषुम्ता के साथ 
उसके सहस्लार जाने का आहत ही नहीं उठता । यह स्मरण रहे कि सहल्लार मस्तिष्क का .. 
ऊपरी भाग है। कुंडलिनी को नागिन कहना केवल अलंकारिक भाषा है जसमें एक 
विज्येप प्रकार के प्रतीक से काम लिया गया है। इस पृथिवी का घारक नाग हैं। जिसको " 
शेपनाग कहते हैं। नाग की आयु बड़ी छम्बी मानी जाती है। कुंडलिनीरूपी प्राण 
शरीर का धारक है और वह नित्य है। इसलिए कुंडलिनी को ताग शरीरबारी कहा _ 
गया है। प्रतीकों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पूंछ को अपने मुंह से . 
लिए हुए सांप इस वात का प्रतीक माना जाता है कि जो आदि है वह अन्त है। शिव 
की पराशक्ति जग्रतू की करत्नीं भी है और संहर्न्नी भी। स्वयं अपने में से इस जर्तू रूपी - 
प्रपंच को निकालती है। स्वयं उसको निगल जाती है। इसलिए वह ऐसी नागिंत 
वतछायी गयी है जो अपने मुख में अपनी पूंछ को डाले रहती है। जब चाहती है अपने 
मुंह से बाहर कर देती है और फिर अपनी इच्छा से मुह में डांल लेती है। सबसे बड़ी ' 
वात यह है कि कुंडलिनी वाक्‌ का ही दूसरा नाम है। शरीर में वाक ही पराशक्ति है । - 
उसके पश्यन्ती, मब्यमा और बेखरी तीन और रूप भी हैं परन्तु उसका सबसे सुक्ष्म रूप 
वह है जिसको परा कहते हैं। यह परावाक्‌ ओंकार स्वरूप है । ओंकार की तीन मात्रायें 
ऐसी हैँ जिनका उच्चारण हो सकता है, आधी मात्रा वह है 
यानच्चार्यों विश्वेंषत ह 
जो विशेष रूप से अनुच्चार्य है। इस प्रकार ओंकार की साढ़े तीन मात्रायें 
कुंडलिती अर्थात्‌ प्राण की वह शवित जिसका अनुमव योगी को प्राणायाम के द्वारा होता 
है, इसी पराशक्ति कः दूसरा नाम हैं। इसलिए इस नागिन को साढ़े -तीन वलूययक्त 
सकते हूँ । जब योगी पूर्ण समाधि को प्राप्त होता है तो पराव्राक्‌ का अनभव होता 


हूं। उसी समय प्राण रूपी शक्ति का भंडार उसके छिए खुल जाता है और वह जीडऊ 
से शिव हो जाता है। 


आसन, प्राणायांस, प्रत्याहार _ दि १५१२ 
... यदि इस वात को बिना समझे कोई अपने शरीर में किसी वास्तविक तागरिन 
 हंढ़ निकालना : चाहेगा तो उसका प्रयास निष्फल होगा। इतबा ही नहीं उसकी 

व्यग्रता इतनी बड़ी हो सकेतीं है कि उसकी कल्पना उसके सामने किसी प्रकार की 
नागिन जैसी आकृति लाकर खड़ी कर दे। यह उसकी मनः प्रसूंति हानिकारक भी हो 
सकती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें साधक को नागिन की खोज में प्राणों से हाथ 
धोना पड़ा है या उन्माद मोल लेना पड़ा है। मैं जान बूझ कर इस विषय को विस्तार 
से नहीं लिखना चाहता। . - 

ह एक ऐसा विपय है जिसके सम्बन्ध में कुछ विशेष कहता सुनना न सम्भव 
हैं और न उचित |. यह बातें तो गुर मुख से ही जानने की होती हैं। मेरा तो इसका 
चर्चा करने का एक उद्देश्य था और वह यह कि कोई सावक हताश न हो जाय। जैसा 
कि मैंने कहा है कुंडलिती शब्द का व्यवहार पीछे से होने. छगा है और सम्भवतः यह | 
योगियों में सर्वत्र प्रचलित नहीं है। कबीर इत्यादि संतों ने भी इस शब्द से काम नहीं 

' लिया हँ.और सम्भव है कि सावक के. गुरुदेव जिस कुल के हों उसमें भी इसका चलून 

। साधक को इस बात से कहीं यह भ्रम न हो जाय कि मैं योग के ठीक पथ पर नहीं 
चलाया जः रहा 


इस' सम्बन्ध की मृख्य बातें और म्‌झरुूय अवधान तो सद्गुरु से प्राप्त होंगी हीः 
. फिर भी दो एक वातों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करता हुं । 
यदि सावक आसन पर स्थिरता से बैठा और अपने चित्त में एकाग्रता छा सका 
है तो उसको वह अनुभूति होनी चाहिए जिसको कुंडलिनी जगाना कहते हैं या प्राण का 
आयाम कहा जाता है। शरीर स्तव्ध हो जायगा। ऐसा स्पष्ट मालम होगा कि नीचे 
- से कोई चीज ऊपर की ओर बढ़ रही है, पीठ की ओर से रेंगती हुई ऊपर जा रही है 
: और सीने पर एक प्रकार का तनाव प्रतीत होगा। कंठ कुछ अवरुद्ध सा हो जायगा। एक 
प्रकार से डर छा लेगा और सम्भव है कि कोई डरावनी वस्तु भी देख पड़े। इसके साथ 
' ही कुछ और अनुभव भी होंगे जिनकीं ओर अगले अध्याय मे संकेत किया जायगा। यदि 
छू प्रकार का अनुभव हो तो यह साधक का बड़ा भाग्य है। कदापि डरना न चाहिए 
यदि डर हुआ कि स्यात्‌ मेरी मृत्यु न हो जाय या किसी. अन्य प्रकार का विचछन हआ 
'- तो फिर यह अनभव क्षण. भर में समाप्त हो जायगा। प्राण फिर नीचे चछा जायगा। 
' कंडलिनी जहां से उठी थी वहां जाकर फिर सो जायगी। इस अवसर पर बड़ी दढ़ता 
' से काम लेना चाहिए। इसी दृढ़ता पर सफलता निर्मर करती है। 
श्रम के फलस्वरूप णदि शरीर में से पस्वेद निकर पड़े तो उस पसीने को शरीर 
में ही मल लेना. चाहिए अन्यथा वीर्य के दुर्बें७ होने की सम्भावना होती है। यदि 
'  ग्राणायाम की क्रिया उत्साह और श्रद्धा के साथ की गई ता उससे कुछ फल प्रत्यक्ष ही 
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होंगे। सवसे वड़ा फल तो वह है जिसका चर्चा मैंने ऊपर के अनुच्छेद में किया है। . 
प्राण का चक्रों में उठता और साधक की आध्यात्मिक उन्मनति। इसके पहले और भी . - 
कई वातें होती हैं जो श्रद्धा और उत्साह को बढ़ाती हैं। पतंजलि ने इन बातों की ओर 
इन दो सूत्रों में संकेत किया है. 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणस्‌ । (२,५२) 
और 
धारणा च योग्यता मससः। (२,५३) 


उससे प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है और मन को वारणाओं में स्थिर... 
रखने की योग्यता आती है। मनुष्य वार वार जन्म मरण के वज्ञीभूत इसलिए होता है. - 
कि वह इन्द्रियों के विषयों के साथ तादात्म्य करता रहता हैं। उसकी बुद्धि पर यही - . 
अन्चेरा छाया रहता है। प्राणायाम के अभ्यास से यह अन्धेरा बहुत कम हो जाता है. 
और वह अपने को विषयों से पृथक्‌ करने में अधिक समर्थ अनुभव करता है। इसके 
फलस्वरूप वह कारण जो उसको वारंबार जन्म और मरण की ओर प्रेरित करते हैं. 
दुर्वेछ ही जाते हैं। इसलिए वह बंधन में डालने वाले कर्मों से ऊपर उठने में समर्थ होता 
जाता है। एक और वात होती है। घारणा को राजयोग की पहली सीढी कह सकते . 
हैं उसके लिए भी साधक की योग्यता बढ़ जाती गन 

एक वार फिर सतर्क कर देना चाहता हुं। यदि प्राणायाम की [मात्रा बढ़ाते 
जाना ही समाधि तक पहुंचने का एकमात्र सावन होता तो फिर किसी भी साधक को 
दूसरा परामर्श देना सम्भव ही न होता। सबसे यही कहना होता कि इस काम को 
परिश्रम के साथ सम्पन्न करो, परन्तु समाधि के और भी मार्ग हैं जिनमें से कुछ का _ 
वर्णन आनेवाले दो अध्यायों में होगा । इसलिए कुंडलिनी के उदबोधन की प्रक्रिया .. 


अनिवार्यतया आवश्यक नहीं है। आसन और प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास सबको . 


ही करना होता है परन्तु इन क्रियाओं को हठयोग की सीमा तक ले जाना सर्वेथा ऐच्छिक 
है। कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि शीघ्र सफलता प्राप्त हो, इस .. 
उतावलेपन में आकर जल्दी नहीं करनी चाहिए और न इवास प्रश्वास को रोकने में 


बहुत वल लगाना चाहिए, अन्यथा कई प्रकार के शारीरिक और मानस रोगों का उमर 
आना सम्भव है। 


अत्याहार 


इस अध्याय के द्ीर्षक में प्रत्याहार का मी उल्लेख था! पतंजलि ने इस शब्द 
की परिभाषा इस प्रकार की है : 


आसत, प्राणायाम, प्रत्याहार हे ' कया 5 १५३ 


स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्प स्वरूपानकार 
इवेन्द्रियापाम्‌ प्रत्याहार॥ (२,५४) 


ह अपने विषय से सम्पर्क न होने से इन्द्रियों के चित्त स्वरूप का अनसरण सा 
करना प्रत्याहार कहलाता है। 
। जो साधक वरावर यम आदि के निरन्तर अभ्यास से और भकक्‍्तियोग तथा 
'कर्मयोभ द्वारा चित्त को शुद्ध रखता है और इसके सिवाय प्राणायाम करके उसके मल 
_ को दूर करता रहता हैं उसकी इन्द्रियां अपने अपने विपयों से उचठ जाती हैं। विषय 
उनके विरस लगने ऊूगते हैं। उनकी ओर झुकाव नहीं होता। इसलिए उनके साथ 
_ संप्रयोग अर्थात्‌ सम्पर्क नहीं होता। साधारण मनृष्य का चित्त तो ऐसी दशा में भी 
जव उसको इच्द्रियों के विपय| प्राप्त नहीं होते उनकी ओर बढ़ता रहता है|। शरीर से 
: सेम्पक न हुआ न सही, मनुष्य .उनका ध्यान करता है। जब साधक की आध्यात्मिक 
उन्नति होती है तो चित्त का भी विषयों की ओर से रुझान जाता रहता है। अब चित्त 
और इन्द्रिय दोनों विषयों की ओर से परांगमुख हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह कह 
सकते हैं कि इच्द्रियां चित्त.का अनुकरंण करती हैं। परन्तु यथार्थ अनुकरण नहीं होता 
चित्त को बाहरी विपयों से हटकर आशभ्यन्तर विषयों की ओर छंगता है। ऊर््वेलोकों 
में भ्रवेश करता है। परल्तु इन्द्रियां यह पहीं कर सकतीं। विषयों की ओर से तो हट 
जाती है परन्तु विपयों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की उनमें शक्ति 
नहीं है। इश्चलिए वह विराम .को प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्याहार का अर्थ है लौटाना। 
-. इन्द्रियां अपने विषयों से लौटायी जाती हैं या छौट आती हैं। इंसलिए इस प्रक्रिया को 
अत्याहार कहते हूँ। इस अवस्था तक पहुंच जाने के बाद ६ 


ततः परमा वह्यतेन्द्रियाणाम्‌ू । (२,५५) 


अर्थात्‌ प्रत्वाहार की पूर्णता से इच्द्रियों की परमवश्यता हो जाती है अर्थात्‌ 

इन्द्रियां पूर्णतवा अपने वस में हो जाती हैं। 
दो बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली वात तो यह है कि भले ही इच्द्ियां 
अपने बस हैं हो जाय॑ परन्तु उनका अभाव नहीं होता। जब तक शरीर है और मनृष्य 
. समाधि की अवस्था में नहीं बैठा है तव तक इबन्द्रियां जागृत रहेंगी [और उनके विषय 
.._ भी सामने रहेंगे। यदि योगीश्वर शंकर भी ऐसी अवस्था में हों तो उनकी दृष्टि विषय 
पर पड़ जायगी। परन्तु इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि इन्द्रियों के प्रति उनको 
अवशता है। जब तक विषय इन्द्रिय को अपनी ओर आकंष्ट कर सकता है अर्थात्‌ 
“विषय के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न होता है तभी तक इन्द्रियों की स्वाधीनता है। मुझे 
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इस विपय का नोग प्राप्त हो अववा बहू विषय अठचिकर लगता है, ऐसी भावना जब 
तक हो, इन्द्रियों छी वलवत्ता हैं। जब ऐसी अवस्था हो जाय कि इन्द्रियों के विपयों 
हो नोग करता या न करना अपनी इच्छा क्ली वात है, उस समय ऐसा मानना चाहिए . 
कि इ॒न्द्रियां साथक के वश में हैं। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि आंख, चाक, - 
कान, इन्द्रियां नहीं हैं। यह तो घारीर में इन्द्रियों के अधिष्ठान हूँ अर्थात्‌ वह स्थान 
हूँ जहां से इन्द्रियों विषयों से सम्पर्क करतो हैं। आंख ने ही खुली हो परन्तु यदि 
न इन्द्रिय अरवत देखने को शक्ति इस अधिप्ठान से मोतर को खींच लो जाय तो कुछ 
जीन देख पड़ेगा। ऐसी अवस्था में इन्द्रियों के आकर्यग का तो पदन ही नहीं उठता । 
प्रत्याहार का बियय ऐसा है कि उत्तका बहुत कुछ अल्तनात्र वैराब्य में हो जाता 
है। इससे यह प्रइदत उठ सकता हैं कि इसका पथक्र चर्चा क्‍यों किया गय/। और बह नी. 
प्रात्याम के बाद ? मेरी समझ में इसका विशज्येप कारण यह हैं कि जो सावक श्रद्धा: 
और उत्साहपुर्बक्त अब सक अम्यास करता आया है और इसके साथ ही वैराग्य की ह 
करनी बढ़ता गया है वह चाहे या न चाहे परन्त उसको सोगशकिति भी वरूवती हो जाती 
उनकी इुस्द्रियों का प्रसुप्त सामरथ्य जाग उठता है और यदि उनके ऊपर पूरा अंकुश 
ने लगाया जात तो बह बढ़त अनर्व कर सकतो हैं! ऐसे बहुत से साथ के हो गये हैँ जो 
इसले ऊपर पहुंचकर पतित हो गये हैं। इसछिए विश्येष रूप से इन्द्रियों को विपयों के 
परांगमस करने की सावद्यकता है। यदि ऐसा ने हुआ तो आगे को क्रियाओं में वह 
गंध बाधा डा सकती है। ' 


अध्याय १४ के 6 
योग के अंग--धारणा और ध्यान 


. अब तक योग के जिन अंग्रों का चर्चा हुआ है वह वहिरंग है। उनका प्रोक्ष 
लक्ष्य भले ही चित्त को अंकुश में छाना हो परन्तु इस काम के लिए कोई सीधा प्रयत्न 
नहीं किया गया है। इस अध्याय के साथ हम अन्‍्तरंग भूमि में प्रवेश करते हैं। अंब 


. उन उपायों का चर्चा होगा जिनके द्वारा चित्त वश में किया जाता है और ऋरमंश: निरोध " 


की ओर हें जाया जाता है। ऐसे तीन उपाय हैं : धारणा, ध्यान और समाधि ।;. 
* इनमें से दो के लक्षण पतंजलि के अनुसार इस प्रकार हैं 


देशवन्धइचित्तस्य धारणा। 
तन्न प्रत्यवेकतानता ध्यानस। 


चित्त को किसी देश विशेष में बांधघना घारणा है और जब धारणा के द्वारा 


. प्रत्ययों की एकतानता हो जाती हैं अर्थात्‌ वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो .जाता- है उसको _ 


. * ध्यान कहते हैं। इसके.बाद जो सूत्र आया है उसमें समाधि का लक्षण बताया गया है। 

' परन्तु मैं उस विषय को अगले अध्याय में लेना चाहता हूं। इन तीनों के बाद का सूत्र 
कहता हैं । 

अयसेकत्र संयसः । 


तीनों का मिलकर नाम संयम है। 
ह अभ्यासी का चित्त भी साधारण मनुष्यों के चित्त जैसा ही होता है। अब तक 
. जो क्रिया की गई हैं उसके फलस्वरूप उसमें निश्चय हो निर्मेछता आयो है, उत्तम संकल्प 
उठते हैँ, विषयों की ओर प्रवृत्ति कुछ कम होती है। फिर भी वह अभी विक्षेप कीः 


भूमिका का जतिक्रमण नहीं कर गया। विक्षेप अवस्था में इधर उधर फेंका फिरता है, - 


यद्यपि एकाग्रता की ओर झुकाव वढ़ चलछा है। उसको एकाग्र करने के लिए, किसी एक 


. जगह स्थिर करने के लिए, उसे हठात्‌ किसी देश विशेष पर बांधते हैं। देश शब्द के ; 


री अथ हैँ : एक तो शरीर के कुछ ऐसे अवयव हैं जिन पर चित्त को स्थिर करने का 
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प्रयत्न किया जाता है। इसमें भ्रमष्य, वासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि प्रमुख, . - 


हैं। प्रायः इन जगहों पर चित्त को खींचकर किसी पदार्थ विशेष के ऊपर स्थिर करने 


का प्रयास किया जाता हैं! जैसे गृह या किसी देव देवी का विग्रह, दीपशिंखा, 


» किसी योगी का शरीर, ओंकार की ध्वनि आदि। इन आलम्वनों को भो देश कह सकेते 


हैं। पहले तो इन उपायो से भी चित्त एक जगह नहीं ठहरता, परू्तु फिर बीरे धीरे. 8 
उसमें स्थिरता आती है और प्रत्यय की एकतानता की अवस्था आ जाती है। चित्त. . 


में सामान्यतः एक प्रत्यय उठता है, क्षय होता है और दूसरा उठता है। भछे ही इन 
प्रत्ययों में कुछ समता हो फिर भी उत्तरवर्ती श्रत्यय अपने पूर्ववर्ती से कुछ भिन्न होता - 
है। परन्तु धीरे घीरे ऐसी अवस्था आती है जब पूर्व और उत्तरबर्ती प्रत्ययों में कोई 


विज्येप अन्तर पहीं प्रतीत होगा। जैसे जल में छोटी वड़ी छहर के विना एक सा प्रवाह. . ... 


चलता रहता हो उस प्रकार की अवस्था को ध्यान कहते हैं। यहां “विज्येष” शंब्द 


को बीच में डालने का एक कारण है। प्रत्यय दिक्‌ में नहीं होते पर काल में तो होते - 


ही हैं। उनका और भी कोई अवच्छेदक भले ही न हो परन्तु कार अपनी अवाध गति . . 
से चलता रहता है। और भौतिक तथा वौद्धिक स्तर पर होने वाली प्रत्येक घटना को. - 
अवच्छिन्न करता रहता है। इसलिए पूर्व और उत्तरवर्ती दोनों ही प्रत्यय काल से - - 
अवच्छिन्न रहेंगे। इतना अन्तर दोनों में अवश्य होगा। - 
जैसा कि मैंने पहले अध्याय में दिखलाया है यह ध्यान शब्द भारत के बाहर 
' भी पहुंच चुका है। न केवल साधारण मनुष्य वरन्‌ कई योगी सम्प्रदायों ने भी धारणा 
से छेकर समाधि तक की सारी क्रिया को ध्यान नाम से ही पुकारा हैं। उन छोगों ने - 
इतना ही किया है कि अपने यहां की शैठी के अनुसार इसके उच्चारण को बदलरू 
दिया है। । 
व्वान में स्थित होने के वाद ही चित्त समाधि की ओर झुक सकता है, उस. .- 
अवस्था में वह निरोघ की ओर उन्मुख होता है। एकाग्रता के सम्बन्ध में पतंजलि ने . 
'लिखा है 
ततः पुनः शञास्तोदितों तुल्यप्रत्ययी चित्तस्येकाग्रतापरिणामः। 
(३,१२) 


तब फिर झान्त और उदित के तुल्य प्रत्यय होता चित्त की एकाग्रता का... 
परिणाम है। ह 
अभी मैने जिस बात की ओर संकेत किया था वही वात इस सूत्र में स्पष्ट की 


| प्रत्यव निरन्तर होते रहते हैं। कम से कम जागृत अवस्था में कोई : 
सुंसा क्षण नहीं जाता कि चित्त सर्ववा निशचल हों। 


गृह 


एक प्रत्यय आता है दूसरा 


योग के अंग--धारणा और ध्यान... ह | श्प्‌्७ 


- जाता है। जब प्रेत्यय नष्ट होता है. उसको शान्‍्त कहते हैं और उसकी जगह 
: तत्क्षण जो वया प्रत्यय उठता है उसके लिए उदित शब्द का व्यवहार होता है। शान्त 

. और उदित के-बीच में कोई अन्तराल नहीं होता, कोई निष्प्रत्यय अवस्था - नहीं 

“ होती। जैसा कि पहिले भी लिखा जा चुका है अपने नष्ट होने के पहले शान्त 
होने वाला प्रत्यय अपने गर्भ में स्थित सारे संस्कारों को उदीयमान प्रत्यव को दे जाता 
है। सामान्यतः इन दोनों प्रत्ययों में कुछ न कुछ अन्तर निश्चय ही रहता है। नया 

प्रत्यय पुराने प्रत्यय का अनुकृत नकल नहीं हुआ करता। उसमें भले ही पुराने संस्कार 

सुरक्षित हों परन्तु उनके साथ देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ नवीनता , - 


“भी रहती है। परन्तु घारणा के स्थिर होने पर ऐस्ग होता है। शान्त और उदित दानों: 
प्रत्यय एक दूसरे के समान होते हैं। 


. सूत्रकार ने तुल्य (वराबर) शब्द का व्यवहार किया है। क्योंकि जैसा कि 
मैंने अभी ऊपर संकेत किया है, और कुछ नहीं तो नया प्रत्यय नये क्षण से अवच्छित्न 
” . होगा। जब उदित प्रत्यय और शान्त प्रत्यय दोनों के विषय एक से ही प्रतीत हों उस 

* समय ऐसा मानना चाहिए कि चित्त में एकाग्रतां का परिणाम हुआ है। दूसरे शब्दों 
में, चित्त की अवस्था विक्षिप्त से हटकर एकाग्र हो गईं है। जिस. अवस्था में चित्त 


ए.काग्र होगा वह अवस्था ध्यान की है। शान्त और उदित प्रत्ययों की तुल्यता का नाम 
प्रत्यय की. एकतानता है। 


| . घारणा के उपायों का कोई अन्त नहीं है। चौथे अध्याय में दार्णनिक आधार) 
. भूमि के प्रसंग में कुछ चर्चा कछा का हुआ है। कलाकार भी थोड़ी देर के लिए. अपने: 
चित्त को एकांग्र कर सकता है। अच्छा विचारक भी ऐसा कर सकता है और दोनों: 
:. को थोड़ा बहुत उस प्रकार का अनुभव हो सकता है जो योगी को हुआ कंरता है। इसमें * 
' दोष है तो यह .कि यह कोई एसी निश्चित प्रक्रिया नहीं है जिसका. आश्रय लेकर जब : 
“चाहे .तब बह अवस्था उत्पन्न की जाय। कुछ छोग और भी अनोखे उपायों से चित्त 
- की आंशिक एकाग्रता उत्पन्न कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 
.  आहफ्रेड टेवीसन की केथा का स्मरण हो आता है। बिना किसी के बताये ही उन्होंने 
_ अपनी एक युक्त ढूंढ निकाली थी। कभी कभी एकान्त में बैठकर अपने नाम का जप 
करने लगते थे। थोड़ी देर तक आल्फ्रेड टेनीसन ऐस कहते कहते उनको बाहरी दृद्यों 
की ओर से एक प्रकार की विस्मृति सी हो जाती थी और अपनी आत्मा में विचित्र - 
विस्तार का अनुभव करते छगते थे कि जैसे मैं विश्वव्यापी होता जा रहा हूं और 
साधारण सुखों और दुःखो से किसी आनन्द का अनुभव कर रहा हूं। थोड़ी देर में 
इस. अवस्था का .आपसे आप क्षय हो जाता था। 


५८  ु क ५ ... 'योगदर्शन 


चित्त का निश्चय ही देश विशेष में बंबन हो और घारणा में परिणत हो इस 
लक्ष्य का सामने रखकर पतंजलि ने कुछ उपाय बताये हैं। सवः के लिए एक ही उपाय 
उपयुक्त नहीं है। अपने अपने शरीर और चित्त की वनावट के अनुसार उपाय भी पृथक्‌- 
'पश्रचक होंगे। किसके लिए कौन सा उपाय उपयुक्‍त है इसका उसके देशिक, उसके 
उपदेष्टा गुर, ही चयन करेंगे । 


यों तो पतंजलि के बताये हुए सभी पर्याय श्रेयस्कर हैं परन्तु में इनमें से कुछ 
ही चर्चा कहूंगा। यह ध्यान में रखने की वात है कि पतंजलि ने अपनी ओर से - 
से किसी का प्रवानता नहीं दी है। प्रत्येक सत्र में वा” शब्द आया है जिसका 
अर्थ है या! इनके वतलाये हुए साधनों में से कोई भी अपना रूचि, गति और शक्ति. 
इनुसार चुना जा सकता है। 
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इस सम्बन्ध का पहला सूत्र है : 
प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ। (१,३२४) 


प्राण के प्रच्छटंव और विवारण से। 


विकल्प सूचक “वा” का अर्थ हर सूत्र में करना अनावश्यक -समझता हूं। 
प्रच्छदंत का अथ्थ है वमन करना, वाहर निकालना और विधारण का अर्थ है रोकना। 
अतः यह दोनों शब्द रेचक और कुम्मक के वाचक हैं। यद्यपि सूत्र में पूरक के लिए कोई 
शब्द नहीं आया है परन्तु विषय वताता है कि यहां पूरक की भी अपेक्षा है। तव सूत्र 
का पूरा अर्थ हुआ, पूरक कुम्मक और रेचक, के द्वारा चित्त में एकाग्रता लायी जा 
सकती है। इस विषय पर १३वें अध्याय में जो लिखा गया है उससे पर्याप्त प्रकाश 
पड़ना चाहिए। जहां पूरक आदि का नाम है वहां तो नि३चय ही प्राण शब्द श्वास 
प्रब्वास के लिए प्रयुक्त हुआ हैं। लोकिक व्यवहार भी ऐसी ही है। परन्तु जैसा कि 
मैंने उसी अध्याय में दिखाया था सांस का नियंत्रण करना योगी का मुख्य अभीष्ट 
नहीं है। यह क्रिया तो इसलिए की जाती है कि इसके द्वारा वाड़ीं संस्थान का नियंत्रण . - 
होता हैं और नाड़ो संस्थान के नियंत्रण होने परु चित्त नियंत्रण में आ जायगा। यही 
योगी का रूद्य है। प्राणायाम और आगे के योगांगों में जो सम्बन्ध है उसका भी चर्चा 
इस अध्याय में उचित समझता हूं। इस जगह प्रयत्क्ष या संकेत के द्वारा कही हुई कुछ * 
बातों की ओर ब्यान आक्ृष्ट मात्र किया जा सकता है। की 
योग की कितावां में प्राण छब्द कहीं कहीं वहुवचन में प्रयुक्त होता है। इससे 
भी भ्रम हो सकता है। इस सम्बन्ध में शिव संहिता का यह इल्ोक द्रष्टव्य है : ह 


'झोग के अंग--धांरणा और ध्यान है हर पा शव 


प्राण्स्य वतिभेदेत, नासानि. दिविधानि च। 
वर्तन्ते तानि सर्वाणि, कथितु नेंव शकक्‍यते ॥३३॥॥ 


अर्थात्‌ वत्ति भेद से प्राण के बहुत से नाम हैं। इन सव को बतलाना शक्य 
हीं है। 
. -: इस कहने का अर्थ यह है कि प्राण शरीर में विभिन्न प्रकार के जितने काम 
«करता है उनकों ध्यान में रखकर उतने ही नाम हैं। प्राण के ढ्ारा भौतिक, वौद्धिक, 
आध्यात्मिक स्तरों पर जितने काम हो रहे हैं उत्त सव की सूची वनाना असम्भव है। 
. “किसी ने आज तक इसका प्रयास नहीं किया। इसलिए प्राण के नामों की सूची बनाना 
_ ञरी असम्भव है। फिर भी सुविधा के लिए दस नाम गिनाये जाते हैं : प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकक, देवदत और घनंजय। इनमें मी प्रथम 
“पूंच का महत्त्व विशेष है। प्राण के इन भेदों के यह स्थान. हैं : प्राण हृदय में, अथानः 
. गदस्थान में, समान नाभि में,. उदान कंठ में, व्यान शरीर के अन्य भागों में, नाग 
. डकार में, कर्म आंख के खोलने और बन्द करने में, भूख और प्यास के स्थानों में 
. उदरः में कृकल, जम्हाई में देवदत्त. और हिचकी में धर्नंजय। परन्तु वस्तुतः यह सब 
उस एक ही प्राणरूपी महाशवित के भेद हैं, जो शरीर में सर्वत्र नाड़ियों में संचार कर 
ही है । कभी कभी इनका अछूग अलग उल्लेख करने में सुविधा हो सकती है। परच्तु 
इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि प्राण एक है और विभिन्न नामों से. 
शरीर के छोटे बड़े सभी कामों में इसी का नियंत्रण - है। जो शान्ति के साथ अभ्यास 
के कर्म में लगा रहेगा उसको आपसे आव जो कुछ अनुभव होना है वह हो जायगा। 
यदि किसी को यह प्राणायाम द्वारा समाधि तक पहुंचने का मार्ग रुचिकर प्रतीत होता 
: है और उसका शरीर इस योग्य है तथा उसके गुर को उसका इस मार्ग पर. चलया _ 
-  “सम्मत है तो मैं उसके लिए साधुवोद ही कह सकता हूं। निएचय ही, उसके लिए यह 
_ अ्रम कल्याणकारी होगा अन्यथा पतंजलि ने “व” करके जो और कई मार्ग वतछाये 
हैं उनमें से कोई भी मार्ग तुल्य फलदाग्रक है। किसी भी मार्ग से चछा जाय यह विश्वास 
अपने सामते रखता चाहिए कि उद्देश्य निश्चय पूरा होगा 


त्रिवेणीसंगगो यत्र, तीर्थेराअ: स - उच्यते। 
तत्न - स्तानं प्रकुर्वोत, सर्वेपाप: प्रमुच्यते॥ 


' जहां त्रिवेणी संगम है वहीं तीर्थराज है। वहां स्तान करके सब पापों से मक्‍त 
-* ,हीोजाता है इड़ा, पिगला और सुषुम्ना जहां मिरुती हैं वह अ्रू मध्य का स्थान त्रिवेणी 
: है। यह बात दूसरे शब्दों में जावाछोपनिषद्‌ में कही गयी है। वरना और नासा के 
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वीच में अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी प्रतिष्ठित है। सब इच्धियक्षत दोषों को हटा देती . 
हैं इसलिए वरना ताम पड़ा। सव इन्द्रियक्त पापों का नाश कर देती है इसलिए 
इसको नाशी कहते हैं। इसका स्थान कहां है ? नाक और दोनों श्रुवों की जहां संधि - 
है बह देवलोक और उससे ऊपर के छोक का संधि स्थान है। जो ब्रह्मवेत्ता इस संधि 
स्थान में संध्या करतः है वह अविमुक्त और उपःसता करने के योग्य हूँ अर्थात्‌ वह मुक्त . 
हो गया है और इस योग्य हो गय। है कि स्वयं उसकी उपासना की जाय । इस त्रिवेणी 
में स्तान करने और इस वाराणसी में संब्या करने के उद्देश्य से साचक जिस किसी 
मी सदगूर, उपदिष्ट मार्ग से अभ्यास करेगा वह अपने ग्रत्तव्य स्थान पर नि३चय हीः 
पहुंचेगा । 

इस खूंखला का एक दूसरा सूत्र है : 

ईश्वरप्रणिधानादू वा । (१,२३) 
अर्थात्‌, ईश्वर के प्रणिधान से । 


ईइवर के प्रणिधान का चर्चा नियमों के प्रसंग में जा चुका है। परन्तु यहां का 
सन्दर्भ उस स्थल से भिन्न है। योग के अंगों में नियमों का स्थान यमों की अपेक्षा गौण 
है। उन्त नियमों से ही ईइवरप्रणिवान एक हैं। परन्तु यहां उसकी गणना चित्त की .. 
एकाग्रता और ततूपरम्‌ समाधि की प्राप्ति क प्रवान साथनों में की गई है । अत: यद्यपि 
उनसे सम्बन्ध के कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा चुका है, फिर भी यहां ' 
कुछ अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ह 

ईइवर की सत्ता के सम्बन्ध में चतुर्थ अव्याय में कुछ विचार हो चुका है। मैंने. 
वहां यह दिखलाया है कि ईश्वर से अभिन्न उसके चित्त में जिसको हिरण्यगर्म कहते हैं - 


स्फुरण हुआ जो आगे चलकर चेतन अचेतन जगत के रूप में विस्तृत हुआ। वेद में 
यह बात कई जगह स्पष्ट करके कही गयी हैं। नासदीय सूक्‍त में कहा है : 


आनौववात स्वधया तदेक॑ तस्माद्‌ हान्यद्‌ नहि किचनास । 


अपनी स्ववा नाम्नी पराशकिति के साथ वह विना हव के सांस ले रहा था; 
उसके सिवाय और कुछ नहीं था। 


हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसौत्‌ । 


आरम्म में केवल हिरिप्यगर्म था । वह सब उत्पन्न भूतों का पत्ति था। भूत 


_ योग केअंग--धारणा और ध्यान... . ईद 
शब्द के दो अर्थ होते हैं : प्राणी और जड़ पदार्थ कहने का तात्पय यह है कि वह जड़ 
- और चेतन .सभी .का स्वामी था 


यो देवानाम प्रभवइचोदभवद्व विद्वाधिपों रुद्रों महंपिः 
हिरण्यगर्भ जंनयामास पुरे! स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 


जो देवों के प्रभव और उद्भव अर्थात्‌ निमित्त और उपादान कारण है, जो सर्वत्र _ 
' व्यापक है और विश्व का स्वामी रुद्र है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया वह, 
. हमको शुभ बद्धि. से युक्‍त- करे। 
._- यह ईइवर का विभिन्न दृष्ठिकोणों से वर्णन है। यों तो कोई भी वर्णन यथार्थ 
रूप से उसका कथन, नहीं कर सकता। इसीलिए वेद उसके सम्बन्ध में कहता है नेति, 
' नेति-यह नहीं, यह नहीं। जो भी वर्णन किया जायगा वह वास्तविकता से बहुत नीचा 
: होगा। - यह ईश्वर वह चेतन समुद्र है जिसमें असंख्य जीव बुद्बुद के समान देख -पड़ते 
हैं। वस्तुतः वह अच्छेद्य है, इसलिए. अच्छिन्न है। परन्तु जीव अपने को उसका अंश" 
समझता' हैं। इंस कारण अपनी कल्पित अल्पन्ञता, अल्पदेशीयता और अल्पशक्तिमत्ता 
से खिन्न होता रहता है और सदा उस विद्या और शक्ति के भंडार से मिलते के लिए 
-. व्याकुल रहता है।. भाग्य से सदूंगुरु का साथ हो जाता है और वह उसके चित्त में यह 
' बात दुढ़ता है कि तू भी-मेरे ही समान है, ईश्वर से अभिन्न है। कोई भाग्यशाल्ली जीव - 
गुरु का उपदेश मानकर सन्मार्ग पर चलता है। ज्यों ज्यों-देर होती है उसकी व्याकुलता 
बढ़ती है । यह आशंका बनी रहती है कि शरीर छूट जाने पर मैं ईश्वर के साथ संयोग 
प्राप्त करते से; दूसरे शब्दों में आत्मसाक्षात्कार करने से, वंचित. ही रह जाऊंगा। 
उसकी यह विरह्‌ व्यथा उसको लक्ष्य की ओर ले जाती है। उसको अपना कुछ देख ही 
. नहीं पड़तां। जो कुछ है ईश्वर है, ईइवर का है, अपने सारे कर्म ईश्वरापित कर - 
देता है।..... ह 
परन्तु केवल ईइवर ईश्वर करने से काम नहीं चछता। ऐसे बहुत से छोग हैं जो 
: हर बात में ईश्वर का नाम लेते हैं। प्रत्येक. संकल्प के, पहले इतना जोड़ देते हैं कि 
यदि ईइवर की इच्छा हुई तो”। ईइवर के नाम)पर गाते हैं, बजाते; हैं, नाचते हैं, 
विह्वूछ देख पड़ते हैं। पतंजलि इन बातों को कोई महत्त्व नहीं देते। उन्होंने ईश्वर 
प्रणिधान के बारे में दो सूत्र कहे हैं जिनका वहुत बड़ा महत्त्व है। पहला है 


तस्प वाचकः: - प्रणवः ! (१,२७) 


“ उसका ब्राचक प्रणव है। 
११ 
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प्रणव शब्द की व्युत्पति इस प्रकार की जाती है : 
प्रकर्षम नूयते स्तुयते अनेन इति प्रणव; । 


जिसके द्वारा श्रकर्ष के साथ स्तुति की जाय वह प्रणव है। कहने का संकेत यह है. 
कि प्रणव के द्वारा ईइवर की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। ओंकार की प्रणव कहते 
हैं। यों तो चौथे अध्याय में दार्शनिक रूपरेखा देते हुए ग्ह वतलाया गया है कि आकाश - 
से जो प्रथम शब्द, आदि शब्द, निकला वह प्रणव है। वह कान से सुना जाने वाला कोई 
स्वन नहीं है, दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। प्रणव. ' 
के वाद ही सारे भौतिक जग्रत्‌ का सर्जन हुआ। प्रणव रूपी नाद से ही जगत्‌ रूपी बिन्दु 
अकट हुआ। 

वस्तुतः तो प्रणव अनुच्चार्य है। भले ही अपेक्षा की दृष्टि से उसकी चार मात्रा 
मानकर तीन मात्रा में ज, उ और म्‌ को उच्चार्य और अर्थमात्रा को अनुचार्य कहा 
जाय परन्तु वस्तुतः सम्पूर्ण प्रणव अनुच्चार्य है। जैसा कि हम चौथे अध्याय में दिखला आये . 
हैं, प्रणव की अनुमूति उस प्रकार के स्वन जैसी नहीं होती जिसका ग्रहण श्रवण इन्द्रिय. . 
सामान्य रूप से करती है। उसका अनुभव गति के रूप में होता है, गति भी ऐसी . 
सूक्ष्म और दिव्य जो साधक के अन्तस्थछू को हिला देती है। गति का अनुकरण अक्षरों . 
ओर शब्दों से हो भी कैसे सकता है, और फिर गति भी ऐसी जो किसी प्रकार के पदार्थों. 
के आधात से उत्पन्न नहीं हुई। सभी भाषाओं के समी शब्द, संगीत में प्रयुक्त सभी 
स्वर, सभी वर्णमालाओं के सभी अक्षर, इसी प्रणव के विछास हैं। वेद कहते हैं : 


सर्वे देदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीमि। 
ओमित्येतत्‌ ॥ 


सव वेद जिस पद का उच्चारण करते हैं, सब तपस्वी जिसका वर्णन करते हैँ, | 
जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुमसे संक्षेप में कहता हुँ : वह : 
यही ओश्म है। ह ज 
मांड्क्य उपनिषद्‌ के अनुसार 
ओसित्येतवक्षरमिदं सर्वे तस्प्रोवव्याख्यानं भत्तं भवद्‌ भविष्यदिति 
स्वंसोकार _ एवं) यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत॑ तदोंकार एव 


यह सव कुछ “भोर्म्‌” अक्षर है। उसकी महिमा यह है कि भूत, वर्तमान 


. योग के अंग--घारणा और ध्यान ह है आग ० कर महज 37 के 
“और मविष्यत्‌ सब ओंकार है और. त्रिकाल के परे जो कुछ मी. है.वह भी ओंकार 


ह्दी है। 

:... इस प्रकार सभी योगियों ने ओंकार के महत्त्व का चर्चा किया है। बौद्ध और 
जैन सम्प्रदायों में भी ओंकार का वही आदरणीय स्थान है। यह ओंकार ईइवर का : 

प्रतीक है। इसके ऊपर पहुंचकर और ऐसा कोई रूप नहीं है जिससे ईश्वर का ग्रहण 

- किया जां सके कोई प्रतीक मिलता ही नहीं जिससे कुछ . भी उपम्ा दी जा सके। 
इस सूत्र के बाद पतंजलि कहते हैं 


' तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌। (१,२८ ) 


अर्थात्‌ ओंकार का जप और उसके अर्थ की भावना करना चाहिए 


“ यां.तो अच्छे छोग कहते हैं कि जब॒भी मनुष्य को अवकाश - हो, वह मुंह से 

- ओंकार का जप करता रहे-। मुंह शुद्ध होता है, चित्त शद्ध होता है और चित्त को 
_शुक अच्छे काम में छगे रहने के कारण बुरे कामों की ओर बहकने का कुछ कम अवसर 
मिलता है, फिर भी जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्‌ मामनुस्मरनू ॥ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम ॥ 


सरते समय ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा 

स्मरण करता हुआ जो मनुष्य प्राण छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। 

इसेलिए भी ओंकार के जप का अस्यास करना अच्छा है, नहीं तो मत्य के 

समय उसका उच्चारण करना कठिन हो जायगा। यह सब तो अपने स्थान पर ठीक 

. है परन्तु पतंजलि का तात्पये इस सूत्र में मौखिक जप से नहीं है। उनका तो यह उपदेश 

- है कि.मनुष्य योग का अभ्यास करे और अभ्यास करते करते उस पंद पंर पहुंचे जहां वह 

_- नाद आपसे आप हो रहा है। यही सच्चा जप है। मुंह से किसी ध्वन्ति की अनुकृति 
करना तो बड़ा स्थूछ उपाय है। उन्होंने यह भी कहा है कि जप के साथ साथ प्रणव के _ 

- , अर्थ की भावना करनी चाहिये। प्रणव की छोग व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं कि वह 

: अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से मिलने से बना है और अकार, उकोर, मकार का 

. अर्थ ब्रह्मा; विष्णु, महेश अर्थात्‌ ब्राह्मी, वैष्णवी और. रौोदी शक्ति किया जाता है। 

इस प्रकार इन तीन अक्षरों को. मिलाकर ईइवर के सुष्टिकर्ता, पालनकर्तता और संहार 

'कर्त्ता रूप निकलते हैं। अतः प्रणव का अर्थ जगत्‌ का रचयिता, पालयिता और संहार- 
कर्ता ईश्वर होता है। अर्थ भावना कां तात्पर्य हुआ इस अर्थे को अपने सामने रखना।.. 


न 
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स्वाध्याय करते के लिए अर्थ की यह मावना ठीक हो सकती है। ईश्वर की ज़त्ता के : 
यह तीन पहलू माने जा सकते हैं। परल्तु जो व्यक्ति ईइवर के प्रणिधान में ईइवर की- 


भक्ति में डवा हआ है उसका काम किसी दाहनिक विचारमात्र से नहीं चछता। उसके . 


लिए तो ईइवर की वह सत्ता है जिसकी अनुभूति उसको चित्त की एकाग्रता की अवस्था 


मे हाता हूं। यांद सावके शान्ति. से वेठकर प्रणव का उच्चारण करता हैं ओर सब्र . .. 


विचारों को चित्त से दूर कर देता हैं तो उसको आप ही ईइवर का साक्षात्कार होगा। 
ईदवर कोई ऐसा व्यवित नहीं है जिसका कोई एक निश्चित रूप हो। उसके हाथ पांव 
नहीं हैं, दूसरा अवयव नहीं है, रूप रंग नहीं है, वह्‌ तो सावक की स्व आत्मा हैं। 
ज्यों ज्यों प्रणव के जप का अभ्यास बढ़ेगा त्यों त्यों मेंद के पर्दे हटते जायंगे और सावक . . 
को ईइवर का साक्षात्कार होता जायगा। एक दिन वह भी होगा जब वह यह कह 
सकेगा : 0 

चेदाहमेत॑पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात। 

तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति नानन्‍्यः पत्या विद्यतेड्यनाय ॥ 


मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंबेरे के पार है और आदित्य वर्ण है। 


उसको ही जानकर मनुष्य मृत्य के पार जाता है। मोक्ष के लिए कोई दसरा मार्ग . 


नहीं है । | 
इस मंत्र में तम से अभिप्राय अविद्या से है और आदित्य वर्ण कहने का अभिप्राय 
हें ज्ञानस्वहप। 
पतंजलि का बताया हुआ एक और उपाय है : 
विषयवती बा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धिनी। 
विपयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन की स्थिति को वांव देती है। सव साधक 
एक से नहीं होते। किसी किसी साधक की मनोवृत्ति किसी ऐसी वस्तु को ढूंढ़ती है, . 
कोई ऐसी अनुमूति चाहती है, जो गुरु के वतलाये हुए मार्ग पर उसकी श्रद्धा को दृढ़ 
कर दे। ठ * 
पलट्दास जी ने एक जगह कहा है : 
सदृगुरु तुम्हरे -बचन को पलूढ़ू ना पतियाय । 
अमृत का सागर भरा देखें प्यास न. जाय। 


- पछट साहब का तो तात्पर्य यह था कि गुरु के मुख से ब्रह्म के; सम्बन्ध में सुन्दर 


घोग के अंग--धारणा और ध्यात - । हे ु कर कं ्। 


. सन्दर प्रवचन सुनने से ही काम नहीं चछ सकता। 'जिज्ञासु को स्वयं वैसा अनुभत्र 
“  होता' चाहिए। 
बा परन्तु पलट के यह शब्द उस दुर्बेछ .. साघक की भावना को ' भलीमभांति व्यक्त - , 
.. करते हैं जो अपने चित्त में दृढ़ता लाने के लिए.कोई प्रमाण चाहता है। मेरी निज की 
“ समझ में तो इस साधक में अभी बहुत - कमी है। उसमें संवेग की पर्याप्त तीब्रता नहीं 


. .. आयी है और गुरु के ऊपर पूरा विश्वास भी नहीं है, नहीं तो बच्चों. की भांति प्रमाण न 


: छहूढ़ता। फिर भी कुछ ऐसे चुटकुले हैं जिनसे कुछ थोड़ा 'बहुत रोचक और प्रलोभक 
. अनुभव हो जाता है। इनकी ओर.इस सूत्र में संकेत है और इनमें से कुछ की ओर 
भांष्यकार ने भी संकेत किया है। उदाहरण के लिए, नासिका के अग्र भाग पर कुछ 
- काहू तक चित्त एकाग्न करने से गंध संवित होता है। इसी प्रकार जिद्धा के अग्र 
. / भाग पर चित्त एकाग्र करने से रस की . अवभति होती है। गंध आदि का आस्वोर्द - 
'  झन्द्रियों का विषय है, इसीलिए उनके आंघार पर जो प्रवत्ति जगायी जाती है उसको . 
विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। 


और उपायों के साथ साथ पतंजलि ने कहा है 


ु . ययाभिमतध्यानाद्‌ वा। (१,३९) 
जो ध्यान अच्छा लगे. उसके द्वारा । 


इस सूत्र के द्वारा पतंजलि ने सचमुच गागर में सागर भर दिया: है। यह सूत्र 
एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकतथ्यपर आधारित है । जगत्‌ में छाखों ऐसी वस्तुयें हो सकती 
«हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकंधित करती हैं। किसी किसी का आकर्षण क्षण- 
स्थायी होता है परन्तु किसी आकर्षण में चिरस्थायित्वः भी होता है। यह सब वस्तुयें 
' छोटी हों यह बड़ी, किचित्‌ काल के लिए चित्त पर वंघन का काम करती हैं और इन 


.._* सबके युगपत्‌ खिंचाव के कारण चित्त निरन्तर विक्षेपावस्था में पड़ा रहता है। परन्तु 


हीं विशेष परिस्थितियों में इनमें से एक अधिक प्रवलू हो जाती है और वह चित्त 
“को एकाग्रता की ओर ले जाने में समर्थ होती हैं, अभिमत शब्द कहकर पतंजलि ने 
* «इसकी अपेक्षा रखी है कि किस को अभिमत ? वस्तुतः इस सूत्र -की मीमांसा दो तरह . 
से कर सकते हैं--उपदेष्टा गुर को जो पदार्थ अभिमत हो, . पसन्द हो उसके द्वारा 
* चिंत्त में स्थिरता लायी जा सकती है। इसके साथ ही यदि साधक को कोई वस्तु विशेष 


5 ' रूप से अभिमंत हो तो वह भी चित्त की एकॉग्रता:का साथन बन सकती है। किसी 


.-- युराण में एक कथा है.कि किसी ग्वाले को अपनी मैंस बहुत प्यारी -थी। - वह ॒ किंसी 
..._ महात्मा के पास पहुंचा। उन्होंने उसको उसी मैंस का:घ्यान करने -को कहा। .ज्यों ज्यों 


श्द्द् ; * ह योगदर्शन हु 


ध्यान की तीतन्नता बढ़ती गई त्यों त्यों उसकी अनुमूति का रूप मी. वदलता गया। पहले 
मैंस का सारा शरीर देख पड़ता था, फिर केवछ उसका सिर रह गया और अत्त में 
केवल एक आंख रह गयी। ध्यान पुरा हुआ और वह गोपालक उसी के सहारे ऊंची 
भूमिकाओं में प्रवेश कर सका। न 
इस सूत्र के कहने के वाद अन्य कई सूत्र निरर्थक और अनावश्यक हो जाते हैं। 
उदाहरण के लिए - 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । [( १,३७) 


कहा गया है। जो छोग महायोंगी हो गये हैं और राग और द्वेप के ऊपर उठ... 
चुके हैं उनसे तादात्म्य स्थापित करने के प्रयत्न से भी एकाग्रता होती है। अपने इष्टदेंव 
के साथ तादात्म्य उत्पन्न करने से भी इसी अभीष्ट की सिद्धि होती है। सच तो यह : 
कि यह क्षेत्र इतना वड़ा है कि किसी भी व्यक्ति को जो चित्त को एकाग्न करके ऊपर की 
मूमियों में जाता चाहता है यथेष्ट आलम्बन मिल सकता है। एक सूत्र है ३ 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वां। (१,३८) 


स्वप्न और निद्रा का ज्ञान जिसका आलम्बन है उसके द्वारा यह सूत्र कठिन है... 
और मैं देखता हूं कि प्रायः किसी टीककार ने इसकी यथार्थ 'मीमांसा नहीं की है? .. 
सम्मव है भूल मेरी ही हो परन्तु मैं माष्यकार तथा दूसरे टीकाकारों से सहमत नहीं हो 
सकता। स्वप्न और निद्रा के बीच में कमी कभी एक तंद्रा की अवस्था आती. हैं। 
जागृत काछ का अतिक्रमण हो चुका होता है। सुषुष्ति आनेवांछी है। क्षण भर के लिए 
वीच में यह तंद्रा की अवस्था आती है। इसमें कुछ अंश स्वप्न का है और कुछ सुथुप्ति . 
का। यदि इस क्षणिक अवस्था पर चित्त लगाया जा सके तो उससे एक प्रकार का * 
आत्मसम्मोहन सा होता है। यदि.वह चिरस्थायी वनाया जा सके तो वह भी चित्त को, 
एकाग्र करने में सहायता देता है। ' के 

ऊपर जिन उपायों का चर्चा किया गया है वह सब कल्याणकारी हैं।: उनमें से 
कोई भी कार्य सिद्धि का उपकरण हो सकता है । परन्तु इन सब में एक कमी प्रतीत होती 
है। इन सब का विनियोग व्यक्तियों के लिए होता [है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए. - 
अपने मनोनुकूल आलम्वन चुन लेता है और उसी प्रकार चित्त को एकाग्र करने का -. 
प्रयास करता है । इस प्रयास में सफलता भी हो सकती है। परन्तु जो वातें सारवभौम 
प्रतीत हो उनके ही आधार पर कोई सीढ़ी नहीं खड़ी की जा सकती «जिस पर पांद - * 
रखकर प्रत्येक व्यक्ति निःशंक होकर अध्यात्म शिखर तक जा. सके। 


. योग के अंग--धारणा और ध्यान... रः १६७. 


:-« -  उपर्यक्त उपायों में ईश्वरप्रणिधानाद वा स्थात्‌ ऐसा सूत्र है जो संबके काम का 
.. - हो। ऐसा रूगता है कि सभी छोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। परन्तु एक बात ध्यान 
“ देने की है। भक्त प्रेमस्वरूप है और प्रेम बंबन या दबाव का सहन नहीं कर सकता-। 
... ईइवर को लक्ष्य करके उपासना कई मार्गों से की जा सकती है। परल्तु प्रेम ढठात्‌ नहीं 
5 किया जा सकता। इसलिए देखने सुनने में तो मक्ति मार्ग बहुत सरल प्रतीत होता 
. है परन्तु है वह बहुत कठिन। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि कोई ऐसा मार्ग 


द ४ ._ हो जो राजमार्ग की तरंह सव के लिए खुला हो और साथ ही हृठयोग की भांति. । 
:.. कृंटकाकीर्ण और श्रमसाध्य भी न हो। .ऐसा एक ही मार्ग है जिसको प्राचीन पुस्तकों : 


: . में नादानुसंघान (वाद का अनुसंघान) कहा गया है और जिसे सन्‍्तमत के आचार्यों | 


-..: ने सुरति शब्दयोग कहकर पुकारा है। 


नह सुरति संस्कृत के स्वरति का अपश्रंश है। यह चित्त की एकाग्राभिमुखी, एक 
. एकांग्रप्राग्मारा अर्थात्‌ एकाग्रता की' ओर झुकी हुई, वात्त को कहते हैं। शब्द से 


' “ तात्पर्य उस आदि शब्द प्रणव से है जिसका चर्चा पहले कई बार आ चुका है। यही परा- 


गे वाक्‌ है, वह परावाक्‌ जो शरीर में परमात्मा की. पराशक्ति का स्वरूप है जिसके 
सम्बन्ध में ऋग्ेद (१,१६४,४५) कहता है 


__ अत्वारि बाक्‌ परिसिता पदानि तानि विदुर्ग्ाह्मणा ये सनीषिणः 
 'गुहा न्रीणि निहिता नेंगयन्ति, चतुर्थ वा्च सनुष्या वर्दच्ति॥ 


/ . वाक्‌ के चार स्थान हैं जिनका मनीयी ब्राह्मण ही जानते हैं। इनमें से तीन 
«  :छिपे हुए हैं उनको लोग नहीं जानते। चौथे वाक्‌ को मनृष्य आदि सब लोग 
- « “बोलते हैं। 
._. : वाक के चार स्थान बैखरी, मध्यमा,- पश्यन्ती तथा परा हैं। वैखरी वाणी का 
. बह छप है जो प्राणियों के मुख से उच्चरित होता है। मध्यमा, पद्यन्ती और परा 
«सूक्ष्म हैं। इत्तमें से परा सबसे सूक्ष्म है। वाक्‌ ने स्वयं अपनी महत्ता और शक्ति को 
. आऋग्वेद (१०,१२५,१) के इन शब्दों में घोषित किया है 


 अहं रुद्रेभिवंसुभिदचरासि, अहमादित्येरत विद्वदेवे:। 


$ ७.+५ २ *+ * 


| अहं रुद्राय धनुरात्नोमि ब्रह्मद्विषे दरवे हन्त वा उ। 


४९ ७ $ $ $+ ३ 


ये कामये त॑ तमुग्र॑ - कृणोमि तस्‌ ब्रह्माणं तमृषि त॑ सुमेधाम्‌ ३४ 


१६८ योगदर्दान 
रद्रों, वसुओं, आदित्यों और विद्वे देवों द्वारा काम करती हूं। 
ब्रह्म दवेषी का संहार करते के लिए रुद्र के बनुप को तानती हूँ। 
जिसको चाहती हूं उसको उम्र बनाती हूं, उसको ब्रह्मा बनाती हूं, उत्तको 
दि बनाती हूं, उसको मेधावी बनाती हूं। 
वेद में और भी स्थल स्थछ पर वाक और प्रणव के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बातें. 
कही गयी हैं। यहां पर थोड़े से ही ऐसे अवतरण देता हूं जो इन विषयों पर प्रकाश 


डालते हैं : 


गे ४ 


१. वबागेबंतत्‌ सर्व विज्ञापपति वाचमु उपास्वेति। 
( छान्‍दोग्य ७छा२)१ ) 


वाक ही यह सव है, ऐसा वतछाया गया है, वाक्‌ की उपासना करों) 


२. वाशखा ओंकारो वागेव ह्यनुजानासि चिस्मयों 
ह्ययम्‌ ओंकारदिचदेव ह्यनुज्ञाता । 
( नृसिहोत्तर० ८, ६ ). 
वाक्‌ ही ओंकार है। ऐसा वबतछाया जाता है। यह जॉकार चिन्मय है। 
जानने वाला भी चिन्मय है। ह 
३. वाग्व॑ ब्रह्म । ह 
ह ( बृहदारण्यक० १,.३, २१ ) 
वाक्‌ निरचय करके ब्रह्म है।' 
४. वागेबेद सर्व न ह्यशब्दम्‌ इवेहास्ति 
चिन्मयो ह्ययस्‌ ओकारः, चिन्मयमिदं सर्वम्‌। 
; ( नूसिहोत्तर० ८, ५, र्‌ ) ४ 
यह सब वाक्‌ है। इस जगत्‌ में शब्दहीन कुछ भी नहीं है। यह ओंकार चिन्मय ह 
जहै। यह सव जगत चिन्मय. है। है. ० ह 
वाह मे मनसे प्रतिष्ठिता मनो से वाक्ति प्रतिष्ठितम्‌ । 
( एंतरेय० ६५१ ) 


' ओंग के अंग--धारणा और ध्यान. ह 68 ५ 33 


पक 


मेरो वाक वृद्धि में प्रतिष्ठित है। मेरी बुद्धि वाक में प्रतिष्ठित है। 


बारवे माता प्राणः पुन्रनः 
( एंतरेय>० ११६॥६ ) 


इस अवतरणों से वाक्‌ और प्रणव का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। परा वाक्‌ 
: हो प्रणव है। जब साधक .का अभ्यास दृढ़ होता है तो वह प्रणव रूपी महानाद का 
* अनुसरण करता है और उसकी सुषुप्त वाक्‌ शक्ति भी जागृत होती है। उसका प्राण 
' सुपुम्ना में प्रवेश करके ऊपर को चढ़ता है। दूसरे शब्दों में, कुंडलिनी प्रबुद्ध होकर 
: सहस्नार की ओर बढ़ती है। जब अभ्यास पूर्ण होता है तब प्राण की यात्रा समाप्त हो 
जाती है। कुंडलिनी रूपी शक्ति का शिव से संयोग हो जाता हैं। साधक प्रणव नाद में 
.. लीन होता है और. उसको परा वाक्‌ की प्राप्ति होती है। नाद के अनुसंघान करने की 

क्रिया को सुरति शब्द योग कहने का तात्पर्य यह है कि एकाम्रप्राय चित्त परा वाकू का 
- अनसंबान करता है यां यों कहिए कि उसका आश्रय लेकर उसको घारणा का विषय 

. और साधन वताकर समाधि के लिए प्रयास करता है। उस प्रयास के सम्बन्ध में 
उपनिषद्‌ की यह उक्ति- है 


प्रणवी धनु: शरों छ्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते 
अप्रमत्तेन. वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों . भवेत्‌॥ - 


. प्रणव घनुष है। आत्मा तीर है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। प्रमादरहित 
होकर लक्ष्य पर निश्ञाना ऊूगाता चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो तीर की भांति 
', तन्‍मय हो जायगा। 
कहने का तात्पर्व यह है कि जिस प्रकार अच्छी तरह निशाना लगाने पर तीर 
लक्ष्य के मीतर जाता है उसी प्रकार आत्मारुपी तीर ब्रह्महपी रुक्ष्य के साथ तन्मय .. 
. . हो जायगा।उस समय वह सब कलूष जो जीव को जीव वनाये हुए हैं दूर हो जायंगे 
. और वह ब्रह्म॒स्वरूप हो जायगा। इस वात को उपनिषद्‌ में इत शब्दों में कहा है : 


आत्मानमरणिं रकृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम । 
ज्ञाननिर्मंथनाम्यासात्‌, पापं . दहते पूरुषः ॥ 


ह आत्मा को अरणि और प्रणव को उत्तरारणि: रारणि* बनाकर ज्ञान के द्वारा बरावर 
.. . मथने से पुरुष पाप को जला देता है। 


अपकन्‍। 





१. अरणि और उत्तरारणि वह दोनों रूकड़ियां हैं जिनको रगड़ने से वैदिक यज्ञ 


१७० - योगदर्शना - 


इस कहने का कि सुरति शब्द योग की पद्धति में नाद को घारणा का बालय 
बनाया जाता है यह ने समझना चाहिए कि आसन छूगा कर बैठते ही सलाद का 


साक्षात्कार हो जाता है और अभ्यासी उसकों अपने चित्त से पकड़ छेता है। एसी बाते - - . 


नहीं है। अनेक जन्मों से पुण्य उदय होते हूँ तव परा वाक्‌ का कुछ परिचय मिलता है। 
बह साधक वन्य है और उसका गुद सचमुच पुजास्पद है जिसको सफछता को झलक 


अभ्यास आरम्भ करने के थोड़े ही दिनों के भीतर मिलने ऊगे। पहले मर नाद नहाँ . 


अत्यत अनाहत का अनभव हाता हू। जप्ता कि पहिले की कहा जा चका हैं अनाहत उम्र - 


नाद को कहते हैं जो विना दो भौतिक वस्तुओं के टकराये स्वतः विश्व में यूंजता रहता रो 


है। यह क्या है? इसके सम्बन्ध में कम छोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है।.. 
कबीर ने एक जगह कहा है 
तत्व. झंकार ब्रह्मंडः मांही 


इसका तात्पय यह हुआ कि महामूतों के परमाणु जिनसे यह जगत्‌ बना है .. 
निरन्तर गतिशील हैं, कम्पनशील शील हूँ हैं। उनमें आकर्षण और विकर्षण भी होता रहता ... 
है। एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से हटते हैँ। फलत: उनके सान्निध्य में - 
आकाश भी निरन्तर क्षुब्य रहता है। प्रत्येक परमाण्‌ के प्रकम्पत से जो व्वनि निकलती . . 
है वह बहुत ही सूक्ष्म होती है। परन्तु इत व्वनियों का समुच्चय नाद का वह विज्ञक 
समुद्र हैं जिसकी उत्ताल तरंगें समूचे विश्व में, व्याप्त हैं। सावारणतः मनुष्य को इस... 
शब्दसागर में डुबकी मारने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। वह इसका क्षवगाहन ,  - 
नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने में उसकी वासनाओं की किसी प्रकार तृप्ति नहीं : 
होती। इसलिए उसकी ओर ब्यान नहीं देता परन्तु जब चित्त को वाहरी विषयों की .' 
ओर से खिचते हैं तो अग॒त्या नाद का यह भंडार श्रवणेन्द्रिय के लिए गोचर हो जाता हैं। 
एक वात ध्यान में रखने की है। पहले एकान्त में वैठने के वाद झीती सी ध्वनि सुनः 
पड़ती है। वह अनाहत नहीं हैं। परन्तु बहुत लोग उसे जनाहत समझ बैठते हैं। शरीर - 
के मीतर शिराओं और धमतियों में निरन्तर रक्त संचार हो रहा है। और भी कई 





के लिए आग पेदा की जाती है। नौचे की रूकड़ी अरणि और ऊपर की लकड़ी को 
उत्तरारणि कहते हैं। अरणि में उत्तरारणि से मंयन करने से आय पंदा होती है जो 
सभी वस्तुओं को भस्म कर सकती है। इसी प्रकार प्रणवरूपी उत्तरारणि के साथ 


आत्मारूपो अरणि के लगातार ज्ञान के द्वारा अभ्यास करने से जो अग्नि पैदा होगो वह... 
सनुष्य के सब करूषों को भस्स कर देगी) जप 


योग के अंग--घारणा और ध्यान... बा शा जी . शछ१- 


प्रकार की रासायनिक तथा दूसरी क्रियायें हो रही हैं। इन सब के फलस्वरूप भी कुछ 
'- स्वन पैदा होता है। वह अनाहत नहीं, आहत है परन्तु उसको सुनने का हमारा अभ्यास 
-... नहीं है।.. हमारे लिए नया है। इसलिए हम उसे अनाहत समझ बैठते हैं। उसको सुनने 
.. में कार्य हानि नहीं है। थोड़ा सा-चित्त एकाग्र होने पर यह आहत ध्वनि अनाहत के 
- “लिए प्रवेश द्वार बन जाती है। 
5 - उपज्यों ज्यों चित्त एकाग्र होता है और धारणा बढ़ होती है त्यों त्यों दूसरी 
... अनुभृतियां भी होती हैं। विश्व में केवल नाद ही नहीं है ।. दूसरी इन्द्रियों के विषय भी 
. चारों ओर बिखरे पड़े हैं। परन्तु वह हमारे किसी काम में नहीं आते। इसलिए हम 
. उनकी ओर ध्यान नहीं देते। मनृष्य प्रकृति से उत्तना ही लेता है जितना उसकी 


*: - वासनाओं की तृप्ति के लिए पर्याप्त होता है। इन्द्रियों की शक्ति बहुत वड़ी है। हम 


जितना सुनते, देखते, सू घते, स्पर्श करते, चखते हैं उससे कहीं अधिक सुनने, देखने, 
सू घने, स्पर्श करने और चखने की सामग्री. विश्व में भरी पड़ी. है। उसके लिए कोई 
. दाम नहीं चुकाना होता परल्तु हम इन्द्रियों की शक्ति से काम लेना नहीं चाहते। बहुत 
: सी बातें ऐसी हैं जिनका सुनता या देखना हमारे किसी काम का नहीं है। अतः हम 
इन्द्रियों की शक्ति से उनको ग्रहण करने का काम नहीं लेते परन्तु जब वासनाओं को दत्रा 
. कर उनकी ओर से मुंह मोड़कर चित्त को एकांग्र करने का प्रयत्न करते हैं तो इन्द्रियों 
.. के विपय अगत्या विना प्रयास के हमारे सामने आ. जाते हैं। इस विश्व में इतना 
भंडार भरा है, इतना सौन्दर्य बरस रहा है, उसका कुछ परिचय हमको उस अवस्था में 
- मिलता है। :इसीलिए ज्यों ज्यों हमें अनाहत का अनुभव होता. है त्यों त्यों दूसरी 

' इन्द्रियों के विषय भी साथ साथ अनुभव में आते हैं। । 
8 चित्त का स्वभाव है कि वह अनुभवों को मिलाता है। संवितों को प्रत्ययों का 
: रूप देता है और इसीलिए अपने अनुभवों को ऐसे शब्दों में, ऐसी भाषा में, व्यक्त करने 


«का प्रयत्न करता है'जो नित्य व्यवहार में आती है। जो कुछ देखता है या सुनता है 


. -उंसको यथासम्भव परिचित वस्तुओं का रूप देता है। इस काम में पुरो सफलता नहीं 
.' मिलती। इसीलिए कई महात्माओं ने कहा है कि इस अनुभव को व्यक्त करना वैसा 
हे ; है जैसा कि ग॒गे के लिए गुड़ के स्वाद का वर्णन करना। मैं चाहे गड़ के सम्बन्ध में एक 
पुस्तकालय भर ग्रन्थ लिख डालूं परन्तु मुझको गुड़ का स्वाद तव तक नहीं समझ में आ 

. सकता जब तक अपनी जिह्ना पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा न रख द। यह तो 
: - सामान्य कठिनाई हुईं। परल्तु यदि मैं दुर्माग्य से गूगा हूं तब तो कठिनाई का वारापार 
न होगा। किसी भी युक्ति से अपने श्रोता को गुड़ के स्वाद का ज्ञान न करा पाऊंगा। जो 
“वस्तु कभी उसके अनुभव में नहीं आयी जिसके लिए श्रोता और वक्‍ता के बीच में अनुभव 

की समानता नहीं है और इसलिए उमय- परिचित शब्दावली नहीं है, उसका ज्ञान 


| 


१७२ 2 के भा योगदर्दन हा 


दूसरे के पास तक नहीं पहुंचाया जा सकता | साघक को जो अनुभवहोता है वह साधारण .. 
सनुष्य के अनुमव के वाहर की चीज हैं। उपयुक्त रूपक तक नहीं मिलते। इसलिए - 


जो कुछ कहा जाता हैं वह सर्वथा अपयप्ति होता हैं। सुनने में भले ही रोचक प्रतीत-.. 
हो परन्तु सुनने वाले के चित्त में यथार्थ प्रत्यय नहीं वच पाता। नादविन्दु उपनतिषद्‌' 
में अनाहत के सम्बन्ध में यह इलोक आये 


श्रूयते प्रथमाभ्यासे, नादो नानाविधों महान्‌। 
वर्धभानस्तथास्यासः, . श्रूयते. सुक्ष्मसुक्ष्मतः ॥ 
आदो जलधिजीमूतभेरीनिश्े रसंभवः । 
मध्ये. सर्दरूशव्दानो,. घंटाकाहरूजस्तथा ॥ 
अन्ते तु किकिणीवंशवीणाअ्नरमरनिस्वनः। 
इति नानाविधा नादा+, श्ूयन्ते सुक्ष्मसुक्ष्मतः॥ 
महति श्रूयमाणे तु, महाभे्यादिकध्वनी। 
तत्र सुक्ष्म॑ सुक्ष्मतरं, नादभेद'. परामुशेत्‌ ॥॥ 
घनमुत्सूज्य वा सूक्ष्मे सुक्ष्ममुत्सूज्य वा घने। 
रममाणमपि क्षिप्तें, मनो नानन्‍्यत्र चारूयेत्‌ ॥ 


रु 


जब पहले पहल यह अभ्यास किया जाता है तो यह नाद कई तरह का होता . 
है और बड़े जोर जोर से सुनाई देता हैं परन्तु अम्यास बढ़ जाने पर वह नाद धीमेसे 
'बीमा होता जाता है। शुरू में इस नाद की घ्वनि समुद्र, वादरू, झरना, मेरी की तरह 
होती है परन्तु वाद में श्रमर, वीणा, वंशी तथा किकिणी की तरह मधुर होती है। 


इस तरह से वह ध्वनि धीमी से धीमी होती हुई कई तरह की सुनाई देती है। भेरी - 


आदि की ब्वनि सुनने पर उसमें धीमे से घीमे नाद का विचार करता चाहिए। साधक 
को चाहिए कि वह धीमे से घने और घने से घीमे नाद में जाय और मन को इबर उधर 
स्‌ भदकेतस दे । पा 

इस अवस्था में जैसे अनुभव होते हैं उनका कुछ अनुमान सन्‍्तों की रचनाओं .. 
से दिये गये बवतरणों से होता है : | - 


चुअत अमी रस भरत ताल जहां, सबद उठे असमानी हो। 
सरिता उमड़ सिन्‍्ब को सोखे, नाहि कछ जात बखानी हो। 
चांद सुरज तारागत नह वह, नहीं वह रच विहानी हो। 
बाज वर्ज सितार बांसुरी, ररंकार मृदु वानी हो। : 


योग के, अंग--धारणा और ध्यान वि नि 2 | १७३: 


कीदि झिलि सिली जहं वहूं.झलके, विनु जलू बरसत पानी हो। 

: सिव अज बिस्तु सुरेस सारदा, निज: निज मति. उनसानी .हो। 

- दस अबतार .एक तत राजे, अस्तुति सहज से आनी- हो। 

कबीर भेद की बातें, बिरला कोई पहिचानी हो। 

कर पहिंचान फेर वहि आवबें, जम जुरूमी 'की खानी हो। 
(कबीर) 


एकनास अधारा, मेरे एक नाम अधारा हो। 
' प्रणखि परत्ति निरखत मनिस बासर, जग ते भयो निपारा हो। 
' अष्ट कमल में जीव बसतु हैं, सतगुर  सबृद बिचारा हो। 
ले के पवन हंस जब गवन्यो, त्रिकुटी भौ उंजियारा हो। 
 पठि पाल मूल बंद बांधों, सुखमन सेज संबारा हो। 
सिरझर .झरत अमी तहं वरख़त, 'मनुवा तहां हमारा हो। 
गन संडलू में. नौवति बाजे, आठ पहर इकतारा हो। 
“ सारथो समता चित्त समानो, चोमुख “दीपक बारा हो। 
छूटी देह नेह रहे इक. सो, आदो ब्रह्म बिचारा हो। 
कह गुझराल साहब हम पायो, जम का .करहि हमारा हो। 
े (युलाल साहब) 
बंसी बाजी गगन में, सगनत भया सन सोर। 
' सगन भया सन सोर महू आठएऐ चढ़ि बेंठा। 
जहें उठे सुहंगम शब्द शब्द के भीतर पेंठा॥ | 
नाना उठे तरंग राग कुछ बरनि न जायी। 
चन्द्र सुर छिप गये छुब॒ुसम्तना सेज बिछायो॥ . 
 'सिकलि गयी तन गेंह नेह उन्हीं सन छाग्री। 
दसवां दुवारा फोड़ि ज्योति बाहर छ्लु जागी। - ' 
'घलटू धारा तेल को सेलत ह्व॑ गयी भोर। 
बंसी बाजी गगन में सगन भया मत मोर। 
ह ह (पलदटू साहब) 


निर्वाण निर्मण नाम हैं जप राग अनह॒द तान को। 
बिमल ज्ञाव विराग उपजे धसन धारा ध्यान कौ। 
ध्यान घरके सिखर देखो .जिकर राष्कार की, 
जपत अजपा गगन देखो . रखो एक मस्यारूची। 


१७४ ० -.. योगवर्शने 
वहिने घंटा शंख वाजे बायें किगरी सारंगी। 
मधुर मुरत्ती सध्य बाज, ज्योति एक बिराजती। 
यही है एक कथा निर्गुण दूसरी नाह जानते। 
जगजीवन प्राणहि सोधि के छटि जात आवागमन ते। रे 

। (जगजीवन ) 


अब हम आनन्द के बर पावा। 

आठ पहर ह्मां नौवत बाज सुरति सोहागिनि मंगल गावा। 
विमल विमलू ध्वनि उठी गगन सुनि स्वयं हृदय रस उस्रगि जगावा। 
पानी पवन हामां गस नाही अमी बन्द झरिलावा। 

चांद सुर्य हावां उदय नहीं है रोम रोम रबि शशि छवि छावा। 
सदा अनंत बसंत अगम सुख चहुं दिशि परम सोहावा। 

यहं सब अद्भुत्‌ खेल विदेही आवा गमन नसावा। 

रामलाल के सतगुरु समरथ जे अगस्य- को गाय लूखावा॥ | 
(वाबा रामलाल): 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आकाश में या मनुष्य के शरीर में घंटा, - 
सारंगी, बंसी, मशालरूची जैसी वस्तु नहीं हैं। इन शब्दों का व्यवहार तो केवछ अन्तर्मुंख 
होने पर जो अनमव होता है उसको थोड़ा बहुत समझाने के लिए किया गया है। 

इस प्रसंग में दो तीन शब्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। प्रणव- 
के लिए वहुत से अवसरों पर सन्‍्तों ने नाम या सत्य. ताम. शब्द का व्यवहार किया 
है। जो छोग वैदिक वाझूमय से परिचित हैं वह जानते होंगे कि सामवेद में उसी प्रकार 
उद्गीथ शब्द का व्यवहार हुआ है। एक और शब्द विचारणीय है “रंकार”। अभी .' 
जगजीवन साहिव की जो रचना उद्धत की गयी है उसमें “जिकर रास्कार का” 
. ऐसा पद्‌ आया है। इसी पुस्तक में पहले वावा रामछाल की एक रचना अवतरित की 
गयी थी जिसमें यह पक्ति आयी है को 


. आदि शब्द अहै ओंकारा, उठे शब्द [धुनि रारंकारा॥] 


बहुत से लोग ऐसे परों की मौमांता करने में रारंकर का अर्थ करते हैं 
“राम”। उनका यह कहता है कि अभ्यासी को. “राम” ऐसी ब्वन्ति सुन . 
पड़ती है। इस सम्वन्व में मेरा. यह निवेदत है कि सुत पड़ने को तो यदि अभ्यासी : 
चाहे कोई भी व्वनि सुन पड़ सकती है। जिस प्रकार चछती हुईं रेछ की पटरी - 


से ठकराने पर जो आवाज निकलती है उसमें अपनी इच्छा के अनुसार गाने तक सुने - 


/ योग के अंग--घारणा और ध्यान. कम १७५ - - 


: - जा सकते हैं पर यह सुननेवाले की कल्पता है। किसी प्रकार यदि कोई अपने इष्टदेव 

' का नाम अनाहत में सुनता है तो यह उसकी कल्पतामात्र है। राम, कृष्ण शिव उसमें 
. यह सभी स्वत विद्यमान है। ठीक भी है। वह सभी स्वनों का समुच्चय.है और ब्रह्मांड 
. ” में जितने शब्द हैं, जितनी ऐसी ध्वनियां हैं जिलका उच्चारण हो सकता है, वह सब 
_ उसके भीतर हैं। परन्तु मेरा यह निवेदत है कि रास या और किसी प्रकार का विशिष्ट 
 * शब्द अनुभव में नहीं आता। जहां अखरावत लिखा करते हैं वहां अक्षरों के नाम इसी 
... प्रकार छेते हैं। रारंकारा का अर्थ हुआ “र” यह “रव” का संक्षिप्त रूप है और 
रब का अर्थ है आवाज, स्वत। मूल शब्द ओंकार तो अनुच्चाये है। परन्तु उसमें से 
असुंख्य उच्चाये घ्वनियां निकली हैं। वह असंडय रवों का आकर है। बावा रामछालू 
"ने जहां यह कहा है : - पर, | ः 

ही क्‍ उठे शब्द धुनि रारंकारा 


 उन्तका यह तात्पर्य हो सकता है और यही तात्पयें जगजीवनदास जी का . 
भी हो सकता है। जिक्र सूफियों की भाषा में मंत्र के जप करने को कहते हैं। 


: नादानुसंघान के सम्बन्ध में हठयोगप्रदीपिका के यह इलोक भी अवधायं हैं 


. सनोमत्तगर्जेंद्सर्य विषयोद्यानचारिणः 
..नियंत्रणे . समर्थोष्यं निनादनिशितांकुशः ॥ 
: बढ़ तु नादबंधेन सनः संत्यक्तचापलूम्‌ 
ह - प्रयाति सुतरां स्थेर्य छिन्नपक्ष:ः खगो यथा।॥ _ 
.... . सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेव चेतसा। 
....... नाद एवानुसंघेयों योगसाम्राज्यमिच्छता॥ 
. अंतरंगस्य - यमिनो वाजिन: परिंघायते। 
... न्ादोपास्तिरतो नित्यम्॒वधार्या हि योगिना ॥। 
अनाहतस्यथ शब्दस्य ध्वनियं उपलब्यते। 
धघ्वनेरंतगंत॑ ज्ञेयवं.. ज्लेयस्यांतर्गत सनः॥ 
“सनस्तत्र लय॑ याति तद्विष्णों: परम पदम्‌। 
यत्किचिन्नादरूपेण श्रूयते , शक्तिरेव सा। 
यस्तच्वांतो निराकारः स एवं परमेदवरः॥ 
सदा नादानुसंघानात्क्षीयंते पापसंचया:।॥ 
.._निरंजने विलीयेते निद्चिवतं चित्तमारुतो॥ 


१७६ । योगदर्शक - 


शब्द आदि विपयर्व जो उद्यान उसमें विचरता हुआ जो मनरूप उन्मत्त ग्रजेद्र 
है उसके परावर्तन। (छौटाना) में यह नादरूप जो तीक्ष्ण अंकृन्न है वही समर्थ हैं। . 
नादरूप जी बंधत का सावत है उससे अपनी शक्ति के अनुसार वंबन को प्राप्त . 
हुआ मन अर्थात्‌ नाद की घारणा आदि में आसक्त हुआ चित्त और इसी से भक्ती प्रकार .. 
त्याग दी है क्षण क्षण में विषयों की ग्रहण रूप चपलता जिसने ऐसा मन निरन्तर -. 
स्थिरता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ बारणा को प्राप्त इस प्रकार होता है जैसे छेदत किये _ 
हैं पक्ष जिसके ऐसा पक्षी हों जाता है। इस शोक से भुस आश्षय में चित्त का स्थापन 
रूप है उस धारणा को कहा है जो इस वचन में कही है कि प्राणायाम से पवन को और. 
प्रत्याहार से इन्द्रियों को वश में करके शुभाश्रव (त्रह्मरंथा) में चित्त की स्थिरता 
को करे। 5 
बाह्य और भीतर के जो सम्पूर्ण विषय हैं उनकी चिता को त्यागकर सावधान 
(एकाग्र ) चित्त से राजयोग का अभिलछाषी योगी नाद का ही अनुसंधान करे अर्थात्‌ः 
तादाकार वृत्ति का प्रवाह करे। 
और योगीजन का जो अंतरंग (मन)रूप वाजी है उसके परिष अर्थात्‌ घुड़- 
' शाला के द्वार में अवरोधक लोहदंड के समाव नाद है। निदान जैसे वाजिशालछा का परिक 
वाजी की अन्यत्र गति को रोकता है इसी प्रकार नाद भी मन की अन्यत्र विपयादि को 


में गति है उसको रोकता है इस कारण से योगीजन निर्चल करके नाद की उपासना... 


का निश्चय करे। ु 
अनाहत अर्थात्‌ बिना ताड़ना के उत्पन्न जो शब्द उसकी जो ध्वनि प्रतीत होती... 
है उस ध्वत्ति के अन्तर्गत ही शेयरूप प्रकाशमान चेतन्य है और उस ज्ञेय के अन्तर्गत - 
अन्त:करण रूप मन है और उस ज्ञेय में ही मत विलय को प्राप्त होता है अर्थात्‌ परम 
वैराग्य से संपूर्ण वृत्तियों से शून्य होकर संस्कारमात्र शेष रह जाता है और वही विष्ण « 
(व्यापक ) आत्मा का परमपद है अर्थात्‌ योगीजनों की प्राप्ति के योग्य अन्त:करण कीः 
वत्तिूप उपाधि से रहित आत्मारूप है। 3. हक 
जो कुछ नाद रूप से सुना जाता है वह शक्ति ही है और जिसमें तत्त्वों का लय 
होता है वह निराकार परमेश्वर है अर्थात्‌ संपूर्ण वृत्तियों का क्षय होने पर जो स्वरूपा- 
वस्थित है वही आत्मा है । ०. 
सर्देव नाद के अनुसंबान से पापों के समृह क्षीण होते हैं और निर्गण चैतन्य में 
चित्त और पवन ये दोनों अवश्य छीन हो जाते हैं अर्थात्‌ मत और प्राण इन दोनों काः 
ब्रह्म में लय हो जाता है। 
इस स्थक् पर दो बातें कहकर सावधान करना भी आवश्यक प्रतीत होता है 
यह जो अनाहत के उदय होने पर आनन्द मिलता है उसमें.वहुत से. अभ्यासियों का चित्त. : 


..._योथ के अंग--घारणार और ध्यान... ह ह १७७ 


ह . इतना रम जाता हैं कि वह आगे बढ़ता चाहते ही नहीं। जैसा कि हठयोगप्रदीपिका में: 
. कहा गया है | ४ 


धनमुत्सुज्य वा सुक्ष्मं सुक्ष्ममुत्युज्य वा घने। 
रमसाणमपि क्षिप्तं मतों नान्यत्र चालयेत्‌॥ 


जो घन नाद है उसको छोड़कर सृक्ष्म सूक्ष्म को छोड़कर घन में रमण करता 
हुआ जो क्षिप्त चित्त है वह मी विचलित नहीं होने पाता। नाद के परदे के भीतर रह 
' जाता है। 
यह बात तो अच्छी है परन्तु नाद साधक का अन्तिम लक्ष्य नहीं है। वह समाधि 
'का साधक है। परन्तु यदि प्रमाद से काम लिया जाय तो साधक ही बाघक हो जायगा। 
साधारण नाद और वाद्य मनुष्य के चित्त को आक्ृष्ट कर लेते हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि 
हरिण संगीत सुनकर उसके निकट चला जाता है और व्याघ के हाथ फंस जाता है। सर्प 
चक्षुश्रवा है, कान से सुत नहीं सकता परन्तु यदि अच्छा संगीत हो रहा हो या नृत्य हो 
"रहा हो तो केवछ आंख से लययुक्‍त गति को देखक़र या उसकी धमक से पृथिवी के 
विकम्पित होने से वशीमृत हो सकता है। तब फिर इस अनाहत नाद रूपी मानंसरोवर 
का एक बार भी जिसका आचमन करने का अवसर मिला उसके लिए .इसको छोड़कर 
'जाना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि प्रदीपिकाकार ने लिखा है : 


अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिरत्रेवाख्ंडितं सुंखम। 
लयोद्भवसिर्द॑ सौख्य॑ राजयोगादवाप्यते ॥ 


. भुकित हो चाहे न हो पर यहां अखंड सुख है। यह लय से उत्पन्न हुआ सौख्य 
राजयोग द्वारा प्राप्त होता है। यही रूय स्थान है। जो इस सुख में रह गया वह आगे 
बढ़ने से वंचित रह जायगा। 


यनत्न कुत्रापि वा नादे लूगति- प्रथम सनः ॥ 
तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन साथ विलीयते॥ 


ह नाद में जहां भी घन में या सूक्ष्म में मन रण जाय उसी में चित्त को स्थिर करना 
' चाहिए। उसके साथ चित्त का विलय होगा 
'. यह जो भी नाद सुने जाते हैं यह सर्वोच्च मूमिका की तो हैं नहीं अतः इनके साथ 
चित्त के लय होने का यह अर्थ है कि मृत्यु काल में भी चित्त उसी नीचे की भूमि में रह 
: जायगा। अभ्यासी का प्रयास नष्ट नहीं होगा। वह इस बार योगअ्रष्ट हुआ अगले 
. पइ१२ । ' ह हक इक 


२७८ योगदर्शन 


जन्म में फिर योगाम्यास करेगा और उन्नति करेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। परच्तु 

यदि इसी जन्म में अनाहत के ऊपर उठ सका तो यह उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए : 

अच्छा होगा। 0 
कुछ पृष्ठ पहले यह कहा था कि यों तो बारणा के अनेक सावन हैं। परन्तु 


मेरी समझ में नादानुसंवान कर्थात्‌ सुरति शब्दयोग उनमें सर्वोत्तम है और सब उपाय 


जहां कन्हीं व्यक्तियों को रचिकर प्रतीत होंगे वहां दूसरों को विरस छग्रेंगे। उनमें से 
किसी में मी इतनी क्षमता नहीं है जो सार्वभौम हो आर्थात प्रत्यके साधक के लिए 
कल्याणकारी हो। ऐसा नहीं है कि सुरति शब्दयोग प्रयास की अपेक्षा न करता हो। 
चारणा की भूमिका तक वह व्यक्ति पहुंचेगा जो नीचे के कंगों में पर्याप्त गति रखता हो 
और यहां पहुंचकर भी प्रयास करना होगा। दिव्य संवेग से काम छेना होगा अन्यथा . 
या तो वास्तविक अनाहत वाद का उदय ही नहीं होगा या थोड़ी दूर आगे चलते के 
बाद सावक की गति रुक जायगी। या फिर वह अवस्था उत्पन्न हो जायगी जिसकी 
ओर भी संकेत हुआ है। जो आनन्द इस स्तर पर पहुंचकर मिलता है उसके प्रलोगत' 
में फंसकर आगे बढ़ना वन्‍द हो जायगा। इन सव वातों के होते हुए भी मैं फिर 
'इस बात को दुहराना चाहता हूं कि बारणा के अन्य सब साधनों में इसका स्थान मेरी 
समझ में सर्वोच्च है और यह सर्वमुमुक्षु साथ्य है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है : 


श्री-आदिनाथेन सपादकोटिल्यप्रकाराः कथिता जयन्ति । 
नादानुसंघानकमेकसेव सन्‍्यासहे सुख्यतर्स रूयानास्‌ ॥। 


श्री आदिनाथ शंकर ने लूय के लिए सवा करोड़ उपाय वताये हैं वह सभी उत्तम 
हैं। परन्तु हम ऐसा समझते हैँ कि उनमें अकेला वादानुसंवान मुख्योत्तम' है। 


इस सम्वन्ध में गोरक्ष की सम्मति भी द्रष्टव्य है : 


अशकक्‍्यतरत्ववोधानाम्‌ सूढानामपि सम्मतम्‌। 
प्रोक्तं गोरक्षमायेन नादोपासनमुच्यते ॥ 


जो लोग समाधि के तत्त्व को समझने में असमर्थ हैं जो छोग हीनवुद्धि हैं उनके 
'लिए भी नाद उपासन की विधि ठीक है ऐसा गोरक्ष कहते हैं। 

इस अध्याय के झीर॑क में ध्यान का भी उल्लेख है। परन्तु इस विषय में कुछ 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। ध्यान की जो परिभाषा दी गयी है उससे ही यह 
स्पष्ट है कि व्यात के लिए कोई पृथक्‌ प्रक्रिया नहीं है। घारणा ही परिपक्व होकर ध्यान 
में परिणत हो जाती हैं। जिस एकाग्रता की ओर घारणा के प्रारम्भ में चित्त अभिमृख 
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होता है वह ध्यान की भूमिका में स्थिर हों जाती है और पतंजलि के शब्दों. में प्रत्यय को 
_ एकतानता प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः जैसा कि अगले अध्याय में दिखछाया जायगा 
- समाधि के लिए भी कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है। जिस परिणाम का आरम्भ घारणा से 
. होता है उसकी समाप्ति समाधि में होती है। 
उदाहरण के लिए नीचे कुछ महात्माओं के वचन उद्धुत करता हूं जिन्होंने अपने 
अपने ढंग से साधक के प्रारम्भिक अनुभवों का चर्चा किया है। प्रारम्मिक शब्द का 
प्रयोग इसलिए कर रहां हूं कि इसके ऊपर के जो अनुभव हैं उत्का सम्बन्ध समाधि की 
' भ्रमिकाओं से है। वह इनसे कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं। उन्तका जिक्र आगे होगा। 


कोई सुनता है गुरु ज्ञाती, गगन में आवाज होती झोनी। 
पहिले होता नाद बिन्दु से, फेर जमाया पानी। 
. सब घट पुरन पुर रहां है, आदि पुरुष निर्बानी। 
“जो तन पाया पढा लिखाया, त्रिस्ता नहीं बुझानी। 
अमृत छोड़ि बिषय रस चाल, उल्दी फांस फंसानी । 


. ओओं सीहूं वाजा बाजें, त्रिकुटी सुरत समानो। 
. इड़ा पिगला सुषसन सोधे, सुत्च धुजा फहरानो। 
दौद बरदीौद हम नजरों देखा, अजरा अमर निसानी॥ 
कहै अबीर सुनो भाई साधो, यही आदि की बानी। 
हज .._ (कबौर) 
गाड़ि ज्ञान को बांस सुरति की डोर है। 
' चढ़ा खिलाड़ी धाय जगत में सोर है। 
अमर लोक के बोच हरी इक दब है। 
अरे हां पलढदू हद अनहद के पास तसासा खूब है॥ 


* आसिक चला सिकार बड़े दरियाव में। 
' बड़का रोहू .बा परा जब दांव सें। - 
 बूंडे किंतिक गंवार येही के कारते। 
अरे हां पछटू लगा हमारे हाथ कुंड के सामने ॥ 
पच्छिउं गंगा बहै पानी है जोर का। 
बीच मंहे इक कुंड मुरेरा तोर का। 
उलटी बहै बयार नाव मुरकाय दे। 
अरे हां पलटू उतरे येहि के पार तो सुधी जाय दे ७ 
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तिरबेनी के घाट नाव को आनि के। 
सुखमनि घाद थहाय चलावो जामि के। 
असी संगम के बीच पहारी फोरि के। 
अरे हां पलटू गुन को खेंचु सित्ताव काम है;जीर के।॥। 
जहां न जप तप नेम ज्ञान था ध्याव है। 
पानी पवन अकास नाहि ससि भान है। 
जोग जुक्ति ना सुरति नाहि दिन रात है। 
अरे हां पलट मन बुद्धि चित न जाय तहां की बात है॥ 
(पलट ) 
घट घट में नाद उच्चार बानी, 
समिहीं महल में मारफत पावता है। 
ताल मिरदंग जहां संख पुरिये 
विना सुख नाद वजावता है। 
तुर तुतकार घुमार तिस नगर में, 
अजब गुलजार इक नूर चंपा। 
कोकिला बेन सुख चेन सुनते भये, 
विधा है हंस ले विरह कंपा। 
आद अरु अंतर इक मद्ध मेला भया, 
शिखर की सुत्न में जिकर लागी। 
केतकी कमर जहं अजब बाड़ी बनी, 
भंवर गुंजार निःतन्‍्त रागी। 
दुलहनी दंग दुलहा भई देख कर, 
संख रबि झिलमिले न्र जोतो। 
अजब दरियाव जहूं कोट बेड़े पड़े। 
चुगत है हंस बिच चंच मोती। 
जहं गुमठ अनूप इक सेत छत्तर बना, 
गगन गुझुजार जहं भर गादी। 
दास गरीब दिल दूसरा दूर कर, 
सब॒द अतीत सुत में समाधि 


अध्याय १५ 
योग के अंग--समाधि (सम्प्रज्ञात) 


“ ..._. पिछले अध्याय के अन्तिम भाग में यह दिखलाया गया है कि घारणा से केकर 
समाधि तक एक ही प्रक्रिया चलती है। कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। चित्त की जो 
अवस्था घारणा से आरम्म होतो है वह समाधि में जाकर पूर्णता को प्राप्त करती है। 

इसी बात को ध्यान में रख कर सूत्रकार ने समाधि की इस प्रकार परिभाषा की, है 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशत्यसिव सम्ांधिं: ॥। (३,३) 


' बही अर्थ॑मात्र निर्मास और स्वरूप, शून्य के समान समाधि हो जाती है । और 
फिर कहा है कि है 


तअयमेकत्र संयसः । (३,४) श्‌ 


ह वही तीनों एकत्र संयम कहलाते हैं। .पहले में इस छोटे से दूसरे सूत्र का 
' अर्थ किये देता हूं । । 
... इसमें इतता ही कहा गया है कि ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का मिला 
जुला नाम संयम है। एक नाम देना ठीक भी है। जब तीनों एक दूसरे के स्तर . 
- मात्र हैं और एक ही प्रकार के प्रयास करने से क्रमश: समुदित: होते हैं तो बहुधा उनको 
एक ही नाम से पुकारते से काम चल सकता है। अब, रही समाधि की परिभाषा | 
. इनमें का वह शब्द ध्यान के लिए आया है अर्थात्‌ ध्यान जब अर्थमात्र निर्माप हो जाता 
- है तब उसे समाधि कहते हैं। जब किसी विषय का चिन्तन होता है तो इस किया 
' के तीन अंग होते हैं । इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाता तो चिन्तन 
की क्रिया नहीं हो सकती । उस अवसर पर चिन्तव शब्द ही निरर्थक हो जायगा । 
चह॒ तीन अंग हैं--चिन्तक अर्थात्‌ चिन्तन करने वाला, चिन्त्य अर्थात्‌ जिस विषय 
, की चिन्ता की जाय, इन दोनों के बीच का समय अर्थात्‌ चिन्ता | इसके कुछऔर भी 
- पर्याय हैं जैसे द्रष्टा, दृश्य और दर्शव । इसके समान ही ध्याता; ध्येय और ध्याव का 
.. व्यवहार होता है.। ऐसे तीन अंग वाली क्रिया को त्रिपुटी कहते हैं। धारणा और 
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ध्यान दोनों में त्रिपुटी होती है । साधक अपने चित्त को देश विद्येप पर बांबता हैं. 
तब वह द्रष्टा चिन्तक या ध्याता के रूप में होता है। चित्त की चंचछता के कारण 
व्येय हट जाता है और दूसरा ध्येय बीच में आ जाता है। अभ्यास के बढ़ने पर एक ही 
ध्येय सामने रहता है। इसी को प्रत्यय की एकतानता कहा गया है परन्तु त्रिपुटी तब 
भी रहती है । ऐसी अवस्था आ जाती है कि त्रिपुटी के दो अंग लुप्त से हो 
जाते हैं और केवछ एक अंग भासमान होता है। वह अंग है ध्येय जिसका हो प्रस्तुत 
सूत्र में अर्थ किया गया है। इसके पहले जो अनुमव होता है उसका रूप यह है: 

मैं अमुक वस्तु का व्यान कर रहा हूं या अमुक वस्तु मेरे व्यान का विषय हैं) 
अम्यास के परिपक्व होने पर मैं और ध्यान यह दोनों अंग दव से जाते हैं। बस जिस 
वस्तु का ब्यान किया जा रहा था वही अनुमव में रहती हैं। अनुमव करने वाले 
को न अपनी सत्ता का अनुमव रहता है और न यही अनुभूति होती है कि अनुमव 
किया जा रहा है । 

हमारे ज्ञात के सामान्यतः दो स्तर होते हैं। मेरे सामने छाल कपड़ा पढ़ा हैं ।' 
पहला स्तर यह है कि मुझकों छारू कपड़े का ज्ञान है। परन्तु यदि गम्मीरता से 
देखा जाय तो इसे ज्ञान के पीछे एक और ज्ञान होता है। मुझे इस बात का ज्ञान 
है कि मुझको लाल कपड़े का ज्ञान है। मैं जानता हूं कि मैं छाछ कपड़े को जानता 
हुं। फोटो का कैमरा यदि सामने जा जाय तो उस पर भी इस कपड़े का चित्र आ 
जायगा। परन्तु उसको उस कपड़े का ज्ञान नहीं होगा । वह यह नहीं कह सकता कि 
मेरे ऊपर चित्र लिया गया है और मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर चित्र लिया गया है।! - 
अस्‍्तु, जब तक व्यानावस्था है तव तक साबक के ज्ञान में वही दो स्तर होते हैं। जब 
मैं की ही अनुभूति न रहे यह भी अनुभूति न रहे कि अनुभव किया जा रहा है. वह 
अवस्था समाधि की होती है । 

आत्मा प्रत्येक अनुभव का साक्षी है । मरने पर भी इन्द्रियों के अधिष्ठानों 
पर बाहरी विपयों के आघात होते रहते हैं परन्तु साक्षी रूप आत्मा से वियोग हो जाने - 
स अनुभव नहीं होते। परन्तु अभ्यास करते समय यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा . 
से वियोग हो गया है। सावक जीवित है। इससे शरीर से आत्मा का विच्छेद 
नहीं हुआ हैं! शारीरिक और मानसिक सभी क्रियाओं का साक्षी आत्मा है। इसलिए 
पूर्ण उप से त्रिपुटी का अनुमव हो या न हो परन्तु आत्मा तो है ही । इसीलिए कहा है कि 
समाधि में एक ओर तो केवल अर्थमात्र अर्थात्‌ घ्येय माच मासमान होता है और 
दूसरी ओर द्रष्ठा अर्थात्‌ घ्याता इस पर विद्यमान है जैसे वह स्वरूप शनन्‍्य हो गया 
हो। उसकी सत्ता की झीनी आमा पड़ रही है। ध्येय का आभास पूर्ण रूप से 
व्याता का आभास बहुत ही यूक्ष्म रूप में है। सच तो यह है कि घ्याता और इघ्येय॑ 
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दोनों प्रायः एक हो गये हों ।. यदि परमात्मा ध्येय है तो साधक. और परमात्मा 
में प्रायः अमेद हो गया है। ऐसी अवस्था में व्यान के छिए अवकाश ही नहीं रहता । 
यदि द्वेत वद्धि उदात्त हो जैसा कि ध्यान, में होता है तव तो यह प्रतीति हो कि 
मैं परमात्मा का ध्यात कर रहा हूं । जब थह कहना कठिन हो गया हो कि ध्याता 
ध्येय में कोई अन्तर भी है, या न हो तो कौन किसका. ध्यात करे। कौन द्रष्टा और 
किसका द्रृष्टा हो जैसा कि वृहदारणयक उपनिषद्‌ में कहा कया है : 


विज्ञातारमरे केनाभिजानोयात्‌ । 


अरे, जानने वाझे को किस साधन के द्वारा जाना जाय । 


समाधि के विषय में कुछ कहने के पहले थोड़ा सा चर्चा इस वात का भी 
हो जाना चाहिए कि आजकल अद्वेत वेदान्त के अनुयाइयों में बहुघा समाधि के सम्बन्ध 
में कैसा विचार प्रचलित है । ऐसा माना जाता है कि अनेक जन्मों के पुण्य के 
' उदय होने पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और धीरे घीरे जिज्ञासू की मोक्ष की इच्छा 
प्रवलत होतीं जाती है । उसके हृदय में इहामुत्र के--दृष्ट और आनुश्नविक विषयों की 
ओर से वितृष्णा बढ़ती जाती है। वह छः गणों से सम्पन्न होती जाती है : वह गण हैं 
 शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाघाव | चित्त को विषयों की ओर से 
खींचता शम और इन्द्रियों पर नियंत्रण रखता दम है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास' को 
सहन तितिक्षा है, और प्रचलित कर्मकांड पूजा पाठ और दूसरे संसारी कांमों को 
 छोड़ता उपरति है। श्रद्धा और समाधान का अर्थ स्पष्ट है। इन गुणों से सम्पन्न 
होने पर मुमुक्षु सदुगुद् की शरण में जाता है। वहां वह गुरु के सत्संग से श्रवण 
'और,मनन का अभ्यास करता है। अद्वेतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई 
अन्तर नहीं है । इसलिए जीव को ब्रह्म वताना नहीं है । उसको अपना भूछा 
हुआ स्वरूप समझा देना है। इस विषय में एक उदाहरण दिया जाता है 
सिंह का कोई बच्चा मेड़ों के बीच में पछा था। उनके साथ रहते रहते अपने को 
भेड़ समझने लूगा था। कहीं उघर से एक वड़ा सिंह आ गया। उसने उसको समझाया 
कि तू मूर्ख है इनका और तेरा क्या साथ । तू तो मेरे समान सिंह है। परन्तु यह - 
- वात उस बच्चे की समझ में नहीं आती थी। तब वह सिंह उसको एक कुयें के पास 
ग़या और जल में उसको अपनी परछायीं दिखायी और फिर उसको कहा कि तु 
अपनी परछाई देख तव उसको विश्वास हो गया कि मैं सचमुच सिंह हूं। सिंह तो बह 
पहले. से था केवल अज्ञानवश अपने को भेड़ समझ रहा था। इसी प्रकार गरु शिष्य 
को उसके भूले स्वरूप का परिचय देता है। यदि कुर्ये का जल निर्मल नहीं होता तो 
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उसको अपनी परछाईं न दिखाई पड़ती। जल का निर्मल होता आवद्यक है। : 


अन्त:करण रूप जल को निर्मछ करने के लिए निदिव्यासन किया जाता है। फिर «४ 
विना परिश्रम के आत्मसाक्षात्कार हो जाता है । का 


'निदिध्यासन 


निदिध्यासन योगाम्यास का ही नाम है। वेदान्त के तीन प्रतिष्ठान अर्थात्‌ 
प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं--उपनिषद्‌, व्यासकृत झञारीरिक सूत्र, और 
भगवद्गीता । इन तीनों में ही योग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । खेता- 
इवतर उपनिषद्‌ और कठोपनिपद में तो स्पष्ट चर्चा है ही, दूसरे उपनिपदों में मी 
यत्र तत्र योग की प्रशस्ति की गयी है। कठ ने यह वतराकर कि नचिकेता ने यम से 
वेदान्त के शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ सम्पूर्ण योगविधि सीखी । कहा है कि : 


अन्योषपि ये एवं वेद । 


दूसरा कोई जो भी इस प्रकार जानेगा, वह नचिकेता के समान ही 
अद्यज्ञावी होगा । कहने का स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मज्ञानी होने के लिए .. 
शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ योग का भी ज्ञान चाहिए । वृहदारभ्यक उपनिपद्‌ में. 
ब्रह्म का यह रूप वतलाया है: 


एतह तदक्षरं गरागमि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वह्लस्वमदीघंभलोहितमस्ने- 
हमच्छायमतमोडवाय्वताकाशमसंगमगन्धसचक्षुष्कमश्नो त्रमवाग मनी 5तेजस्कसप्राणमममख «. 
समात्रमनन्तरमवाह्यं॑ न तदशनाति किचत ने तददनाति कंचन । ह 


है गागि, इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं, यह न मोटा है, न पतला है, न 
छोटा है, न लम्बा है, न छाछ है। उसका कोई रंग नहीं है। विना स्नेह के है, बिना 
छाया के है, विना अन्चेरे का है, वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है, यह असंग है, रस 
से रहित है, गनन्‍व से रहित है, इसको नेत्र नहीं, श्रोत नहीं, वाणी नहीं, मनर नहीं, 
इसको तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, परिमाण नहीं, इसके कुछ भीतर नहीं, इसके. 
कुछ बाहर नहीं, न यह कुछ भोगता है, न कोई उसका उपभोग करता है। 


इसके सम्बन्ध में कहा है : 
आत्मा दारे व्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य:। 


यह आत्मा द्रष्टव्य (देखने योग्य) श्रोतव्य (सुनने योग्य) मन्तव्य (मत) 
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: : करने योग्य और निदिष्यासन करने योग्य है। दूसरे प्रस्थान वेदान्त दर्शन में भी 


योग का चर्चा है। कई सूत्र इस विषय के - मिलते हैं, जैसे 
आसीन: सम्भवात्‌ । (४॥१७) 


. .. आसन पर बैठकर सम्भव होने से । शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस बात 
को विशद रूप से समझाया है कि क्‍यों आसन से बैठकर ही निदिष्यासन किया जा 
सकता है । हक 

यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ । (४१३११) 


जहां चित्त एकाग्र हो सके उसी स्थान पर ध्यान करना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में किसी दिशा, नगर, ग्राम, गृह आदि में कोई विश्येपता नहीं है । 


असकृदभ्यासात्‌ ॥ 


;  बारंबार अभ्यास करने से.। इस सूत्र से पतंजलि के नीचे दिये सूत्र की ध्वनि 
आ रही है; 


स॒तु दीघंकालने रन्तय्येंसत्कारसेवितो दुृढभमिः 


और तीसरा प्रस्थान मगवद्गीता का है। उसमें छठां अध्याय तो विशेष रूप॑ 
से योगपरक है ही अन्य कई स्थानों पर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योग की प्रशंसा 
' की गयी है। 
: . परन्तु आजकल योग के सम्बन्ध में उन लोगों को जो अपने को वेदान्ती कहते हैं 
दुष्टि कुछ बदली हुई सी है । सन्यासियों में यह बात विशेष रूप से देख पड़ती है। योग 
. करना मना नहीं है। अब भी इन छोगों में अच्छे योगी हैं परन्तु योग के प्रति वैसा आग्रह 
: नहीं देख पड़ता जो प्राचीनों में था। इन लोगों में वैष्णव, शव, शाक्‍त और तांचिक 
सभी प्रकार के उयासक हैं और ऐसे लोग भी हैं जो प्रायः किसी विशेष उपासना पद्धति 
के अनुयायी नहीं हैं । योग के प्रति इस उदासीनता के दो कारण हैं। कुछ तो काछ का 
. प्रभाव इन छोगों पर भी पड़ा है। कलिकाल सें योग सम्मव नहीं है और आवश्यक 
भी नहीं है । इस विश्वास का जादू इन लोगों पर भी फिर चुका है। दूसरे छोगों में 
एक विशेष विश्वास यह हैं कि चाहे कोई योगाम्यास के द्वारा ऊंची से ऊंची समाधि 
भूमिका में पहुंच जाय परन्तु वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।- उसकी पहुंच अपर ब्रह्म 
अर्थात्‌ भायाशवरू ब्रह्म तक ही रहेगी। कल्प के अन्त में महाप्रुय होने पर जब 
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तव फिर मोक्ष का सावन कया रहा ? इन छोगों का यह कहना है कि संसार को 
प्रतीति अविद्या से होती है। अविद्या का विरोध विद्या से होता है, किसी: कर्म से नहीं $... ' 
यदि किसी कमरे में अन्यकार है तो वह अन्बकार प्रकाश से दूर होगा | नि३चय ही, 
प्रकाश का पहुंचाना चाहे वह दियासलछाई जलाने से हो, विजली के वल्व दबाने से हो याः : 
किसी दूसरे प्रकार से हो, एक प्रकार का कर्म है पर उस कर्म की महत्ता गौण है। यदि 
मिट्टी से घड़ा वनता है और कुम्हार उसे गढ़ता है तो घड़े के उपादाव कारण के ढूप 
में मिट्टी के छिएः. और निमित्त कारण के रूप में कुम्हार का महत्त्व है । पे 

परन्तु जिस गदहे की पीठ पर मिट्टी छादकर लायी गयी उसका ऐसा महत्त्व नहीं 
है। वह घड़े के कारणों में परिगणित नहीं है। इसी प्रकार योग एक कर्म है । 

वह स्वयं अविद्या का विरोधी नहीं हो सकता । अविद्या के दूर करने में कुछ 

तक भले ही सहायक हो परन्तु उसका विज्येप महत्त्व नहीं है । अविद्या तो विद्या या. 

ज्ञान से ही दूर होगी । ह 

इस प्रकार के विद्वान्‌ वैदिक कर्मकांड से तो कोई सम्बन्ध रखते ही नहीं, चाहे वह _ 
गृहस्थ हों चाहे सन्‍्यासी । वेदान्तदर्शन के पहले ही सूत्र में अथातों ब्रह्म जिन्नासा 
कहा गया है। अथ तथा अत: का अर्य॑ छगाने में आचायों ने यह दिखलाया है कि वैदिक 
कर्मकांड निष्फल नहीं है । उससे चित्त की शुद्धि होती है और वह गम्मीर ब्रह्मतत्व 
की जिज्ञासा करने के योग्य वनता है । परन्तु हमारे नये जिज्ञासु पहले दिन से ही यह 
समझ लेते हैं : ह 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविन्रह्माग्नों ब्रह्मंणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेव गन्तव्यम्‌ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 


जिसको ब्रह्म में सभाधि प्राप्त है उसके लिए कर्म में छयता अनावश्यक है 3 
वह तो ब्रह्मलपी अग्नि से ब्रह्म रूपी हवि को ब्रह्म को अपित करता है। देसा करनेवाला 
स्वयं ब्रह्म रूप हैं और वह अपने इस हवि के द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होगा।.. : 
इस इलोक और इसी प्रकार के अन्य दूसरे वाक्‍्यों के द्वारा ऐसे विद्वान्‌ अपनी पुष्टि कर 
लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके लिए वैदिक कर्म प्रपंच में पड़ते की आवश्यकता नहीं 

। जहां तक निदिव्यासन की वात है, कोई भार ढोना ही चाहे तो मनाही नहीं 
परन्तु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। योग, जप, तप, यह सव कर्म हैं, नीचे की सीढ़ियां 
निम्न कोटि के अधिकारी के छिए है। जो अधिकारी ऐसा मानता और समझता है कि 
नेह नाना स्तिकिचन । ॥ 

यहां कहीं रत्ती भर भी नावनात्व नहीं हैं। वह किस की उपासना करे और 
कयों करे ? किसो ने कहा है : | 


१ 


. योग के अंग--समाधि  (सम्प्ज्ञात) । रा १८७ 


योग और जाप विन ताप तीनों गयो ज्ञानकारिणी वस्तु गुरु बतायो। 
पुन्य और पाठ तप तीर्यहुं ना किया. सहज ही मुक्ति फल हाथ आयी ? 
' कौन सा देव जेंहि शीष पाती घर कौन हरिनाम का भार ढोवे । 
आत्माराम सा देव है आप में, पेट भर खाय सुखनोद सोबे १ 


यह किसी बड़े महात्मा का कथन हो या न हो परन्तु बहुत से नये वेदान्तवादियों 
की भावना को व्यक्त करता है । 
निर्दिब्यासन का काम वह लछोग विचार से छेते हैं । विचार के नाम पर उपनिषद्‌ 
और गीता का जी मर कर अध्ययन करते हैं। नित्यप्रति इन पुस्तकों के नये अनुवाद 
प्रकाशित होते रहते हैं। वेदान्त सूत्रों का अध्ययन कुछ कम होता है क्‍योंकि वह ग्रन्थ 
. कुछ कठिन है। उसमें दुरूह शास्त्रार्थ का बाहुलय है। विशेषतः सन्यासियों में इन ग्रन्थों 
के सामान्य रूप से अध्ययन के साथ साथ चारों महावाक्यों पर विचार विमर्श करदे में 
अधिक परिश्रम किया जाता है । महाकवाक्य ये हैं 


१. अहम्‌ ब्रह्मास्मि--समें ब्रह्म हूँ । 

२. भ्रज्ञानं ब्रह्म--ज्ञानं ही ब्रह्म है । 

३. तत्वमसि--तु वह है । 

४. अयम्‌ आत्मा ब्रह्म--यह आत्मा ब्रह्म हे । 


सभी सम्भव तककों के द्वारा इन वाक्यों में व्यक्त हुए तत्त्वों की पुष्टि की जाती 
- है ओर अन्त में जिज्ञासु अपने को उसको सत्यता का पूरा विश्वास दिला देता है। वह 
'ऐसा मानने लगता है : 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ॥ 
ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । 


इस बात को भी दृढ़ता के साथ मान लेता है कि वेद में कहीं भी ब्रह्म से' इतर 
किसी पदार्थ का चर्चा नहीं है। सांख्य आदि जितने अन्य दाशैनिक मंत हैं वह संव “अशब्द 
: हैं रर्थात्‌ वैदिक शब्द में, श्रुत्ति में उनका चर्चा नहीं है, वेद बाह्य हैं। इस- प्रकार ज्ञान 
की जो सामग्री संग्रहीत होती है उसकी सत्यता में मुझको सन्‍्देह नहीं है। परन्तु बौद्धिक 
साक्षात्कार मात्र की स्थिरता पर सन्देह हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्यात्मिक संकट के' 
समंय काम आ सकेगा या मृत्यु के उपरान्त आश्रय देने में समर्थ होगा, यह निश्चय ही - 
सन्देह का विषय है। 


२१८८ 


वेदान्त के आचार्य समाधि के दो मेंद मानते हैं: सविकल्प और निविकल्प । 
सविकल्प वह समाधि है जिसमें द्ष्टा, दर्शन, और दृश्य की त्रिपुटी वनी रहती है। 
निविकल्प में दृश्य मात्र रह जाता है। यह वर्णन समाधि की उस परिमापा से मिलता 
है जो इस अध्याय के प्रारम्म में दी गयी है। परन्तु यह विवाद का विपय हो सकता है कि . 
निदिध्यासन के लिए योग से भिन्न किसी अन्य उपाय का आंलम्बन छेकर किसी को कमी . 
भी समाधि का अनुभव हो सकता है या नहीं । 


अव मेँ प्रकत विषय पर आता हूं और योगश्ास्त्र की परिनापाओं के अतुसार 
समाधि का जो रूप है उसका वर्णन करूंगा । 


सम्प्रज्ञात समाधि 


जो चित्त समाधि की और झकता है उसकी अवस्था पतंजलि ने इन शब्दों मं 
वर्णव किया है : 


सर्वार्थतेकाग्रतवो: क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणासः । (३, ११) 


जिस अवस्था में चित्त में सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय हो उसको 
समाधि परिणाम कहते हैं। साधघारणतः: हमारे चित्त सर्वार्थ होते हैं । अर्थात्‌ एक के 
वाद एक अनेक पदार्थ उनके विषय बनते हैं। विक्षिप्त चित्त का यही लक्षण है कि वह 
किसी एक जगह पर देर तक नहीं टिक सकता। विषय से विषयान्तर में फेंका फिरता है 
ऐसे चित्त में रजोगुण की प्रधानता होती है यद्यपि थोड़ा सा मेल सत्त्वगुण का भी होता है | 
जिसके कारण उसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ स्थिरता आ जाता है। जव ऐसा होने 
लगे तो सत्त्वगुण की मात्रा के बढ़ने के फलस्वरूप रजोगुण की मात्रा कम होने से एकाग्रता 
कुछ बढ़ी अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में सर्वार्थता कुछ कम हो तव यह कह सकते हैं कि चित्त 
में समाधि परिणाम का उदय हुआ। समाधि तत्काल नहीं आ जाती । समाधि परिणाम 
का उदय घारणा की अवस्था में होगा । धीरे धीरे ध्यान की अवस्था पहुंचते पहुंचते जब 
प्रत्यय की एकतानता होगी तव वह एकाग्रता परिणाम होगा जिसका चर्चा ध्यान 
के प्रकरण में आ गया है। जब इस प्रकार ध्यान करते करते एकाग्रता दृढ़ होगी तब चित्त 
का झुकाव समाधि की ओर बढ़ जायगा और अन्त में वह निरोघ परिणाम भी उदय 
होगा जो समाधि का वास्तविक रक्षण है। उसका चर्चा यथास्थान होगा। सर्वार्थता से 
एकाग्रता की ओर जाना हंसी खेल नहीं है । चित्त का प्रवाह शान्‍्त और अक्षुब्ध रहे 
इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है जैसा कि पतंजलि ने कहा है : 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातु ॥ (३१०) 


यौग्द्शन . - 


योग के अंग--समाषि (सस्प्ज्ञात]) |. श्र 
अर्थात्‌ चित्त की प्रशान्तवाहिता संस्कार के कारण होदी है। 


इस सम्बन्ध में भाष्यकार ने कहा है 


निरोधसंस्काराम्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति ततसंस्का रास: 
व्युत्यानधर्मिणा. संस्कारेण निरोवधर्म:ः संस्कारोइसिभूयते इति 


' चित्त के प्रशान्तवाहति निरोब के अभ्यास में पटुता होने की अपेक्षा करती है ।- 
. यदि एतद्विषयक अर्थात्‌ निरोब सम्मत संस्कार मंद हुए तो फिर व्युत्थानघर्मी संस्कार 
. मन को दवा लेंगे | इसका तात्पर्य यह है कि चित्त में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है । 
एक ओर तो एकाग्रता की ओर चित्तवृत्ति जाती है दूसरी ओर अनेक जन्म से आयी हुई 
: संर्वार्थता का संस्कार खींचता है । एकाग्रता संस्कार अन्तर्मूख होने की ओरं ले जाना 
चाहता है । सर्वार्मता संस्कार हठात्‌ वहिर्मुख रखना चाहता है । यवि एकाग्रता संस्कार 
प्रबकू पड़े तो चित्त समाधि की ओर जा सकेगा अन्यथा फिर व्यत्थान अर्थात्‌ जगत की 
प्रतीति की शिला पर गिरकर चकताच्‌र हो जायगा । यदि सोभाग्य से साधक का प्रयास 
. प्रवछ और सफल हुआ तो फिर उसको सफलता सूचक एक विद्येष उपरूब्धि प्राप्त होगी ।. 


पतंजलि के दब्दों में : 


क्षोणवत्तेरभिजातस्पेव मर्णप्रेहीतृग्रहणग्राहयेबु तत्ल्यतदञ्जनतासमापत्तिः। 
(१,४१) 


वृत्ति के क्षीण होने पर पारदर्शक मणि के समान ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्मों में: 
तटत्स्थता तथा तदञ्जनता की समापत्ति प्राप्त होती है । ह 
ः जो मनष्य उपनेत्र (चश्मे) से काम लेता है उसके लिए यह .आवश्यक है कि 
इस उपकरण का शीशा विल्कुछ साफ हो । यदि शीज्षा में कुछ भी दोष हुआ तो बह 
दोष उन वस्तुओं पर आरोपित हों जायगा जो चश्मे से देखी जायंगी। या तो उनमें 
कुछ किसी ओर हल्का सा टेढ़ापन आ जायगा या किसी रंग की प्रतीति होगी। परच्तु यदि 
शीश्षा निर्मेछ हो और उसकी वनावट पूर्णतया ठीक हो तो वस्तु यथावत देख पड़ेंगी। जगत्‌ 
और हमारे बीच में चित्त रूपी चश्मा है। साधारणतया यह चश्मा अपने गुण का आरोप 
जगत पर किया करता है। जिसके चश्मे का ज॑सा शीश्ा होगा वैसा ही उसका जगत्‌ । 
. किसी के लिए यह जगत्‌ सुखमय है, किसी के लिए दु.खमय, किसी के लिए इस में कुटिल 
और घर्त मनष्य सर्वत्र देख पड़ते हैं किसी के लिए यहां सज्जनों की बस्ती है। फिर 
. जिसको यह जगत जैसा प्रतीत होता है उसकी प्रतिक्रिया वैसी होती है। वह उस जगत 
के प्रति वैसा व्यवहार करता है। जगत्‌ के स्वरूप को यथार्थ न जानकर तथावत्‌ व्यवहार 


१९० योगदर्शन 


होता है और ऐसा व्यवहार चश्मे के शीशे को और भी विकृत करता है। हमारे चित्त में ' 
और भी विकार उत्पन्न होता है। यह वात चक्रनेमिक्रेण वरावर होती रहती है ।- : 
गाड़ी के पहिये का एक भाग ऊपर आता है, घूमकर वह भाग नीचे आता है और फिर 
घूमकर ऊपर आता है। प्रत्येक वार घूमते समय अपने साथ कुछ न कुछ कूड़ा करकंट 
बटोरता रहता है । 7 ० मल 8 
परन्तु जो मनुष्य धारणा के अभ्यास से ध्यान की भूमिका में पहुंचता हैं और 
फिर उसकी गति समाधि की ओर बढ़ती है जिसको एकाग्रता की न्यूनाधिक.सिद्धि हुई है 
और इसके फलस्वरूप चित्तवृत्तियों का क्षोम कम हुआ है। उसके चित्त की अवस्था चरमे 
के निर्मेछ और पारदर्शक शीशे जैसी होती है। इसी को अभिजात मणि कहा है। यह 
मणि यह शीशा अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता । जो पदार्थ उसके सामने आता है .. 
उसका विषय बनता है , उसको ज्यों का त्यों उपस्थित करता है और पतंजलि के शब्दों .' 
में उस पदार्थ में तत्स्थ और उस पदार्थ से रज्जित होता है। तत्स्थ का अर्थ है उससे : 
'उसमें स्थित होना और तदञ्जनता का अर्थ है उससे रंगा जाना। निर्मल शीशा जो पदार्थ 
उसके सामने आता है उससे तादात्म स्थापित कर लेता है। उसके साथ सारूप्य स्थापित - 
कर लेता है। फलत: हम चरमे के शीह्ये को नहीं प्रत्युत उस पदार्थ को देखते हैं। . 
'किसी प्रकार जव चित्त की वृत्तियां क्षीण होती हैं और वह शुद्ध होता है तो वह उन पदार्थों .. 
को जो उसके सामने विषय रूप से आते हैं यथावत्‌ प्रकट करता है। उनके साथ ठादात्म्य. .. 
स्थापित कर लेता है । हि है ह 
वह कौन से पदार्थ हैं जो चित्त के सामने आ सकते हैं ? वह तीन प्रकार के हैं । 
पतंजलि ने उनके लिए ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य शब्दों का व्यवहांर किया है। तीनों की 
समाप्ति अर्थात्‌ तदात्मता और शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है। 
ग्रहीता का अर्थ है पकड़नेवाला अर्थात्‌ ज्ञान का धारण करने वाला | दूसरे शब्दों. 
में द्रष्टा या ध्याता से ग्रहण का अर्थ है ज्ञान और दर्शन का साधन, प्रकरण। आाह्य 
से तात्पय॑ है ग्रहण होने योग्य वस्तु अर्थात्‌ वस्तु.दृश्य या ब्येय। इन्द्रियों के जितने भी: 
विषय हैं वह सब ग्राह्म शब्द के अन्तर्गत हैं। पंचमहामूत के अतिरिक्त पंच तन्मात्रां 
अर्थात्‌ शब्द, स्पदों, रूप, रस और गन्व ग्राद्य हैं। इन्द्रियों की भी गणनो ग्राह्मों में ही 
करनी चाहिए । इसके साथ ही इन्द्रियों और अहंकार ग्रहण करने के दर्शन के उपकरण 
हैं, सावन हैं। अतः यह सव ग्रहण हैं। वुद्धियुकत पुरुष को ग्रहीता कहते हैं। शुद्ध 
आत्मा या पुरुष चिन्मय होने से किसी विषय का ज्ञाता नहीं होता । जब उसका वुद्धि से 
योग होता है तभी वह द्रष्टा और ज्ञाता अर्थात्‌ ग्रहीता हो सकता है। इस सूत्र का अर्थ यह 
है कि जब चित्त वारणादि के अभ्यास से निर्मल हो जाता है तो वह सभी विपयों का 
यथार्थ ज्ञान कर सकता है । -विना चित्त के तो किसी प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता । 


: योग: के अंग--सन्नाथि (सम्प्रज्ञात ) . ह अं १९१ 


: यहशद्ध चित्त,का लक्षण है कि वंह अन्य सब विषयों के साथ साथ अपना ज्ञान भी 
. कराता है। ह 

' हम पहले कह आये हैं कि जो लोग योगश्रष्ट होते हैं अर्थात्‌ एक जन्म में योगा- _ 

प्यास में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते उनका प्रयास अकारथ नहीं जाता । कुछ 

कांल तक ऊंचे छोकों में अपने पुण्य को भोगकर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं 

- और बच्छे कुल में शरीर घारण करते हैं। यदि उनके पिछले जन्म का अभ्यास अच्छा रहा 

तो योगियों के कुछ में ही जन्म होता है और इसके बाद अपने पहले जन्म का छोड़ा हुआ 
अभ्यास फिर से आरम्म करते हैं । योगश्रष्टों में कुछ लोग पिछले जन्म के बड़े ऊंचे 
अच्यासी होते हैं। उनको नया शरीर घारण करने पर पहले की बहुत सी स्मृति बनी 
रहती है और नीचे से आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं होती । उपदेश और दीक्षा 
उनके लिए बहाना मात्रा होता है। ऐसे लोगों की समाधि को भव प्रत्यंय कहते हैं। भव 
अत्यय का अर्थ है “जन्म है कारण जिसका” । इन लोगों के लिए इनके जन्म को समाधि 
का कारण कह सकते हैं। परजल्तु ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। अधिकांश साधकों को चाहे 
उन्होंने पिछले. जन्म में कुछ अभ्यास किया भी हो एक वार नीचे से ही प्रयत्त करना 

' थड़ता है। इनके लिए समाधि उपाय प्रत्यय है अर्थात्‌ उसका कारण उपाय है। ऐसे' 
लोगों के लिए समाधि की अनुमूति “श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा भ्रज्ञापुर्वक ” होती 

: है अर्थात्‌ कमश: चित्त में इन गृणों का उदय होता है और इनमें से प्रत्येक गण समाधि 

_ आप्त करने के लिए उत्तरीत्तर प्रवक साधक होता है। 

: सबसे पहला गुण श्रद्धा है। किसी पदार्थ पर श्रद्धा रखने का अथ है उसके विषय 
“में यह विश्वास रखना कि वह सत्य है। ज्यों ज्यों साधक अभ्यास करता है और उसके 
अनुभव खुलते हैं त्यों त्यों उसको इस बात की प्रतीति होता जाती है कि भुझको शास्त्र 
सथा गरू ने यही तो बताया था। अतः शास्त्र और गुरु की सत्यता पर विश्वास बढ़ता 
जाता है। यह विश्वास उनकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसी प्रेरणा से अभि- 
रुचि बढ़ती है कयोंकि यह विश्वास होता है कि इस मार्ग पर चलने से और जो बातें 

.. 'बतलायी गयी हैं वह भी निश्चय ही सिद्ध होंगी । अतः श्रद्धा से वीय॑ उत्पन्न होता है। 

' चीय॑ से तात्पर्य शक्ति, तत्परता और उत्साह से है। वीर्य की वृद्धि से स्मृति की परिशद्धि 
होती है | स्मृति का साधारणतः अर्थ है अनू भूत विषय का असम्प्रमोष अथात्‌ पंहले 

' अनुभव में आयी हुई वात न न भूलना । साधारणतः हम लोग स्मृति शब्द का इसी 
अर्थ में व्यवहार करते हैं। इस जीवन में जितने अनुभव हुए हैं उनमें से अधिकांश को 
हम काल पाकर भूल जाते हैं। यदि प्रत्येक समय पुरानी वातों के बोझ ढोने. पड़ें तो 
जगत व्यवहार कठिन हो जाय । जो वातें मूली हुई हैं विशेष अवसरों पर और विशेष 
प्रयत्न से याद आ जाती हैं। जब इस जन्म के अनुभवों को ही हम भूल जाते हैं तो पिछले 


१९२ योगदर्शत ह 


जन्म के अनुभवों का तो कहना ही क्‍या है। परन्तु वह अनुमव अपने संस्कार : 
हमारी वृद्धि पर छोड़ गये हैं। सब छोगों के पुराने अतुभव एक से नहीं थे । इसलिए 
इस दरीर में सव की बुद्धि सवकी रुझान सबकी प्रवृत्तियां, एक सी नहीं हैँ। हमारे वहुत 
से पुराने संस्कार ऐसे हैं जिनका हमको साधारणतः परिचय नहीं मिलतता। परन्तु वह कहीं 
न कहीं भीतर दवे रहते हैं। कभी कभी स्वप्न आदि की अवस्था में कुछ विक्ृत रूप में 
सामने आ जाते हैं। परन्तु सामने चाहे न भी आयें, भीतर से किसी दवे हुए स्तर से 
हमारे जीवन को प्रेरित करते रहते हैं। यदि उनका साक्षात्कार हो जाय तो उनमें से जो 
बुरे संस्कार हैं हम उनको दवाने का भी प्रयत्त कर सकें । परन्तु सावारणतः यह भी 
सम्मव नहीं होता । परन्तु जब समाधि के पथ पर छगे हुए योगी में श्रद्धा कौर वीर्य की - 
जागृति होती हैं तो उसके साथ ही उसकी स्मृति भी जागती है। न केवछ इस जन्म की 
बरन पहले जन्म के भी अपने संस्कार अपने सामने आते हैं। चित्त में स्वत: कुछ उस 
ढंग की प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग मानस उपायों से मानव रोगों के उपशम के लिए 
किया जाता है। अपना चित्त स्वयं संस्कारों के उस्त वोझ को कुछ कुछ पहचानने छूगता 
है जिसको वह अनेक जन्मों से ढोता आया है। ऐसा होने से वह उनका नियंत्रण कर सकता _ 
है। जो अच्छे संस्कार हैं उनको फलीमूत होने का अवसर दे सकता है और जो बुरे _ 
संस्कार हैं उनका उसी प्रकार शमन कर सकता है जिस प्रकार वह इस जन्म की जागृत 
प्रावृत्तियों का शमन करता रहा है। इससे एक वड़ा राम यह होता है कि जो भोग 
कभी किसी भावी जन्म में आगे मोगने पड़ते उनमें से कइयों की इसं। शरीर से निवृत्ति 
हो जाती है। इस प्रकार जब स्मृति की शुद्धि होती है तो स्वत: चतुर्मूख शुद्धि होती है और 
अपनी थृप्त और प्रकट दुर्वकृताओं से छड़कर विजयां होने से साधक की शक्ति भी बढ़ती 
है। इसलिए स्मृति के बाद चित्त में एकाग्रता और स्थिरता की वृद्धि होती है। इसी 
अर्थ में प्तंजलि ने यहां समाधि शब्द का व्यवहार किया है। 
अनुभवों का होना अच्छा है परन्तु उनके यंत्रवत्‌ होने से कोई विशेष छाम नहीं 
होता। अनुभवों की सार्थकता इस बात में है कि उनका एक दूसरे साथ सच्तुलनल और . 
समन्वय किया जाय । एक अनुभव दुसरे अनुमव से मिलाया जाय । इस प्रकार जब अनु- 
भवों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध स्पष्ट होता है तमी उनके मिलने से उस ज्ञान का 
उदय होता है जो योगियों को मोक्ष देने वाला है। जब एकाग्रता दृढ़ होती है तव योगी 
में प्रज्ञा का उदय होता है । 
योगशास्त्र में समाधि के दो मेंद किये गये हैं: सम्प्रज्ञात और असमृत्ज्ञात £ 
जिस समाधि में विषय का सम्यक्‌ प्रकार से ब्योरेवार ज्ञान हो वह सम्प्रज्ञात - 
है। इससे जो भिन्न हैं उसे असम्प्रज्ञात कहेंगे । सम्प्रज्ञात समाधि के भी चार भेद या 
यों कहिए कि चार स्तर माने जाते हैं : वितर्क, विचार आनन्द और अस्मिता। वर्गी- 


: औओग के अंग--समाधि (सम्प्ज्ञात ) की १९३ 


करण को थोड़ा और आगे बढ़कर वितर्क और विचार के भी दो दो भेद कर दिये जाते 
हैं: सवितक और वितर्क, सविचार और निविचार। इस प्रकार सव मिलाकर 
-  सम्प्रज्ञात समाधि के छः भेद हुए 

.._- उदाहरण के लिए ऐसा मान लिया जाय कि सावक किसी स्थूल वस्तु जैसे-हाथी 
के शरीर को घारणा का अवल्म्वन वनाता हैं। उसकी धारणा ध्यान में और ध्यान 
समाधि में परिणत होगा । उसके चित्त में हाथी है . परन्तु उसके सामने जो विषय है 
वह इतना ही नहीं है । हाथी के साथ साथ हाथी का नाम और हाथी का ज्ञान भी है। 


. - वह हाथी के सम्बन्ध में कई बातें जानता है। वह सब भी हाथी के शरीर के साथ साथ 


उसके अनभव की सामग्री है। इस अवस्था का नाम सवितर्क समाधि है। क्रमशः उसके 
ध्यान का क्षेत्र और संकुचित होगा । उसके सामने केवल वह पदार्थ रह जायगा जिसे हाथी 
कहते हैं। नाम और गण तथा नाम और गण का ज्ञान, यह ज्ञान कि मैं हाथी को देख 
. रहा हें, यह सव विलीन हो जायगा और उसका चित्त हाथी सात्र पर एकामग्र होगा। 
-' यह निवितर्क समाधि है । यह समाधि ग्राह्म वर्ग के.उन पदार्थों तक सीमित रहती है 
जो स्थूल हैं जैसे महाभूत । 
इस प्रकार स्थूल विषयों के सम्बन्ध में जो कुछ भी जाना जा सकता है वह 
निवितर्क समाधि की अवस्था में जान लिया जाता है। जब सूक्ष्म ग्राह्म जैसे पांच में से 
कोई तन्मात्रा एकाग्रता का विषय .बनाया जाय तो विचार कोटि की समाधि में प्रवेश" 
होता है। मूल विषय के साथ साथ और दूसरी बातें जिनका साधक को पहले से ज्ञान 
होता है चित्त में विद्यमान रहती हैं । अतः विषय भी एक प्रकार से मिश्रित रहता है | 
उस सम्बन्ध की अवस्था सविचार समाधि-कहलाती है। जब वह विषय अपने शुद्ध रूप' 
' में सामने आता है और उसकी सहवर्ती बातें दव जाती हैं तव निविचार 
. समाधि होती है। यहां तक समाधि के क्षेत्र में स्थूल एवं सूक्ष्म ग्राह्म विषय 
होते हैं । 
है अव ज्ञान के उपकरणों की बारी आंती है। इसमें ज्ञानेन्द्रिय हैं, अहंकार और 
कुछ ह॒द तक बुद्धि भी है।. जब यह विंषघय समाधि के क्षेत्र में आता है तो उस अवस्था का 
नाम आतनन्‍्द समाधि होता है.। सवित॒क और सविचार समाधियों में रजोगण के साथ 
साथ सत्त्वगुण काम करता है। आनन्द समाधि में सत्त्वगुण का वाहुल्य है और शेष दोनों 
गण प्रायः तिरोहित हो जाते हैं। जब इससे भी ऊपर उठकर ग्रहीता समाधि का विषय 
" बनता है तो प्रायः शुद्ध सत्त्वगुण ही रह जाता है और अपनी सत्ता ही अनुभूतिका विष यहो 
: जाती है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में दिखंछाया जा चुका है इस पृथक्‌ सत्ता की अनुभूति 
के दो अंश हैं। एक तो शुद्ध चित्त पदार्थ और दूसरा कल्पित' चित्त पदार्थ । सत्य के ऊपर 
_.. संदा एक झीतना सा पर्दा पड़ा रहता है। यदि वह पर्द भी हट जाय तो पृथक्‌ सत्ता कष्ट 


हे ख् 


२१९४ प्कविदा 


आभास नहीं होगा और समाधि की अनुभूति नहीं होगी। यहां पहुंचकर सम्पन्नात 
समःवि समाप्व हो जाती है। 
इतना स्मरण रखना चाहिए कि जव ग्राह्य विषयीमत होता है तो उसके साथ 


साथ ग्रहण और ग्रहीता भी पृष्ठभूमि में रहते हैं और प्रहय के साय भी तनु छू में ग्रहीता 


का भान होता है। कहने का त्तात्पर्य यह है कि वितर्क समाधि के पीछे विचार, आनन्द . 
और अस्मिता की भी हल्की सी प्रतोति होती रहती है। विचार के साथ इची प्रकार 
आनन्द और अस्मिता बने रहते हैं और आनन्द की भी आड़ में अस्मिता झांकती रहती 
है। सम्प्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि इस समाधि का सुख चाह 
कोई कोई व्यक्ति लाखों वर्ष तक छेता रहे फिर मी संसार की ओर छाने वाले संस्कार विद्यमान 
रहेंगे । यही वीज हैं। इनसे फिर संसारदूपी महावटव॒क्ष हरा मरा हो जावगा । 
एक वात बहुत महत्त्व की है और उसकी ओर में विशेष रूप से ध्यान दिलाता. 
चाहता हूं 
समाधि के वितक आदि भेदों की मोखता 
ऊपर समाधि के वितर्क आदि के भेद बतलाये गये हैँ । उनसे किसी जिन्नासू 
के चित्त में दो शंकायें उठ सकती हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति के छिए किसी स्थूछ ग्राह्म पदार्च 
को बारणा वनाकर चलना होंगा और वितर्क समाधि के अन्त होने पर किसी सूक्ष्म ग्राह्म 
पदार्थ को घारणा का अवलम्वन बताकर नयी यात्रा आरम्भ करती होंगी ? और क्या 
यही क्रम आनन्द बौर अस्मिता के लिए होगा ? इससे तो चित्त की प्रशान्त धारावाहिक 
गति टूट जायगी । मेरा कथन यह है कि शास्त्र की मर्बादा की दृष्टि से मैंने इत 
चातों का चर्चा किया है। परन्तु किसी ऐसे साधक को जो मुम॒क्ष हो इन बातों की ओर 
विशेष ब्यान देने की आवश्यकता नहीं सको चाहिए कि नाद या अन्य जिस किसी 
आलहम्बत को उसके गुरु ते घारणा का सहारा वतछाया हो उसको पकड़कर चला जाय 
बारवार धारणा के विषय को बदलने की कोई आवयकत्ता नहीं है। चित समाधि - 
परिणाम की ओर अग्रसर होकर निरोघ परिणाम के मार्ग को अपने जाप पकड़ छेगा 
और वितरकी तथा विचार की भृमियों में विना मटके उसकी गति जानन्द और अस्मिता 
तक हो जायगी जहां से यदि उससे वन पड़े तो वह असम्पन्नातः समाधि के क्षेत्र में भी 
प्रवेश कर सकता है ३ 
तो यह प्रइन हो सकता है कि पतंजलि ने इस विषय का यहां चर्चा ही क्यों किया ? 
एक बात ध्यान रखने की है। जिन सूत्रों में समधि के इन मेंदों का चर्चा है वह विमूतिपाद 
को दृष्टि में रखकर बने हैं। इस पाद में यह वतलाया गया है कि योगी को किस प्रंकार 
की सिद्धियां अर्थात्‌ विशेष शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। पतंजलि ने यह दिखछाया है कि 


योग के अंग--समाधि (सम्प्रशात) शी १९५ 


हर सिद्धि के छिए किसी न किसी विशेष विषय पर संयम करना होगा अर्थात्‌ धारणा से 
लेकर समाधि तक का प्रयास करना होगा । जितने उपाय उन्होंने बतलाये हैं उन सब में 
'धारणा का सहारा या तो स्थूल है या सूक्ष्म । मैंने हाथी का उदाहरण भी उनके ही एक 
सूत्र से लिया है। उस सूत्र में कहा गया है कि 


बलेषु हस्तिबलादीनि । ( २,२३ ) 


. _- थदि कोई चाहता है कि-मेरे शरीर में हाथी जैसा बल आ जाय तो उसको हाथी 
के शरीर पर संयम करना चाहिए। घारणा से छेकर समाधि तक का विषय हाथी होगा। 
यह स्पष्ट ही है कि ऐसे प्रसंग में जो समाधि होगी वह या तो वितर्क या विचार कोटि की 
होगी । इस बात को ध्यान में रखकर पतंजलि को समाधि के इन भेदों का चर्चा करता . 

' पड़ा। असम्प्रज्ञात समाधि की ऊंची भूमिका तक पहुंचकर तथा योग के सब मंजिलों को 
- यार करके योगी जो जाहे कर सकता है | ऐसा योगी कपिल के शब्दों में : सर्वविज्ञ, सर्व- 
- कर्ता--सर्वज्ञ और सर्वशंक्तिमान होगा । बिना परिश्रम के वह इच्छामात्र से जो कुछ 
चाहेगा जान सकेगा और जो कुछ चाहेगा कर सकेगा । परन्तु अभ्यास की अवस्था में 
स्थल सक्ष्म विषयों को छक्ष्य बनाकर वितके और विचार समाधि की बात सोचने की 
रत्ती भर आवश्यकता. नहीं है । । 
.. '/ » इस.-अवस्था तक पहुंचे हुए साधक को दो क्षमतायें अनायास ही प्राप्त हो जाती 
हैं जिनका पतंजलि ने इन शब्दीं में वर्णन किया है 


१. ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा। (१,४८) 
* * २. परमाणुपरममहत्त्वान्तोषस्य वशीकार:॥ (१,४८) 


१. उसकी. प्रज्ञा ऋतस्भ् रा होती है या उसमें ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्त होती है। 

२. परमाणु से लेकर परम महत्‌ पदार्थ तक उसके वच्च में हो जाता है। 

ऋतम्भरा का अर्थ है ऋत से अर्थात्‌ सत्य से परिपूर्ण या परिपोषित। वह जिस 
विषय का ज्ञान चाहता हैं उसके विषय में निर्श्नात्त और सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होती 
है। 
| वितर्के और विचार समाधियों के :विषय में जो उपाय बतलाया गया है 
उसके द्वारा छोटे से छोटे और से बड़े से बड़े, स्थूल से स्थूछ और सूक्ष्म से सूक्ष्म, विषय 
को आलम्बन वनाकर वह जानकारी प्राप्त करता है। 


अशरीरी योगियों के दशेन ह 
'. जो साधक किसी विभति को प्राप्त करने के. लिए संयम की विधि से काम 


१९६ द घोगदर्श्त - 


न्‍ 


लेता है वह वस्तुतः अपनी शक्ति और जीवन की घड़ियीं को नष्ट कर रहा हैँ। उसका 


प्रयास वैसा हाँ है जैसे किसा का वन्दुक से मदखी का शिकार करना। इस सम्बन्ध में -: 
लोक में एक कथा प्रसिद्ध है। किसी नदी के किनारे एक महात्मा का आश्रम था। उतका . ... 
एक शिष्य जो नदी के दूसरे किनारे पर कुटी बनाकर रहता था कई सालों के वाद अपने -« 


गुर से मिलने आया। वर्षा का दिन था। नदी में वाढ़ आयी हुई थीं। बड़ी तेज. हवा 


चल रहीं थी। प्रणाम, जाश्षीवाद के बाद गुर ने पूछा कि इस वक्‍त तो ऋतु बड़ा खराब हैं। .. 
तुम कैसे आये ? उसने कहा कि महाराज, आपके भाश्मीर्वाद से मैं जछ पर यो ही टहलूता . 


हुआ चला आया। गुरु ने कहा “यह तुमने बड़ा भारी काम किया। पांच छः वर्षों के वाद: 
तुम्हारे दर्शन हुए । इतने दिलों में तुमने दो पैसे वचा लछिये। इसके लिए तुमको बबाई - 


देता हूं। वह इस वात को कुछ समझ नहीं पाया। इसका अर्थ पूछा। गुर ने कहा 


दूसरा आदमी होता तो मल्लाह को तो दो पैसे देकर इस पार आता तुमने पांच वर्ष तकः 


घोर तपस्था करके और योग का अभ्यास करके वह सिद्धि प्राप्त की जिससे तुम्हारे 


दो पैसे बच जायंगे | वह रज्जित हआ और उसकी समझ में जा गया कि मैंने सचमच - 
व्यर्थ का प्रयास किया। इतने दिनों के वेराग्य और अभ्यास के बाद ऐसी सिद्धियों के पीछे .. - 


दोड़ा जो सव किसी न किसी प्रकार इन्द्रियों के विपय हैं । अस्त, यदि किसी को ऐसी 


चीजों की इच्छा है तो मुझे उससे कुछ नहीं कहना है । परन्तु जब जिज्ञासु आत्मा-. + 
साक्षात्कार के लिए अभ्यास करता है और यहां तक पहुंच चका हैं तो उसको दो ..' 


अवधान देने हैं। पतंजलि ने एक सूत्र में कहा है: 


स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ ॥(३,५०) 


जो साधक क्रमश: समाधि की भूमिकाओं में आगे बढ़ता है उसको कई प्रकार के“: 
अनुभव होते हैँ। इनमें से कुछ की ओर पिछले अध्याय में संकेत किया जा च॒का है। 


केवल भांति भांति के शब्द आदि गोचर नहीं होते प्रत्युत सूक्ष्म छोकों का भी साक्षात्कार 
होता हैं। छोक शब्द से घवराना नहीं चाहिए । इस शब्द का व्यवहार भौगोंछिक अर्थ 
में नहीं हुआ हैं। कई एसी पुस्तकों में जिनके रचयिता योगी समझे जाते हैं या स्व्य॑योगी 


होने का दावा करते हैं ऐसी मापा का प्रयोग होता है जैसे पथिवी पर की किसी यात्रा का 


वर्णन किया जा रहा ही । अमुक छोक से इतनी दूर पर अमुक छोक है। उसके दाहिने 


या वायें या ऊपर इतना योजन चलने से अमुक छोक मिलता है, इत्यादि इत्यादि । 

इतने कोस या योजन चल कर कोई यात्रा समाप्त को जात्ती 
पूर्व या पद्चिचम का कोई संकेत है, दिक्‌ कब का लुप्त हो चुका होता है 
ऊपर, नीचे जैसे शब्द निरथ्थंक हैं। यह सव छोग तो 
जितने सत्य या-असत्य, नूलोंक है 


। दाहिने, वायें, 
यहां हैं, सर्वत्र हैं और कहीं नहीं हैं ॥ 
उतने ही। सत्य और उतने ही असत्य वह सव छोक भी हैं। 


न कहीं उत्तर दक्षिण, . 


जे अल सिलस बकनन >बल्न्‍न न + >>प्तलन मे - 


हम आय न जल 
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पथिवी पर हमकी जो अनुभव होता है उसको हम यों व्यक्त कर सकते हैं कि हमे.इस समय 
- मनुष्य, लोक में हैं परन्तु इसके साथ ही. हमको दूसरे शंरीरघारियों की भी 
 अतीति होती है। युगपत्‌ एक ही जगह मनुष्य लोक भी है। पिपीलिका छोक भी 
गो छोक भी है, इव छोक भी है । कुछ जीव इतने सूक्ष्म हैं कि हमको देख नहीं पड़ते । 
कुछ को हम किसी यंत्र के द्वारा मी देख नहीं सकते । केवछ उनके कार्यों से उतका 
.. अनमान कर सकते हैं। उनके भी सूक्ष्म लोक हैं। इसी प्रकार ऐसे भी शरीरधारी 
- जिनकी हम॑ कल्पना तक नहीं कर सकते। उन्होंने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने . 
शरीर घारंण किये हैं। हम उनके समुच्चयों को उनका छोक कह सकते. हैं। अस्तु, 
. साधक को बहुत से सूक्ष्म छोकों का अनुभव' होता है। इनमें कुछ अनुभव सुखद हैं .कुछ 
. दुखद । जहां सुखद अनुभव होते हैं उनको देव छोक -कहने का चलन है | 
. देव दो प्रकार के होते हैं: आजान और कर्म । जो छोग अबनी दीघ॑ तंपस्या और 
-योगचर्या के द्वारा सूक्ष्म छोकों में रहकर जगत्‌ का नियंत्रण करते हैं वह आजान देव हैं । 
वह दूसरे जीवों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता देते हैं ।? कभी दंड भी 
.. देते हैं तो हिंत के लिए। ऐसे लोग साध्य भी कहलाते हैं। उनकी ही लोग पूजा करते हैं 
और उनसे ही याग आदि के द्वार प्रार्थनायें की जाती हैं। श्रौततवइमय में इनका 
चर्चा वरावर आया. है । देवों के छोक को वेदों में बहुबा नाक कहा गया है। नाक का 
है न+ अ--क--तहीं + नहीं +- सुख, अर्थात्‌ सुख । ऐसे लोग भी होते .हैं जो 
अपने पु»य और पाप तप के वल से कुछ दिनों के लिए देव, लोक में जाते हैं।। इनको वह 
के सुख तो मिलते हैं परन्तु अधिकार नहीं । अधिकारी देवां को आजान देव और इन 
दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को कर्मदेव कहते हैं। इनकी पूजा नहीं की जाती |. जो भाग्य- 
” वान साधक हैं उनको आजान देवों के भी दर्शन हो सकते हैं।. यह लोग जिन स्थानों के 
अध्यक्ष हैं वहां के स्थानी कहे गये हैं। जब कोई साधक उधर से निकलता है तो स्थानी 
'उसको निमंत्रण देता है कि आप आइये हमारे इस लछोक में विश्राम कीजिए । यहां 
आपको अमुक अमुक सुख प्राप्त होंगे । ऐसे ही. प्रलोभत यम ने नचिकेता को दिये थे 
और ऐसे प्रोभनों का सामना प्राय: हर अच्छे साधक को करना पड़ता है। पतंजलि 
यह परामर्श देते हैं कि जब स्थानियों की ओर से इस प्रकार का निमंत्रण मिले तो न संग 
' करना चाहिए न समय । संग का अर्थ है उस निमंत्रण को स्वीकार करके वहां के भोगों 
का आस्वादन करना। समय का अर्थ है मुस्कराना अर्थात्‌ इस वात का अभिमान करना 
' कि अब मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया कि -देवगण भी मेरे प्रति चाटुकारिता दिखलाते 
. हैं, मेरी खुशामद करते-हैं । पतंजलि का कहना है कि उमयत:ः अनिष्ट की आशंका है। 
: दोनों दिशाओं में पतित होने की- आशंका है। इतने ऊपर जा कर. भोगों में फंसना था 
तो भोग तो नीचे रहकर भी प्राप्त हो सकता था और अभिमान तो बहुत सी बुराइयों की 


१९८ योगवर्शन .. 


जड़ है। साधक को नम्नता के साथ स्थानियों को प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए । _ 
नचिकेता के शब्दों में तवैव वाहा तब नृत्यगीते--यह नाच गाना, सवारी, सवको कपा. .. 
करके अपने ही पास रखें । जहां तक मेरी वात है मैं तो एक उद्देश्य छेकर आगे चक 


रहा हूँ 
नहिं नचिकेता वरमन्यं वुणीते । 
नचिकेता कोई दूसरा वर नहीं मांगता । 


स्थानियों के दर्शन के सिवाय एक और वात का भी अनभव हो सकता है। विदृव. . ; . 


बहुत से अशरीरी तपस्वी और योगी रहते हैं । उनमें से कुछ का यागअ्रष्ट कहा 


जा सकता है । कुछ ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से योग की उच्चतम भूमिकाओं - तक . ; : 
नहीं जाते। वह जीवों पर दया करके एक दो शरीर और बारण करना चाहते हैं ताकि 

दूसरों को सन्मार्ग दिखला सकें । उनको पृथिवी पर कर्मवज्षात्‌ झरीर नहीं घारण .. 
करना है। ऐसे छोगों का चर्चा प्राचीन वाहुमय में बहुत आता है। ऐसा लिखा रा 


मिलता है कि अमक महात्मा अमक जगह वेठकर तप कर रहे हैं ताकि किसी अग्रके 


जन्म में शरीर घारण करके छोगों को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखला सकें । यदि मैं. - 
भूलता नहीं तो कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि वशिष्ठ कहीं हिमालय पर तप . 


कर रहे हैं और अग्रले कल्प में उनको ब्रह्मा होना है। बौद्ध आध्यात्मिक वाह्ममय 
में भी ऐसे बहुत से महात्माओं के जिक्र हैंँ। उनको बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व 
अपनी इच्छा से निर्वाण न छेकर एक वार शरीर और घारण करते हैं। उस शरीर में 
वह बुद्ध कहलाते हैं। पद्मनाम, ब्रजपाणि, मंजूश्री आदि कई वोधिसत्वों के नाम मिलते. 
हैं। ऐसे महाभागों के भी कमी कभी दर्शन मिल जाते हैं। वह स्वयं किसी पर कृपा 
करके उसको उपदेश देने के लिए दर्शन दे सकते हैं । ऐसा उपदेश भाषा के द्वारा नहीं 


हुआ करता । किन्हीं पुराणों में कहा है कि सनकादि किसी समय शंकर से कुछ... 


सीखने गये थे। उस समय “ुरोस्तु मौन व्याख्यानाम्‌ शिष्यास्तु छिन्नसंशया: ।” 
ग्रूढ़ का व्याख्यान मौन रूप से हुआ और दिष्यों के सव संशय दूर हो गये । यदि 
सौभाग्य से किसी को सिद्ध दर्शन होता है तो उसे उनका पुर्णल्पेण समादर करना चाहिए 


उनके साथ भी वसा ही वर्ताव करना जो स्थानी के साथ किया जाता है वह अनर्थकारी 
होगा । 


अ्रध्याय १६ 
योग के अंग---समाधि (अ्रसम्प्रज्ञात) 


पिछले अध्याय में सम्प्रज्ञात समाधि का चर्चा किया गया था। जो साधक उस 
स्तर तक पहुंचता है उसके सम्बन्ध में पतंजलि.ने कहा है 


तत्पर पुरुषख्यातेगणवेतृष्णयम्‌ । (१,१६) 


वह (वैराग्य) ऊंचा है। पुरुषख्याति के उदय होने से गुणों के प्रति वितृष्णा' 
हो जाती है । 
युरुषख्याति कहते हैं पुरष को ऐसा अनुभव होना कि मैं शरीर और चित्त 
. आदि से पृथक हूं, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, । साधारण अवस्था में मनुष्य 
'शरीर और चित्त के धर्मों से तादात्म्य रखकर अपने को दुंबला, मोटा, धनी, निर्घन, 
सुखी, दुखी आदि मानता है। परन्तु जब समाधि की ऊंची भूमिकाओं में पहुंचता है तो 
' उसको यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार का तादात्म्य करना भूल है। मेरा इन वस्तुओं 
. से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सव तीनों गुणों की विक्वृतियां हैं और इन्होंने मुझे बांध 
रखा है। इस प्रतीति के होने से गूणों और उनकी विकृतियों की ओर से खिंचाव का 
: अन्त हो जाता है। तब फिर दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति जो वैराग्य चित्त में 
. पहले से चला आता था वह और भी दृढ़ हो जाता है। उसका स्तर और ऊंचा हो जाता है। 
अब साधक के चित्त में असम्प्रज्ञात समाधि के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही 
' है। सम्पज्ञात में तो विषयों का सम्येक्‌ रूप से व्यौरेवार ज्ञान होता है। असम्प्रज्ञात 
में यह सब कुछ नहीं होता। सम्प्रज्ञात में कोई न कोई स्थूछ या सूक्ष्म विषय चित्त का 
. आलम्बन होता है । असम्प्रज्ञात समाधि में कोई आलूंबन नहीं रहता । सम्प्रज्ञात में 
- संस्कारों का वह बीज रहता है जो फिर संसार की ओर ला सकता है। असम्प्रज्ञात में 
वह बीज भी दकूघ हो जाता है। इसलिए उसको निर्वीज समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात . 
समाधि अस्मिता तक आ कर रुक जाती है और जहां तक अस्मिता है वहां तक अविदया 
. है। असम्पज्ञात समाधि का पर्यवसान जाकर निरोघ पर होता है। उसके सम्बन्ध 
में पतंजलि ने यों लिखा है : ! 


२०० | . योगदशँन 
विरामप्रत्यवाभ्यासपुर्वः संस्कारशोपोडन्यः ) (१,१८) 


अन्य, सम्प्ज्ञात से भिन्न अर्थात्‌ असम्प्ज्ञात समाधि वह है जिसके पूर्व और विराम 
अत्यय का अभ्यास होता है और जिसमें संस्कार मात्र शेष रह जाता है। विराम प्रत्यय 
शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं--चित्तवृत्तियों का विराम अर्थात्‌ रक जाना, उतके 
निरोध की प्रत्यक्ष अनुमृति---यह्‌ एक अर्थ हैं। यदि यह अर्थ माना जाय तो इस सूत्र 
का अर्थ यह होगा कि वृत्तियों के प्रवाह के रुक जाने की जो अनुमूति होती है उसका -. 
अभ्यास किया जाय । वार वार वह अनभति चित्त में लायी जाय । आरम्म में यह 
वात सकर नहीं हो सकती । वत्तियों का प्रवाह रुक जाय अर्थात्‌ निरोब हो जाय यही 
ऐसी अनभति है जो प्रायः सहज रूप से किसी को नहीं होती । उसके अभ्यास करने का 
अर्थ होगा वरावबर लड़ते रहना और जो भी चित्त में कोई वृत्ति उठे उसको दवा देना । 
ऐसा करते करते सूत्रकार के कहने के अनुसार एक दिन सचमृच विराम की अवस्था 
आ जायगी । उस अवस्था में चित्त का कोई आलम्वन नहीं रह जायगा । केवल झीना 
सा संस्कार वच रहेगा । 
यदि दूसरा अर्थ लेना हो तो ऐसा मानना होगा कि प्रत्यय शब्द का प्रयोग 
कारण के अर्थ में हुआ है। तवफिर विराम के कारण या कारणों का अभ्यास करना 
होगा। चित्त के विराम के कारण परम वैराग्य हो सकता है। ऊपर जो सत्र उद्धत किया 
गया है उसमें गण वेतृष्ण का उल्लेख है। उसी भाव को चित्त में दढ़ करना होगा । 
जव किसी भी दिल्या में चित्त चले तो यह भावता करनी होगी । यह तो गुणों का विकार 
है, इससे मुझसे कोई सम्बन्ध चहीं है । जब इस प्रकार का प्रयास करते करते चित्त के 
किसी भी गृणजन्य पदार्थ से गाव नहीं रह जायगा तव आपसे आप ही निरोब रूप 
असम्प्रज्ञात समाधि आ जायगी । ् 
चित्त में निरोव परिणाम का स्थापित होना: या तो कहिए कि निरोब की ओर 
उसका झुकाव होना एक गहरे संघर्ष के परिणाम पर निर्भर करता है। एक ओर तो 
व्युत्वान के संस्कार हैं। समाधि से भिन्न चित्त को जो अवस्था होती है उसको 
व्युत्यान कहते हैं । वह तमोगुण और रजोगृण प्रधान होती है । यों कुछ छींठे सत्त्वगुण 
के भी पड़ते रहते हैँ | चित्त की व्युत्थान अवस्था इस जन्म में ही नहीं वरन्‌ पिछले जन्मों 
में रही है। उन जन्मों में जो अनुमव हुए उनके संस्कार बहुत प्रवल हैं। इसके विरुद्ध 
समाधिजन्य संस्कार एक दो जन्मों से पड़ने छगे हैं। चित्त में आधिपत्य के लिए दोनों 
प्रकार के संस्कारों में संघर्ष होता है। यदि व्युत्थान जन्य संस्कार प्रवक हुए तो चित्त 
ढीला पड़ जायगा । परच्तु यदि भाग्य से योगाभ्यासजन्य संस्कार प्रवक हुए तो निरचय 
ही चित्त असस्प्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ेगा । " 


-“ग्रौग के अंग--ससाथि (असस्प्ज्ञात) का “9 
इस जगह कई शांकायें उठती हैं। इनमें से एकाघध की ओर तो आरम्भ में ही 
'ड्यान आक्ृष्ट किया गया था जहां पतंजलि के संक्ल्पसूत्र अर्थात्‌ पहले सूत्र पर विचार 
आ था। वहां यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि ऐसी शंकाओं का विचार किया जायगा । 
पहली शंका तो यह होती है कि चित्त में सम्पूर्ण निरोध हो सकता है या.नहीं . और यदि 
किसी प्रकार से हुआ तो उसका परिणाम क्‍या होगा ? निरोब का अर्थ हुआ रुक जाता । 
चित्त के निरोध का तात्पयय हुआ कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, चित्त में वृत्तियों का 
_ से उठना। परल्तु चित्त अपनी वृत्तियों से पृथक्‌ कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार पानी की 
.  बंदों के समच्चय का. नाम लहर है उसी प्रकार वृत्तियों के समुच्चय का नाम चित्त है। 
.” अंब मान लिया जाय कि किसी उपाय से विरोध हुआ तो इस कहने का उद्देश्य यह होगा कि 
वत्तियां नहीं रहीं। दुसरे शब्दों में चित्त नहीं रहा, चित्त का अभाव हो गया। चित्त के 
अभाव और चित्त के निरोध में कोई अन्तर नहीं हो सकता । एक क्षण के वाद दूसरे 
. क्षण में कोई वृत्ति उठती है तो पहले क्षण वाली वृत्ति अपने नाश होने के पहले अपने 
: संस्कार परवर्ती क्षण में उदित होनेवाली वृत्ति को दे जाती है। परन्तु जव किसी क्षण 
विशेष में चित्त का अभाव हो गया तो दूसरे क्षण के लिए कुछ मिलने को नहीं रहा | देने 
बाला नष्ट हो गया । चित्त नहीं रहा । -वही संस्कारों का आश्रय था | .विना संस्कारों . 
की सम्पत्ति पाये चित्त का व्यापार नहीं चलछ सकता ।. अतः दूसरे क्षण में भी चित्त का 
अभाव होगा और दूसरे ही नहीं तीसरे, चौथे और पांचवें, आने वाले अनन्त क्षणों में 
: चित्त का अभाव होगा । णह तभी सम्भव है जब उस क्षण में जव उसके चित्त का निरोध 
' हो साधक की मृत्य हो जाय। वह समाधिस्थ हो कर बैठे और फिर उस समाधि से न उठे । 
स्पष्ठ ही सूत्रकार का यह तात्पय नहीं है। परन्तु निरोध .का को दूसरा परिणाम हो भी 
नहीं सकता। . 
उस सूत्र को लीजिए जो थोड़ी देर पहले अवतरित हुआ था और यह मान लिया 
. जाय कि उसमें जो प्रत्यय शब्द है उसका वही अर्थ है जो मैंने पहले कहा था। विराम 
अत्यय का अभ्यास कैसे होगा ? विराम का ठीक अर्थ तो निरोध हो सकता है। किसी 
क्षण विशेष के पहले निरोध हुआ नहीं था। अब यदि निरोघ होता है तो वह आशंका 
' उठ खड़ी होती है, जिसका अभी उत्थापन हुआ है। तव निरोध का अभ्यास, निरोध 
की अनु भूति का दृहराया जाना कैसे होगा ? यदि निरोध का वैसा अर्थ न॑ करके इतना 
ही मान लिया जाय कि चित्त को निरालम्ब नहीं परन्तु यथाशक्य आलम्वनहीन बनाने का 
'. भयास हो रहा है तो तात्पर्य यह होगा कि उसका आलम्वत शून्य होगा। कई दृष्टियों 
से यह अवस्था सुषुष्ति, औषध-मुग्बता (वेहोशी) यह महाप्रछूय जैसी होगी । वृत्तियां 


अलोन हो जायंगो परन्तु कहीं जायंगी नहीं । कार पाकर फिर उठेंगी और फिर संसार का 
अनुभव होगा । इससे कैवल्य नहीं मिल सकता | 
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यदि प्रत्यय शब्द का दूसरा अर्थ लिया जाय और यह माना जाय कि विराम « . 
प्रत्यय से वत्तियों के कारण अर्थात्‌ गूणों से संबंध राहित्य प्रयोजन हैं तब भी काम चहाँ - 
वनता | वार बार और निरन्तर यह भावना की जा सकती है कि मेरा गृणों से कोई « 
सम्बन्ध नहीं है। गुणों की विक्ृतियों से में सर्ववा निलिप्त हूं और मुझ उनसे कुछ नहीं . 
लेना देना है। परल्तु इस प्रकार के अभ्यास से क्या होगा ? चित्त में, एक नकारात्मक : :. 
वृत्ति व्याप्त हो जायगी। “यह नहीं है” ऐसा तो भाव हो सकता है। परल्तु क्या है” 
इसकी अनुभूति नहीं होगी । बौद्ध योगी जिसको शून्य कहते हूँ, जो अनावात्मक हूँ उसके ... 
जगह तो चित्त में वन जायगी परन्तु क्या है, वास्तविकता का स्वरूप क्या हैं, इसके . : 
लिए कोई स्थान न होगा।। सच तो यह है कि श्रुति ने जो यह कहा था; 


ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । 


ज्ञान के बिना अविद्या के बंवन से छुटकारा नहीं मिलता है, वैसा ज्ञान इस 
प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि में पहुंचकर भी नहीं हुआ । “क्या नहीं है”, यह तो कुछ समझ .: 
में आया पर “क्या है” इससे वृद्धि पहिले ही की भांति दूर रही । हल, 

ऐसा कहा है कि असम्प्रज्ञात समाधि संस्कार शेष है। उसमें कौन से संस्कार... 
अवशिष्ट रहते हैं और किस सीमा तक ? पतंजलि ने स्वयं कोई सीमा नहीं वतायी। . . 
इसलिए एसा मानना चाहिए कि जब तक असम्प्ज्ञात समाधि रहेगी तव तक संस्कार -... 
मी अवशिष्ट रहेंगे। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि सम्पर्ण निरोब की अवस्था में भी 
संस्कार रह जायगा | इससे एक आपत्ति तो दूर हो जाती है। समाधि से उतरता समझ 
में आ सकता है। जो संस्कार शेष रह जायंगे वह जागेंगे और साधक फिर व्युत्वान-अवस्था 
में आ जायभा । एक दिन सारे बचे हुए संस्कार समाप्त हो जायंगे । उस दिन मत्य - 
हो जायगी । परन्तु जहां एक आपत्ति दूर होती है वहां दूसरा दोष वना रहता है। 
जिस अवस्था में कुछ संस्कार शेष रहेंगे उसका नाम निरोव कैसे हो सकता है ? भले . 
ही वह निरोवप्राय हो । उसके लिए निरोब नाम सार्थक नहीं होगा । 

किसी वस्तु से विरति होने से उसका अभाव नहीं हो जाता। भले ही किसी को 
गुणों से वितृष्णा हो जाय परन्तु गुणों की सत्ता नहीं मिट सकती । जिस समय साधक को 
ऐसी भावना होगी कि मेरा गुणों की विकृृतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है उस समय उसके 
चित्त की अवस्था को यों दिखला सकते हैं : बीच में एक गहरा रंग का गोला हो उसके चारों 
तरफ एक हल्के रंग का वरूय बनाइये । ऐसा कभी कमी चद्धम्रहण में देख पड़ता है 
और ऐसे ग्रहण को वलूय ग्रहण कहते ही हैं। मे ही पुरी शक्ति लूगाकर उसके चित्त की 
वृत्ति अपने स्व पर केन्द्रित की जाय परन्तु स्व” के चारों ओर “अस्व” की मो 
प्रतीति रहेगी । मैं (अहम्‌) के न मैं (अतहम्‌) के घेरे में अनुभूति किया जायगा ; : 


"योग के अंग--समाधि (असस्पज्ञात). ४... २०३ 
* यदि अहम के साथ साथ अनहम्‌ की प्रतीति न होती तो मैं अनहम्‌ नहीं हूं या अनहम्‌ से 
असम्बद्ध हें ऐसी प्रतीति हो ही नहीं सकती । जो पदार्थ चित्त में नहीं है उंससे व्यावर्तन, 
. अतादात्म्य, किया ही नहीं जा सकता । इसका तात्पर्य यह है कि जब तक गुणों के 
विकारों से अपने पार्थक्य का अभ्यास किया जायगा तब तक-गुण भी ध्यान और समाधि 
'के विषय बने रहेंगे । उनसे इस प्रकार छुट्टी नहीं मिलने की । न--मैं की हो पृष्ठभूमि में 
. मैं का साक्षात्कार हो सकेगा । यह द्वैत वृद्धि सदा रहेगी । इसलिए न गुणों से पूर्ण रूप 
' से छटकारा मिलेगा न कप्नी कंवल्य या मोक्ष होगा । हर 
. और फिर यह शंका तो है ही । यदि कैवल्य हो भी गया तो फिर बंधन न होगा . 
' - इसका कोई निश३चय नहीं है । वेदान्त के अनुसार बंघन, मायाक्ृत अर्थात्‌ काल्पनिक है। 
'जीव जीव का भेद काल्पनिक है। वह/ यह आपत्ति नहीं उठ सकती परन्तु सांख्य योग 
. के सिद्धान्तों के अनुसार जहां पुरुष नित्य है वहां प्रधान भी नित्य है और पुरुष प्रधान : 
का सम्बन्ध भी नित्य ही हो सकता है। यह तो हो ही सकता है कि कंवल्य प्राप्ति के बाद 
* उस पुरुष की दृष्टि फिर प्रधान पंर पड़े और फिर उसके लिए जगत्‌ का आविर्भाव हो 
- जाय । उसको अपने पूर्व जगत्‌ की स्मति नहीं हो सकती । क्योंकि वह प्रधान की , 
' विक्ृतियों को छोड़ चुका होगा । बुद्धि का परित्याग कर चुका होगा । ऐसी दशा में 
स्मृति का कोई आधार उसके पास ने होगा । 
इस प्रकार की शंकायें पंतजलि के बतलाये हुए असम्प्रज्ञात समाधि के सम्बन्ध 
में सहज ही खड़ी होती हैं । 

. ' ' आज से रूगभग डेढ़ साल होते हैं, काशी के “सूर्योदिय” पत्र ने योगदर्शनांक 
के नाम से एक विशेषांक निकालं। था) उसमें प्रसिद्ध विद्वान पंडित मोपीनाथ कविराज 
ते असम्प्रज्ञात समांधि के सम्बन्ध में जो टिप्पणी लिखी वह भी विचारणीय है ! वह इस 
प्रकार हैं 

- साधकसमाजेष्‌ योगिनां वास्तविकी योगावस्था उपायप्रत्ययात्मकेत अस- 
स्प्रज्ञातलमाधिरूपेणेव परिचीयते । अन्न उपायो नाम प्रज्ञा, अर्थात्‌ शरद्धज्ञानमेवा- - 
वर्धेयम्‌ ) सम्यग्लाने ससुत्पद्य निरद्धे सति योष्सम्प्रज्ञातससमाधिः आविर्भवति, न स॑ 

. ज्ञानानुदयकालीनेन असस्प्रज्ञातससमाधिना तुलनौयः । भवप्रत्ययावस्थाया कियत्कालं 

. यावत्‌ चित्ते निरुद्धे सत्यपि कालान्तरे तदुत्थानम्‌ अवश्यस्भावि । यतो हि तावत्पर्त्य ग्तं 

चित्तसंस्काराः पूर्णतया तिष्ठन्ति । किन्तु प्रज्ञायाः समुत्पत्ती क्रमशः संस्कारदाहाद 

योउसम्प्रज्ञातसमांधः प्रादुर्भवाति, तत्र व्युत्थानस्थन काषपि आशंका । वस्तुतः स. एव 
भकारान्तरेण कृवल्यस्य पूर्वास्वादों वक्‍तुं श़क्यः । 

गीद्धेयोंगिभि:  प्रतिसंख्याइप्रतिसंड्धानामकों. निरोधस्थ यौ दो प्रकारौ 

वष्पेंते, प्रायस्तो उपायप्रत्ययरूपस्य असस्प्ज्ञातससाबेस्तुल्यौं । सम्प्रज्ञातसमाघौ प्रवेश्ञ- 
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मच्तरा असम्प्रजातसमाधेरधिगमः कदाषि योगिभिन प्रार्थनीयः । अविद्यादिकलेशान्‌ 
अदग्ब्वा केवल बृत्तिनिरोधकरणेनेव पुदय आत्मस्वरूपेड्वस्थातुं क्षमों न भवति । ज्ञान- 
मन्तरा अविद्याबीजनागशस्य न कोष्प्य पायो वरीबरति । क्रियायोगह्ारा अर्थात्‌ तपः- 
स्वाध्यायेबवरअणिवानानों यथाविधि अनुष्ठाने कृतेडपि अविद्यासंस्कारा न दस्धुं शक्या 
किन्तु एतेन नेदं बकतुं शक्यं यत्‌ क्रियायोगों निष्फल इति । यतो हि क्रियायोगप्रभावादेव | 
संस्काराणां स्थृूलखूपं छिद्यते, ते च सुक्ष्माकारं वारयन्ति | ततः पर प्रसंख्याते 
झञानारनों वा प्रज्वलिते तुर्ण ते दावा जावन्ते, पुनर्जागरणशबत्या च रहिता भवन्ति । 
सम्प्रज्ञातसमावेः प्रत्येकमूमिकायामेव तदाश्नयेण ज्ञान विकसति । ततः सस्मिताभूमी 
सालस्वज्ञानस्थ चरमा शुद्धि: सम्पद्यते। श्रद्धा, वीर्यम्‌, स्मृति समाधि: प्रज्ञा चेंति 
ज्ञानप्राप्ते: स्वाभाविक: ऋसः । 
अर्थात्‌, साबक समाजों में योगियों की वास्तविक योगांवस्था उपाय, प्रत्यवात्मक 
असम्प्ज्ञात समावि के रूप से ही जानी जाती है। यहां उपाय का अर्थ प्रद्षा अर्थात्‌ शुद्ध 
ज्ञान ही समझना चाहिये । असम्ध्रन्ञात समावि में उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर जो 
असम्प्ज्ञात समाधि का आविर्भाव होता है वह ज्ञान के अनुदय काछू की असम्प्रज्नात 
समाधि से तुलनीय नहीं है। भव प्रत्यय अवस्था में कुछ काल के लिए चित्त चाहे निरुद्ध 
हो भी जाय परन्तु काछान्तर में उसका व्युत्थान अवश्य होगा क्योंकि तव तक चित्त के 
संस्कार विद्यमान रहते हैं। छेकिन प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर क्रमशः संस्कारों के दग्ब 
हो जाने से जो असम्पनज्ञात समाधि प्रादुर्भत होती है, वहां व्यूत्यान की कोई आशंका 
नहीं होती । वस्तुत: उसी को कीवल्य का पूर्वास्वाद कह सकते हैं। 
वाद्ध योगियों के द्वारा जो प्रतिसंख्या अग्रतिसंख्या नाम के दो प्रकार के निरोध 
बताये गये हैं वह प्रायः उपाय प्रत्यय असम्पनज्ञात के ही तुल्य हैं। सम्प्रज्ञात समाधि 
में प्रवेश होने के विना योगियों को कदापि असस्पज्ञात समाधि के अधिगम की ,इच्छा नहीं 
करनी चाहिए । अविद्या इत्यादि कलेशों को दग्व किये विना केवल वृत्ति निरोब के द्वारा 
पुठ्प आत्मस्वरूप में स्थित होने के योग्य नहीं होता । ज्ञान के सिवाय अविद्या के वीज- 
के नाश का कोई उपाय नहीं है। क्रिया योग अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिवान के 
अनृष्ठात करने पर भी अविद्या का संस्कार नहीं जलाया जा सका। इससे यह नहीं 
कह सकते कि क्रिया योग निष्फल है क्योंकि उसके प्रभाव से ही संस्कारों का स्थूछ रूप 
नष्ट हो सकता हैं और वह युक्ष्म आकार धारण कर लछेते हैं। इसके वाद ज्ञान अग्ति 
के जलने पर वह जल्दी से जल जाते हैं और फिर उत्तमें जागरण की शक्ति नहीं रह जाती । 
असम्पन्ञात समाधि की प्रत्येक मूमिका में उसके आश्रय से ज्ञान का विकास होता है । 
तब सस्मिता भूमि में सालम्वन ज्ञान की चरम शुद्धि सम्पन्न होती है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समावि, प्रज्ञा यह ज्ञान प्राप्ति का स्वाभाविक क्रम है। 


. योग के अंगे--समाधि - (असम्प्रज्ञातं) श्ण्पु 
. / - यहां से हमें फिर पिछले अध्याय की ओर छौटना चाहिए । वहां सम्प्रज्ञात 
: समाधि का चंर्चा करते हुए. इस बात का तो उल्लेख हुआ कि जिन साधकों को उपाय 
. प्रत्यय समाधि प्राप्त होती है उनमें ऋमश: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि अर्थात्‌ एकाग्रता 
और प्रज्ञा कां उदय होता है। प्रज्ञा के विषय में कुछ कहना चाहिए था। परच्तु मैने 
. जान वझ कर वहां ऐसा नहीं किया था। उसकी प्रासंगिकता.इस जगह अधिक है। 


प्रज्ञा का अर्थ तो है प्रकृष्ट ज्ञान, शाद्ध सम्पर्ण शंका आदि से रहित ज्ञात्। प्रइन' 
हो सकता है कि साधक के चित्त में जिस समय सवितर्क आदि समाधि भेद प्रकट हो 


रहा हो उस समय उस चित्त में किस प्रकार की प्रज्ञा होती है। इस सम्बन्ध का पतंजलि 
' का सूत्र है : 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । (२,२७) 

“उस योगी की सात प्रकार की प्रज्ञां होती है। प्रज्ञा के इन प्रकारों को भूमि' 
या मूमिका भी कहते हैं। पतंजलि ने केवछ इतना ही कहा है। उन्होंने प्रज्ञा के इन 
भेंदों का स्वयं कोई चर्चा नहीं किया है | परन्तु उनके भाष्यकार और टीकाकारों 
. ने इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है। भोजवृत्ति करे अनुसार विवेकी पुरुष के चित्त 

में निम्नलिखित सात प्रकार की प्रज्ञा का उंदय होता है । 


(१) हेय. को जान लिया. गया। अब इसको फिर जानने की कोई 
आवयश्कता नहीं है। 
/(२) हेय का हेतु क्षीण हो गया। अब फिर उनको क्षीण नहीं करना है। 
(३) निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया गया । 
(४) विवेकस्याति रूप हानोपाय की भी भावना हो गयी । 
(५) बुद्धि चरिताधिकारा हो गयी । ः 
(६) तीनों गृण पहाड़ के शिखर पर से गिरे हुए पत्थर के टुकड़ों के समान 
निराधार हो गये हैं और अब अपंने करण में छय होने की दिशा में हैं। उसके साथ ही' 
अस्त होगे । प्रढीन हुए गुणों का अब फिर उत्पाद नहीं होगा 
(७) इसे अवस्था में गृणों से सम्बन्ध को पार करके स्वरूपमात्र से पुरुष स्थित 
रहता हैं। इस दशा में उसे केवली कहते हैं । 
जो पुरुष इस प्रकार सात प्रकार की प्रज्ञाओं का अनुभव कर छेता है उसको 
कुंशल भी कहते हैं । 


: इनमें से प्रथम चार प्रज्ञा भूमियों को क्रिया विभुक्ति और पिछले तीन को चित्त - 
विमुक्ति कहते हैं । 


२०६ योगदर्शन 


ऊपर के वर्णन में कुछ तो बोगशास्त्र के पारिभापिक दब्द आये हैं जैसे हान, 
हानोपाय, हेव और हेय हेतु । इन शब्दों की व्याब्या पहले बतछायी जा चुकी हैं। इसके 
सिवाय प्रज्ञा की सात मूमियां दिखलायी गयी हैँ। यह प्रायः शब्दान्तर से वेदान्त की मी . 
कई पुस्तकों में मलिती हैं। अन्तर यह है कि यहां योग की दार्शनिक पृप्ठनूमि में ही 
सव कुछ कहना था । यदि इनका विदकेषण किया जाय तो यह स्पष्ट श्तीत होगा कि 
क्रमश: सावक की वृद्धि आत्मज्ञान की ओर जाती है और उत्तको स्वयं इसबात का अनुभव 
हीता है कि उसके प्रतिबंध दूर हो रहे हैं और वह अपने श॒द्ध स्वरूप में स्थित हो रहा है 
उदाहरण के लिए, दूसरी क्रिया विम॒ुक्ति यह मानी जाती हैं कि अब हेय के हतुओं का 
क्षय हो गया। योगशास्त्र में जैसा कि पहले वतछाया जा चुका है अवागत दुःख को हेये 
माना है और अविद्या, अस्मिता, राग, देप और अभिनिवेश्ञ को हेव का हेतु माना है। इनमें 
भी अविद्या का स्थान प्रथम है । अविद्या का स्वरूप है : अतस्मिस्तद अर्थात्‌ जो अचित 
है उसको चित्त मानना, जो अशुचि है उसको शुचि मानता, इत्यादि। इस द्वितीय प्रज्ञा 
भूमि तक पहुंचते पहुंचते सावक की अविया दूर हो गयी । तव फिर उसका अनागत्त दुःख . 
भी दूर हो गया । अतः अब पुनर्जन्मों से भी छुटकारा मिल गया । जिसको इस शरीर .. 
में ही अविद्या के क्षय की अनु मूति हो रही हो और इस वात का विश्वास हो कि अब 
पुनजेन्म नहीं होना है उसमें और वेदान्त प्रशस्त मुक्त पुरुष में क्या अन्तर है ? यदि सच 
पूछा जाय तो इसके वाद जिन प्रज्ञामेंदों का उल्लेख किया गया है वह पिष्ठपेषण मान 
हैं। जो बात एक वाक्य में कह दी गयी उसकी केवरू विशद व्यास्या है। यदि इन सब 
को पृथक गिनते की आवश्यकता रही भी हो तो इनका मथितार्थ यही निकलता है कि 
समाधि की अवस्था में सावक जिस प्रज्ञा से युक्षत होता है वह वही वस्तु है जिसकी वेदान्त 
के आचार्य भी प्रशस्ति करते हैं। सातवीं प्रज्ञा भूमि में पहुंचकर सावक अपने स्वरूप . 
में स्थित हो जाता है। उतस्तका जो स्वरूप है उसका परिचय उसको यहां तक पहुंचते 
पहुंचते ही मिल जायग्रा । 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि असम्प्ज्नात समाधि के सम्बन्ध में पतंजलि 
और उनके व्याल्याकारों ने जो लिखा है उससे मैं अपने को सहमत नहीं पाता । यह 
कहना कि असम्ग्रज्ञात समाधि में चिच का निरोब होता है मेरी सम्मत्ति में ठीक नहीं 
है। इसका कारण ऊपर वतछा चूका हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रज्ञा की चरम सीमा 
तक पहुंचते पहुंचते साथक जिस अवस्था में होता है उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते 
हैं। उस अवस्था में चित्त निरुद्ध नहीं होता प्रत्युत प्रज्ञा से परिपर्ण होता है। निरुद्ध होकर 
चित्त एक प्रकार की विमूढ़ावस्था में गिर जायगा । परन्तु अज्ञा के पूर्ण प्रकाह् में वह 
स्वयंज्योति से व्याप्त होगा । जो कुछ जावता था वह जान छिया यया। उपनिपद्‌ में 
शिष्य ने पूछा था कि आप मुझे वह वस्तु बतलाइये : है 


योग के अंग--समाधि (असम्प्ज्ञात) .... . रे ... २०७ - 


यस्मिन ज्ञाते सर्वंर्िदं ज्ञातम भवति । 


जिसको जान लेने से ही सब ज्ञात हो जाता है। गुरु ने उसको वही विद्या बतलायी 
थी और उसी वस्तु का साक्षात्कार कराया था | इसके वाद. फिर कुछ करने घरने को 
. नहीं रहता । जब तक शरीर रहता हैं तब तक वह साधक जीवन्मुक्त कहछाता है । 
शरीर छटने पर विदेहमक्त हो जायगा। 
जीवन्मक्त का चित्त निरन्तर आनन्द से व्याप्त रहता है। यह आनन्द भौतिक 
सुख का अपर पर्याय नहीं है। उस आनन्द से- भी बहुत दूर है जिंसका अनुभव साधक ने 
. कभी विचार समाधि के वाद सानन्द समाधि में किया था । ह । 
ह इस आनन्द का कुछ वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में करने का प्रयत्न किया गया है। 
श्रयत्न इसलिए कहता हूं कि शब्दों के देखने से ही प्रतीत हो जायगा. कि उनकी शक्ति 
(कितनी कम है और जिस वात को समझाना चाहते हैं उसको समझाने में कितने अक्षम 
और. असमर्थ 


.. संषानन्दस्य सौसांसा भवति। युवा स्यात्साधयुवाध्यापक “आशिष्ठो ब्रढिष्ठो 
' अलिष्ठस्तस्थेयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थात्‌ । स एको सानुष आनन्‍दः।॥ 


ते ये शर्त मानषा आनन्दाः। स एको मनष्यगन्धवेणासानन्दः। श्रोत्रियस्य 
| . चआाकामहतस्य। . । 


ह ते ये शर्त मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः।- स एको देवगन्धर्वाणासानन्दः। 
, ओन्ियस्य चाकामहतस्थ-। . 


ते ये शत्तं देवगन्धर्वोणामानन्दा:। स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः 
ओजियस्य चाकासहतस्य | : 


ते ये शर्त पितृणां चिर्ोकलोकानासानन्दाः॥ स एक आजानजानां देवावा- 
.. सानन्दः। ओत्ियस्य चाकासहतस्य । ह 


| ते ये झतसाजानजानां देवानामानन्दाः॥ स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः 
ये कर्मणा देवानपियन्ति। श्रोजियस्य चाकामहतस्य 


5 ते ये शर्त कर्मदेवानां, देवानासानन्दाः॥ स॒ एको देवानासएनन्दः। 
 ओतजियस्य चाकामहतस्य। ह 


ते ये शर्त देवानामाननन्‍्दाः॥ स एक इन्द्रस्यानन्दः। ओत्ियस्य चाकास- 
कतस्यथ। ह ॥ 


२०८ घोगदर्शनः 

ते ये शतमिन्तस्थानन्दा:। से एको बृहस्पतेरानन्दः॥। श्ोभियस्थ चाकाम-. 

हतस्य ॥ ह 

ते ये शर्त वृहस्पतेरानन्दाः से एक: प्रजापततेरानन्द:। श्रोभियत्य चाकास- 

हततस्य;। अर 
ते ये शत प्रजापतेरानन्दा: । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियत्य चाकाम- ४ 

हतत्य । ह 

स्‌ यहचायं पुठपे यहचासावादित्ये स एक:॥ से ये एवं विदस्माल्‍्लों- 

कात्म्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुप्संक्ामति । एवं प्राणमयमात्मानसुपतंकामति।. एस 


मनोसयमात्मानसुपसंक्रामति । एवं विज्ञानसयमात्मानमुपत्तक्रामति । एतसानन्दमब- 
सात्मानमुपसंक्रामति)॥॥ 


अब आनन्द विषयक विवेचन किया जाता है--सदाचारी युवक, शिष्ट, वेदा- : - 


वेदाध्ययनयुक्त, स्वस्थ, बलिष्ठ हो, इस पर भी उसे वैमवयुक्त पृथिवी मिल जाय तो! |. 
यह संसार में एक मानुप आनन्द है । 

मनुष्यों के सो आनन्द मनुष्य गंववों के एक आतन्द के तुल्य हैँ। वे आनन्द: 
शुद्ध अन्तःकरण वाले श्रोत्रिय मनुष्य के लिए प्राप्य हैं । क 


मनुष्य गंववों के सौ आनन्द देवगंबवों के एक आनन्द के वरावर हैं भौर 


ब्रा 
जिसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं , उस श्रोत्रिय मनुष्य को वे ही प्राप्त हैं । रे 5 
देवगन्धर्व के सौ आनन्द पितृलोक में स्थायी रूप से निवास करने वाले पितरों 
के एक आनन्द के वरावर हैं। और कामनायुक्‍त श्रोत्रिय पुरुष को प्राप्त हैं । " 
जो पितर स्थायी रूप से पितृलोक पा चुके हैं उनके सी आनन्द आजानज 
संज्ञक देवों का एक आनन्द है और वे कामनामुक्त वेदवेत्ता को प्राप्त हैं । 
.. आजानज संज्ञक देवों के सौ आनन्द कर्म संज्ञक देवां के एक आनन्द के तुल्य हैं,. 
जो कामना रहित श्रोत्रिय हैं उन्हें वे आनन्द प्राप्त हैँ । 
जो कर्म देवों के सौ आनन्द हैं, वह देवों के एक आनन्द के समान हैं, और 
नष्दकाम वेदज्ञ के लिए वे आनन्द ही प्राप्त हैं । 
देवों के सौ आनन्दों के समान इन्द्र का 


बेदवेत्ता वे * एक आनन्द है । और कामनासुक्त _ 
वेदवेत्ता के लिए वह संभाव्य है । लक 


ह इन्द्र के सो आनन्दों के समान वृहस्पति का एक आनन्द है। जो वेदबेत्तः 
कामनाओं से मुक्त 


मत हो चुका हैं, वह उस आनन्द को प्राप्त कर छेता है। 


योग के. अंग--समाधि (असम्पज्ञात)..... रा २०९ 
बृहस्पति के सौ आनन्दो के समान प्रजापति का एक आजनन्द है। वेद के जानने 
वाला, मक्‍्तकाम पुरुष उस आनन्द को पा लेता है। 
ह प्रजापति के सौ आननदों के समांत ब्रह्म का एक आनन्द है । वेद का 
जानने वालछा, कामनाओं से मुक्त पुरुष उसः आनन्द को प्राप्त कर लेता है। | 
. मनुष्य में और सूर्य में निहित है, वह एक ही है। इस प्रकार जानने वाछा 
ज्ञानी इस छोक को त्याग कर अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। वह इस प्राणमय, 
'मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय आत्मा को प्राप्त होता है। | 
| ऐसे व्यक्ति की मनोदशा, उसकी अनुभूतियों का वर्णन करना असम्भव है $ 


बावा अगम अग्रोचर कंसा, ताते कहि समझाओ ऐसा 
'जो दीसे सो तो हैनाहीं, है सो कहा ना जाई. 
. सेता. बना कहि समझाओ, गुंगे का गुड़ , भाई 
: दृष्टि न दीसे सुष्टि न आवे, बिनसे . नाहि नियारा 
ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा 
बिन देखें परतीति न आवबवे, कहे न कोउ पतियाना 
समुझा. होय सब्द चीन्हैे, अचरज होय अयाना 
कोई ध्याव निराकार को, कोइ ध्यांबे ऑकारा 
'वह तो. इन दोऊ ते न्यारा, जाने जाननहारा. 
' काजी कथे कतेब  कुराना,. पंडित - बेद पुराना 
बहू अच्छर तो रखा न जाई, मात्रा छूंग्रे न काना 
 ज्ञादी बादी पढ़ता गुनता, बहुं चतुराई -.भीना 
कहैँ कबीर सो पड़े न परलूय, नाम. भक्ति जिन चीन्‍हा . 

' .. (कबीर) 


कक. सका... शाम... अमन... गा"... याएय.. प्राधक.. मम... अब... आकर, असम. 


श्री रामसहाय के छब्दों में : 


लाभ लबालूब जाम हुआ तब क्‍यों नहि होवे छलक छलक १ 
खिल रहो चांदनों चार तरफ महबूब का जलूवा झलक झलूक, - 
असमान इश्क में घूस रहां अकसर जमीन हो थलूक थरूक, 
दिल डूब के राम सहाय देख दरयाव अमृत का. हछूक हलूक ॥ 
सोसमस्त मज्ञाक फकोरों का इसलास कुफ़ से न्यारा है ४ 
. यहां होशके होश वो हवास खता वा अकक्‍लने किया किनारा है. 

« चतुराई चोपट ज्ञान गुप्त विज्ञान खड़ग चहु घारा है, 
शो. 


२१० योगवर्शन | 


आशिक्रसहाय मनमुर्दों मे मजहव का मजहव मारा है ॥ 
नूं नूर जमीन असमान अग्नि यह नूर पवन अठ पानी । 
रवि चंद्र नछत्तर नूर नूर सब माया नूर निशानी है । 
जिव नूर नूर शिव नूर तर यह नूर ज्योति निर्बानी है, 
देखो सहाय सुरति समाय सब सृष्टि नर से सानी हे । 


(श्री रामसहाय के उदूं अख्वरावत से) .. 
उसके लिए किसी शास्त्र का बंबन नहीं होता । 
निस्त्रगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः । 


जो निस्त्रेगुण्य अर्थात्‌ त्रिगृण से पार पथ पर चलते हूँ , न उनके लिए कोई 
विधि है न निपेघ है, न कोई शास्त्र यह आज्ञा दे सकता है कि ऐसा करो, न कोई 
ऐसी आज्ञा दे सकता कि ऐसा मत करो । न इस विद्व में उसके लिए कुछ भी ज्ञेय है 
और न कुछ अशक्य है। न्‍ 


पे ब्रह्म वेदममृ्त॑ पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतरचोत्तरेण । - 
अधपब्चोर्ध्व॑ च प्रसुतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥ 


यह ब्रह्म अमृत रूप है, यही सामने और पीछे है, दायें और वायें भीर भी 
यही हैं, चीचे और ऊपर की ओर भी वही विस्तृत है । यह सम्पूर्ण विश्व ही महान 
जह्य 
ऐसा मनुष्य सर्वदा सवके लिए पूज्य है | जैसा कि भुंडकोपनिषद्‌ का कहना है। 
ये थ॑ लोक सनसा संविभाति, 
विशुद्धसत्वः कासयते यहच कामान्‌ | 
त॑ त॑ लोक॑जयते तांइच कामान, 
तस्मादात्मन्न ह्यर्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ 


ऐश्वर्य की अभिलाषा वाले मनुष्य आत्मज्ननी की सेव; करे । क्योंकि दाद्ध मन 
वाला ज्ञानी मत से जिस छोक के जिन भोगों की इच्छा करता है वह उस लोक 
तथा उन उन भोगों की प्राप्त करने में समर्थ होता है। 

असम्प्रज्ञात समाधि के पद तक पहुंचे हुए साधक के सम्बन्ध में बहया घर्मं्रेघ 
शब्द का व्यवहार सुनने में आता है। कहा जाता है कि ऐसा योगी धर्ममेघ अवस्था में... 
निरन्तर रहता है। इस सम्बन्ध में पतंजलि कहते हैं : ; 


योग के अंग--समाधि (असस्प्रज्ञात) | ... २११ 
प्रसंख्यानेडकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धभमेघः समराधिः। (४,२९) 


प्रसंड्यान में मी कुसीद की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को सर्वेथा विवेकख्याति 
होने पर घर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है। कुसीद कहते हैं ब्याज को । साधारण मनुष्य 
जब कोई पुण्य कार्य करता है तो उससे व्याज के रूप में किसी छाभ की इच्छा रखता 


' है। परन्तु जो योगी प्रसंख्यान अर्थात्‌ ज्ञान को ओर से भी विरक्‍्त हो गया है उसको - 


: प्रतिक्षण शास्त्र विवेकल्याति अर्थात्‌ प्रधान और उसके विकारों की ओर से पृथक्ता 
: की ही अनुभूति होती है। यह वह अवस्था है जिसमें योगी को विवेकख्याति की ओर से 


भी -विरक्ति हो जाती है क्योंकि विवेकख्याति बुद्धि का धर्म है और अब वह बुद्धि 


से भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहता । ऐसी अवस्था में ऐसा. कहा जाता है कि उसको 


चर्ममेघ समाधि प्राप्त हो गयी है। यहां घर्म शब्द का अर्थ है परम पुरुषार्थ का साधक 


ज्ञान | उसकी निरन्तर वर्षा योगी पर होती रहती है । 
यह अर्थ व्यास भाष्य और मोजवृत्ति के अनुसार किया गया है। सम्भव है कि 
यही यथार्थ हो परन्तु मेरी समझ में इस सूत्र का एक और अर्थ हो सकताः है। ऐसी 


अवस्था तक पहुंचा.हुआ योगी जिसको ज्ञान संग्रह की ओर से भी विरक्ति हो चुकी _ 


होगी लोक कल्याण या ऐसे किसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर कर्म में प्रेरित हो इसकी 


भी कम ही सम्भावना है परन्तु वह समाज में रहता है। दूसरे मनुष्यों से कुछ न कुछ 


कभी न कभी सम्पर्क होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उसके सम्पर्क से ही लोगों . 
' का निश्चय ही कल्याण होता है । जिस प्रकार मेघ जल गिराता है उसका स्वभाव है , 
. परन्तु इस वृष्टि से जो मेघ की ओर से संकल्पपुर्वक नहीं की जाती लोगों का अगत्या : 

कल्याण हो जाता है। इंसी प्रकार ऐसे योगी के चारों ओर के पर्यावरण में बिना उसके 


संकल्प के ही वर्म की वृष्टि होती है । उसके इंगितों से, वातचीत से, शरीर की सहज 


. युद्राओं से, गति से, उसके पर्यावरण में उसके सब्निकर्ष से परमाणुओं में उत्पन्न हुये क्षोभ " 


से, चारों ओर धर्म की वृष्टि होती है, धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है और इस प्रकार अग्रत्या | 


' छोगों का कल्याणं होता है । 


अध्याय १७ 
परम पुरुषार्थ 


माप कपिरऊ ने सांड्यदर्शन के प्रथम सूच में कहा है 
अय त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुदपाथें: । 


अर्थात आधिभीतिक, आविदेविक, और आव्यात्मिक दुःखों की आत्यन्तिक * 
निबृत्ति को वत्यन्त पुरुषार्थ कहते हैं । इन दुःखों की निबृत्ति के बहुत से उपाय हैं। - 
उदाहरण के लिए, अच्छा वैय बहुत से तापों का शमन कर सकता है और फिर सबद्ध. 
बढ़कर वह उपाय हैं जिनका उपदेश वेदावि ग्रन्थों में मिछता हैं। कपिछ भी इस वात करे 
मानते हैं । परन्तु उनका यह कहना है कि : 


न दृष्ठात्तत्सिद्धिनिवृत्तेष्प्यनुवृत्तिदशनात्‌ । 


अर्थात्‌ दृष्ट से इसकी सिद्धि नहीं होती । निवृत्ति होन पर भी अनृवृत्ति के 
देख पड़ने से । अप के 
उपायों के होने में कोई सन्देह नहीं है परन्तु ऐसा कोई मी उपाय नहीं देखा गया 
जिससे अत्यन्त निवृत्ति होती हो | कष्ट की निवृत्ति होती है परन्तु फिर वा तो वही कष्ट _' 
पुनः उत्पन्न हो जाता है या किसी दूसरे कष्ट का उदय होता है। कष्टों से छुटकारा... 
नहीं मिलता । इसलिए किसी मी उपाय से अत्यन्त पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। 
पुरुपार्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष का अज्ीष्ट, तापत्रय के शमन में है। सो तो थोड़ा बहुत . 
हो जाता हैं परन्तु पूर्णतया शमन नहीं होता । इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता।. 
इसका कारण वहीं है जो साधारण रोगों में भी लागू होता है। यदि चिकित्सक ने व्याधि 
के तत्व को पहचान लिया अर्थात्‌ यह जान लिया कि व्याधि का मल कारण क्या है तब तो 
वह उपचार कर सकता है। केवल बाहरी जौर जान॒पंगिक छक्षणों से उलझने के बदले 
मूल कारणों को ही दूर करने का प्रयास करेगा । यदि वह अपनी विद्या में कुशल है तो 
उसको सफलता भी होगी, रोग दूर हो जायगा। परन्तु यदि वैद्य अकुशल है या वह व्याधि - 
के मूछ कारण को नहीं पहिचान सकेगा तो रोग वना रहेगा । कपिल की कुशछता के 


परम पुरवा्थ.. ट ह | २१३ 
सम्बन्ध में कोई सन्देह स्देह नहीं हो सकता । उनका स्थान इतना ऊंचा है कि उनके कई सहस्त 
_ वर्ष बाद श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियों की चर्चा में कहा था कि मैं सिद्धों में कपिल 
मुनि हूं) छोके में भी उनके सम्बन्ब की बहुत सी कथायें फली हुईं हैं। कहा जाता है कि 
उन्होंन आसुरि को अपना दार्शनिक सिद्धान्त निर्माण काय के द्वारा सिखाया था । 
ऐसे सिद्ध पुरुष ने आध्यात्मिक . व्याधि तत्त्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहः है वह निश्चय 
“ही गम्भीर और आदरास्पद है और सच तो यह है कि मनोविज्ञान के वहुत से 
रहस्यों पर उनसे अनुपम प्र काश पड़ता है। उनका कहना है कि पुरुष और प्रधान का 
संयोग ही त्रिविध ताप का मूल कांरण है। वस्तुत: संयोग नहीं हो सकता। इन दोनों 
का मेल वैसे ही होगा जैसे पाती और तेल का । पुरुष चिन्मय और अपरिवर्तनशील है। 
प्रधान अचित्‌ और परिवरत नशीर है। परन्तु इस विश्व में दोनों ही हैं। सदा से 
हैँ और सदा रहेंगे क्योंकि दांनों ही नित्य हैं। सन्निकर्ष के कारण एक की परछाईं दूसरे 
पर पड़ती है । पुरुष की परछाई' पड़ने से प्रवान में परिवर्तन होने छूगते हैं, जिनके 
परिणामस्वरूप यह विस्तृत जगत खड़ा हो जाता है। प्रधान के परिवर्तन के फलस्वरूप 
पुरुष उसकी विकृतियों के अनुरूप अपने को सुखी, दुःखी, बड़ा, -छोटा. आदि मानने 
लगता है। अकेले न पुरुष कुछ कर सकता है, न प्रधान । इनके संयोग को समझाने के 
लिए एक उपमा दी जाती है कि दो व्यक्ति हों जिनमें से एक अंधा हो और दूसरा 
 हूंगड़ा। अपने दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। परल्तु यदि अन्बे के कच्चे पर छंगड़ा 
बैठ जाय तो वह मार्ग वताता जायगा और छंगड़ा चलता जायगा | यहां पुरुष छंगड़ा है 
'और प्रधान अन्चा | जो वात हो नहीं सकती उसको इस प्रकार की उपमाओं से समझना 
कठिन होता है । परन्तु जैसा कुछ भी हो सांख्यदर्शन के आचार्यों ने ऐसे ही. निदर्शन 
"दिये हैं। अस्तु, जब तक पुरुष प्रधान को देखता रहेगा और प्रधान उसके लिए अपने 

' कलेवर में से. नाना वस्तुओं को निकालती रहेगी तव तक तापों की अत्यन्त निवृत्ति 
हीं हो सकती-। इस सम्बंन्ध को किसी प्रकार तोड़ना चाहिए । कपिल ने अपने ग्रन्य 

.. में इसके अनेक उपाय दिये हैं जिनमें से कइयों की शब्दावली मी योगदर्शन के सूत्रों से 

. चअहुत कुछ मिलती है, जैसे है. 


निरोधइच छर्दिविधारणास्याम्‌ । स्थिरसुखमासनम्‌ । वैराग्याम्यासाज्च । 


इन सव सूत्रों के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसका मथितार्थ यह है कि यह सम्बन्ध 

विच्छेद योगामभ्यास के द्वारा ही हो सकता है। यह मुख्य साधन है। इसके साथ साथ 

याय और सतृपुरुषों के सत्संग में वेठकर शास्त्रीय दृष्टि से इन प्रश्नों पर मनन करना 

' चाहिए । पतंजलि की ही भांति उन्होंने भी वैराग्य का साग्रह समर्थन किया है । इस 
सम्बन्ध में उन्होंने एक वड़ा अच्छा उदाहरण लिया है ॥ 


२१४ योगदर्शन. 
नोयदेशश्रवर्णेषपि कृतकृत्यता पराम्शाद्ते विरोचनवत । 


उपदेश्ञ के श्रवण करने पर मी कृत कत्यता नहीं होती, जब तक परामर्श न किया 
जाय विरोचन के समान । ह 
ब॒हदारण्यकोपनियद्‌ में एक कथा है कि एक वार देवराज इन्द्र और देत्य 
राज विरोचन दोनों साथ साथ थात्म नान सीखने के लिए ब्रह्मा जी के प्राप्त गये). 
उन्होंने दोनों को द्वार पर दकवा दिया और यह कंहछाया कि चारसों वर्ष तपस्या करने 
के बाद मेरे पास आवें। चार सौ वर्ष के वाद दोनों गुढ के पास उपस्थित हुए। ब्रह्मा 
जी ने दोनों से कहा कि एक स्वच्छ निर्मल ताक़ाव के जल में झांक कर देखों । दोनों 
को अपनी अपनी सूरत देख पड़ी । ब्रह्मा जी ने कहा यही ब्रह्म है। सुनकर दोनों... 
बाहर चले आये। फिर इन्द्र के मन में शंका उठी और वह फिर ब्रह्मा जी के यहाँ गये। 
सब मिलछाकर सोलह सौ वर्ष की तपस्या के बाद इन्द्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ । 
विरोचन ने कुछ सोचा विचारा नहीं और अपनी समझ में ब्रह्मज्ञानी होकर घर छौद: 
गये। इस सूत्र में यही कहा गया है कि मत करता भी परम आवश्यक बात है नहीं 
तो विरोचन की भांति ज्ञान से पूर्ण उपदेश भी अज्ञान सा ही रह जायगा। अस्तु, इस 
प्रकार दीर्घकाल तक योग और वैराग्य के अभ्यास करने से व्यक्ति को विवेकत्याति होती 
है अर्थात्‌ उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरा प्रधान से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
“इस जगत्‌ सें जो कुछ हो रहा है वह गुणों का ही लैछ है। मैं इस खेल से सर्वया पृथक 
हुं ।” ऐसा ज्ञान एक जन्म में ही हो सकता है और अनेक जन्मों में मी । इस सम्बन्ध में. 
कहा हैं कि : ः 
न कालनियमो वामदेववत्‌ । 


काल नियम नहीं हैं वामदेव की भांति । कहा जाता है कि पूर्व जन्म के अभ्यास 
के फलूस्वढूप वामदेव को गर्म में ही पूर्व जन्म की स्मृति हो आयी और आत्मज्ञान हो . 
गया। इस सम्बन्ध का मंत्र भी वेद में है : 


अहम मनुरभ्वत्‌ इद्धइंच । 


वह गर्भ में ही वोल उठे “मैं मनु हुआ था और इन्द्र भी हआ था” इत्यादि ) 
अस्तु, खैर, इस प्रकार यत्व करने से त्रिविव ताप से निवृत्ति हो सकती है परन्तु कपिल ने 
अपने बताये हुए साधनों के छिए आग्रह नहीं किया है। ब्रन्ध के अन्तिम सत्र में उन्होंने 
कहा है : 
यद्वा तहां तदुच्छित्तिः परमपुरुयार्थ: । 


परम पुरुषार्थ.... । 0 द न 


जैसे तैसे उसका उच्छेद परम पुरुषार्थ है। कहने का तात्पयँ यह है.कि जिस किसी 
भी प्रकार से हो सके पुरुष और प्रधान के संयोग का उच्छेदन करता, उनके सम्बन्ध 
को काट देना, परम पुदुयार्थ है.। ग्रन्थ के आदि में उन्होंने अत्यन्त पुरुषार्थ' शब्द का 
व्यवहार किया है। यहां परम पुरुषार्थ कहा है।. यह स्पष्ट है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ 
' एक ही है। सांख्यदर्शन के अनुसार एक बार संयोग- के उच्छेदन के बाद फिर. ऐसा 
: संयोग स्थापित नहीं होता । जो पुरुष इस संयोग के वंधनों में पड़ा है वह जगत के सुख _ 
दुःख को भोगता है परन्तु जिस. पुरुष ने इससे छुटकारा पा लिया उसके लिए संसार का 
अन्त हा गया ॥ 


अजामेकां... लोहितशुक्लकृष्णां ._ 
बह्दीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । 
अजो. हथेको जषमाणोष्नशेते 

जहात्येनां भुक्तभोगां तथाोन्य:' ॥ 


एक स्त्री हैं जो अजा है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ अर्थात्‌ जो नित्य है। बह 
लाल, रवेत और कृष्ण वर्णवाली है। छाल रंग रजोगृुण का, इवेत रंग सत्वगण का और 
कृष्ण तमोगुण का प्रतीक है। सत्व, रज, तम तीनों उसके वर्ण हैं। महत्‌ तत्व से छेकर 
स्थूल भूतों तक जगत्‌ की सारी स्थूल और सूक्ष्म वस्तु उसकी संतति है। दो 
पुरुष हैं जो दोनों अज हैं अर्थात्‌ नित्य हैं, दोनों प्रत्येक वात में एक दूसरे से सदुश - हैं। . 
एक तो उस अजा के साथ शयन करता है और दूसरा उसका भोग कर चुका है, एक 
उसको त्याग देता है। स्पष्ट ही यहां दूसरी पंकित के पुर्वार्व में ऐसे पुरुष की ओर 
संकेत है जो प्रवान के साथ संयुक्त है, और संसारी सुखों को भोग रहा है। दूसरा संकेत 
उस पुरुष की ओर है जिसने प्रधान की ओर से मुंह फेर लिया है।. अब उसके सब ताप 
.  .निवृत ही गये हैं और उसने परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया है। 


- तत्रिक दृष्टि में भी मोक्ष परम पुरुषार्थ है। इस सम्बन्ध में गोरखनाथ और 
उनके सम्प्रदाय के दसरे महात्माओं को स्थरू रूप से तांचिक मान्यताओं का प्रतीक माना 
जा सकता है। इस जगत्‌ की उत्पत्ति परम शिव से हुई. जो अपने को प्रकाश और 
.. विमष॑ इन दो रूपों में व्यक्त किये हैं। इन दोनों को शिव और शक्ति भी कह ॒ सकते हैं । 
“ परन्तु शक्ति के सम्बन्ध में तांत्रिक मत उससे भिन्न है जिसका प्रतिपादन कई 

वैदिक सम्प्रदायों में किया जाता है। उदाहरण के लिए वैष्णव विचारधाराको देख 
: सकते. हैं । लक्ष्मी विष्णू रूपी परमात्मा की शक्ति है। परन्तु उनका जहां भी चर्चा 
होता इस रूप में कि विष्ण उनके स्वामी हैं। विष्णु क्षोरसागर में शेष शब्या पर 


२१६ . योगदर्शन 


लेटे रहते हैं और लक्ष्मी उनका पांव दवाती रहती हैं या पंखा झलती रहती हूं 

स्पष्ट ही सिद्ध करता है कि उनका पद विष्णु से नीचा मान्रा जाता हें | परन्तु 
तांत्रिक दृष्टि से शक्ति का पद नीचा नहीं है । शिव और झव्िति एक ही सिक्के 
के दो चेहरे हैं । दोनों का पद वराबर है । एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता । 
इस भावना की अभिव्यक्ति अर्द्धनारीदवर विग्ह में होती है जिसमें आधा शरीर शिव 
और आधा शक्ति का है। दोनों अरद्धों के मिलने से ही पूर्ण विग्रह बनता ढै। यह. . 
जगत परम शिव की लीला है। इस लीछा के लिए कोई कारण नहीं वतलाया जा तकता । 
इस सम्बन्ध में एक मुस्लिम सूफी नियाज ने कहा है : । 


दीद अपने फी थी उसे संवाहिद 
आपको हर तरह बना देखा। 


दीद की ढ्वाहिश का कोई कारण नहीं वतलाया जा सकता । यही कह सकते 
कि यह परम शिव परमात्मा का स्वभाव है। वह परमात्मा के रूप में मी हैं भौर बुगपत्‌ 
जीव के रूप में भी । जिस जीव में मोक्ष की इच्छा जागती है उसके लिए एक 
उपाय है, योग । और जो भी उपाय कहे जाते हों वह सब या तो वर्य हैं वा योग 
आलनुषंग्रिक हैं। योग की चरम सीमा समाधि के सम्बन्ध में गोरक्ष ने कहा है: 


बम तप 


ेृ £-/ (2४) हर 


यत्समत्व॑ हृयोरत्र,. जीवात्मपरमात्मनो: । 
समस्तनष्टसंकल्प, समाधि: सोधमिवीयते ॥॥ 
यदा संलीयते जीवो, मानस च विलोयते । 
तदा समरसत्व॑ हि. समाधिरभिधीयते 0४ 
साभिजानाति शीतोष्णं, न दुःख न सुल्ल तया । 
ले साले सापसान च, योगी युक्‍तः समाधिना ॥ 
निरालम्बे निराधारे, तिराक्ारे निरामये । 
योगी योगविधघानेन, परब्रह्मणि लीयते ॥ 
यथा घूृते घ॒ृत॑ क्षिप्तं, घृतमेव हि जायते ॥ 
क्षीरे क्षीर॑ तथा योगी, तत्वमेव हि जायते 0 


जीवात्मा और परमात्मा इन.दोनों में जिस अवस्था में समत्व हो जाता है और 
सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं उस अवस्था को समाधि कहते हैं । 


जब जीव लय हो जाता है और मन भी छय हो जाता है उस समय जो 
अमरसत्व होता है उसको समाधि कहते हैं । 
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< समाधि से. यंक्‍्त योगी न सर्दी, गर्मी को जानता है न दुःख सुख को जानता 
, है, मान अपमान को जानता -है । . 
योग के विधान से योगी निरालम्ब, निराघार, तिरांकार, निरामय परम ब्रह्म में 
“लीन हो जाता है। जैसे घी में घी डालने से घी ही रह जाता है और दूध में दूध मिलाने 
से दव ही बच रहता है, उसी प्रकार समाधि की अवस्था में योगी तत्व रूप अर्थात्‌ 
“परम शिव या पर ब्रह्म रूप ही रह जाता है। 
ऊपर उद्धत किये हुए इलोकों में से दूसरे में समरसत्व शब्द आया है। गोरक्ष 
उसको समाधि का ही छक्षण मानते हैं । 
यह छोग भी ऐसा मानते हैं कि साधक को संवेग के अनुसार मोक्ष एक ही जन्म 
- में मिल सकता है या उसमें कई जन्म रूग सकते हैं। एक ही जन्म में मिलनेवाले मोक्ष को 
सद्योमक्ति. कहते हैं और जिसमें कई जन्म छऊंगते हैं उसको ऋ्रमिक मुक्ति । क्रमिक 
. ुक्ति में देर तो होती है परन्तु उस देरी में मी योगश्रष्ट साधक उत्तरोत्तर उन्नति 
करता जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के संक्रमण काल में उसको अपनी 
योग्यता के अनुसार ऊंचे छोकों का आनन्द प्राप्त. होता रहता है। यह कहने की आव- 
. इयकता नहीं है कि परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ परम शिव के साथ तादात्म्य हो जाने पर फिर 
 बंधत की और पुनर्जेन्म की सम्मावना नहीं रहती । 
इस पुस्तक के छठे अध्याय, में पुरुषार्थों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा किया गया 
है। हमने वहां देखा कि दो पुरुषार्थ अर्थात्‌ अर्थ और काम तो ऐसे हैं कि जो पशु पक्षी में 
' भी पाये जाते हैं। वह सहज हैं तथा उनके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 
तीसरा पुरुषार्थे घर्मवीज. रूप से मनुष्य से भिन्न कुछ जीवों में पाया जाता है। कई 
प्रकार के जीव ऐसे हैं जो कुछ देर के लिए अपने व्यक्तिगत अर्थ और काम की प्रवृत्ति 
को दवाकर. सम्भूय समृत्थान--मिलककर- उन्नति करने--के सिद्धान्त पर काम : 
करते हैं और अपने को भय स्थानों में डालकर अपने झूंड के दुर्बल-प्रायणियों की रक्षा 
: , करते हूँ। वह ऐसा संकल्पपूर्वेक या बुद्धिपूर्वक भले ही न करते हों परन्तु उनकी यह्‌ 
' यह सहज प्रवृत्ति हीं मनुष्य में आकर अधिक विकसित होती है और मनृष्य के विचार 
. करने की शवित इसकों वर्म पुरुषार्थ का रूप दे देती है। इसके बाद वह पुरुषार्थ: है जो 
: किसी. अन्य प्राणी झें नहीं मिछता । इस पुरुषार्थ को मोक्ष का नाम दिया गया है और 
' समश्नदार मनुष्य के लिए इसका महत्त्व सबसे अधिक है। यह मनुष्य क परम पुरुषार्थ है। 
. हमने छठे और इसके वांद के कई अध्यायों में देखा कि जिस मनुष्य- में उस 
परम पुरुपार्थ को प्राप्त करने की भावना जागती है वह किस प्रकार काम करता है। 
:, इस भावना के साथ साथ उसने और कौन कौन से गुण उदात्त रूप धारण करके प्रकट 
. . होते हैं।.इस प्रकार उसमें सेंसारी जीवन की ओर से विरक्ति जागती है और उत्तरोत्तर 
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बढ़ती जाती है। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार उसके चरित्र का व्रिकास होता . 
है और वह कर्मयोंग में पवृत्त होता है । यह कर्मयोग दूसरों पर दया मात्र से प्रेरित . .. 
नहीं होता । ज्यों ज्यों इस मार्ग पर विचार अग्रसर होता है त्यों त्यों कर्मयोग की प्रवृत्ति . 
भी नया रूप धारण करती है। दूसरे पर दया भाव की जगह अपने में कर्तव्य भाव बढ़ता , 
है। यह भावना कम होती जाती है कि में दूसरे छोगों के कप्टों का निवारण कर रहा हूँ । 
इसकी जगह यह विचार घर करते छूगता है कि इन छोगों की मेरे ऊपर बहुत बड़ी 
कृपा है कि मुझको अपनी सेवा करने का अवसर देते हैँ और इस प्रकार मेरे चरित्र को 
ऊपर उठने का और विकसित होने का अवकाश देते हैं। जिज्ञासरु की कर्म में प्रवृत्ति जो 
साधारणत: वंबन का हेतु हो सकती है बंबन से छुटकारे का भी एक सावन वन 
जाती है और कभी कभी थोड़ी देर के लिए उस तादात्म्य की एक झलक दी जाती है जो 
मुक्त अवस्था का लक्षण है। कर्मग्रोग के साथ साथ हमने यह भी देखा कि मक्तियोग 
किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। हमारे सामने वह अवस्था मी आयी जब ॒जिज्नासू . 
को किसी मार्ग दर्शक की अलिवार्य आवश्यकता प्रतीत होने छगी और वह गुढ की 
शरण गया । रा 
हम अपने मुमुक्षु मित्र की आध्यात्मिक यात्रा में वरावर साथ रहे हैं और उनके 
बदलते मनोभावों से परिचय प्राप्त करते के अवसर पाते रहे हैं। यह स्पष्ट है कि उनका 
प्रत्येक कदम सुविचारित ढंग से ही उठाया गया था। क्षणिक आवेग में आकर कोई . 
काम नहीं किया गया था। गम्भीर विचार उनको वर्म पुरुषार्य से मोक्ष तक छाया और यह 
बात चित्त में बैठ गयी कि मोक्ष ही मनुष्य का परम पुरुपार्य है। स्वभावत: उसकी 
सिद्धि के उपायों का अनुसंबान हुआ। शास्त्रों में अनेक उपाय वतलाये गये हैं। . 
उन सब के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया गया। जहां तक सम्मव हुआ दूसरों 
से विचारों का आदान प्रत्यादान भी हुआ । परन्तु समस्या जल्दी से सुछझने वाली नहीं: . 
थी। जो तक एक ओर से बड़ी दृढ़ता से उपस्थित किया जाता था वही दूसरी ओर 
से काट दिया जाता था। किसी एक मार्ग का चयचत करना कठिन था। परन्तु इस 
अन्चकार के बीच में भी प्रकाश की एक किरण मिली । अनेक मतमेद होते हुए सभी _ 
विविभन्न शास्त्रों ने योग का समर्थन किया, योग के दार्शनिक आधारों का नहीं वरन्‌ 
योग की प्रक्रिया का। ऐसा विचार उठता स्वाभाविक था कि जिस उपाय का सभी 
समर्थन करते हों वह निश्चय ही करणीय है। पहिले कुछ अनुभव हो छे फिर सिद्धान्त 
स्थिर होते रहेंगे। यह प्रसिद्ध है कि गौतम वुद्ध ने भी कुछ ऐसी ही प्रणाली को अपनाया -.. 
था। उनके पीछे वौद्ध दर्शन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ परन्तु उन्होंने दार्शनिक प्रइनों .. 
का कभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । उनका एक हो कहना था कि जिस मार्ग का 
मैं प्रतिपादन कर रहा हूं उस पर चलों। चलने के फलस्वरूप तुम्हारे अनुभव में जो 
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. कुछ आ जाय, तुम्हारी बुद्धि जिस वात को स्वीकार करे, वही सिद्धान्त ठीक है। जब 
. एक वार योग करने का निइचय हुआ तो फिर मार्ग बतलाने वाले की भी आवश्यकता 
पड़ी । वबतलाने बाला भी मिला और उसके आदेशों का विधिवत्‌ पालन भी हुआ। 
* य्रथाशकक्‍्य योग के अंगों को अपनाया गया.। निइचय ही अन्तिम अंग के सम्बन्ध में चित्त . 
में शंका उठी । उसका उठना अनिवार्य था। परल्तु.योग जहां तक ले जा सकता था 
के गया। योगशास्त्र के आचायों के मत के अनू सार परम पुरुषार्थ हस्तामलकवत्‌ 
छब्बप्राय हो गया । इस अवस्था के सम्बन्ध में पतंजलि ने कहा है : 


विशेषदर्शिन आत्मसावभावनानिवृत्तिः ॥ (४॥२५) 


विशेष दर्शी की आत्मभाव भावना निवृत्त हो जाती है। 

इस सूत्र का दो तीन प्रकार से अर्थ छऊगाया जा सकता है। एक तो यह है कि 
जो विश्येष दर्शी हैँ अर्थात्‌ जो विवेक ख्याति के द्वारा गुणों और उनकी विक्षृतियों से अपने 

. भेद को जान गया है उसकी आत्मभाव भावना दूर हो जाती है। आत्मभाव भावना का 
अर्थ भाष्यकार':ने इस प्रकार किया है । यु ॥ 
का मैं कौन हूं .? पहले क्‍या था? कहां था ? आगे मेरा क्‍या होगा ? यह 
- सब झांकाएं आत्मंभाव भावना हैं। यह शंकायें सहज ही दूर हो जाती हैं। यह दूसरे शब्दों: 
' में बही वात कही जा रही है जो उपतन्तिषद्‌ का यह मंत्र कहता है 


- भिचते हदयग्रन्थिः, छिल्न्ते सर्वेसंशया:। ४ 


. हृदय की ग्रन्थियों का भेदन हो जाता है और सब संशयों का छेदन हो जाया. 
करता है। . अ्थ् 
| भोजवत्ति के अनसार कत त्व, ज्ञात॒त्व, भोक्‍तृ॒त्व का अभिमान दर हो 
' . जाता है। इसके वाद “तदाविवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम/--तंब चित्त विवेक 
' से निम्न हुआ और कैवल्य के भार से वोझिल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
जब गूणों और उनकी संतति की ओर से विरक्ति होती है, उनसे सम्बन्ध विच्छिन्न 
सा हो जाता है, तब चित्त विवेक से. दव जाता है वैसे ही जिस प्रकार किसी तराज - 
'पर एक ओर अधिक भार होने से वह पलड़ा दव जाता है। यही वात उत्तराद्ध में भी 
कही गयी है। विवेक से निम्न होना, दूसरे शब्दों में कैवलय के भार से बोझिल होना 
- है अर्थात्‌ अब कैवल्य की प्राप्ति में कोई देर नहीं है। विवेक की कमी से ही साधक केः 
लिए संसार था। जितना ही विवेक बढ़ता गया उत्तना ही संसार क्षीण होता गया और 
 कैबल्य उतना ही निकट आता गया। अन्त में 


२२० - योगदर्शन .. 
पुरुषार्थशृन्यानां गुणानाम्‌ प्रतिप्रसवः 
कैवल्यं स्वरूपत्रतिष्ठा वा चितिशकितिः ॥ (४,३४) 


पुरुषार्थ से शून्य गुणों के प्रति प्रसव या चिति शक्ति का अपने स्वरूप में स्थित - - 
होना कवल्य है । । 

साव्ययोग दर्शन के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रवान का अस्तित्व पुरुष के लिए ६ 
है। गुण पुरुष का क्या काम करते हैं, इस प्रइन का उत्तर यह है कि पुरुष को बंबन .. 
में डालते हैं और फिर बंधन से छड़ाने में भी सहायक होते हैं। यह कोई बड़ी वुद्धिमत्ता _ ' 
की बात तो नहीं प्रतीत होती । यदि इस जगत्‌ का कोई च्नष्टा माना जाता है तो उसका 


यह काम हास्यास्पद होता कि गुणों की इसलिए सृष्टि की जाये कि एक बार पुठुपषको फ 


वंधन में डाले और फिर जब वह छूटने का यत्न करे तो ऐसा करने में उसकी सहायता : 
करें। परन्तु जब जगत्‌ का कोई ब्रष्टा नहीं हैं और यह नाटक अनादि काल से 
चला आ रहा है तो दोप दृष्टि के उत्थापन से कोई छाम नहीं है। ऐसा ही यह मान लेना. : 
चाहिए | गुण तव तक पुरुष के काम आ सकते हैं जव तक वह उनसे किसी न किसी: 
प्रकार का सम्बन्ध रखना चाहता हो। परन्तु जव विवेकख्याति और वैराग्य की चरम ' 
सीमा तक पहुंच कर वह सर्वेथा अपने को उनसे अछग कर छेता है तो उनके लिए कोई 
काम नहीं रह जाता । अब वह पुरुष को वांव नहीं सकते । उसको जगत्‌ रूपी नाठक , 
का कोई दृश्य दिखा नहीं सकते । ऐसी अवस्था में गण पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं अर्थात्‌... 
अव उनको पुरुष के लिए कुछ नहीं करना है। गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति या - 
प्रवान है। साम्यावस्था के विक्षुब्य होने पर ही बुद्धि आदि की क्रम से उत्पत्ति होती ; 
है और जगत्‌ का दर्शन होता हैं । अब पुरुषार्थ शून्य हो जाने पर गुणों का प्रतिप्रसव - : 
हो जाता है अर्थात्‌ प्रधान मे लय हो जाता है वह फिर साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते 
। इसका नाम पुरुष का कंवल्य है। यही वात दूसरे शब्दों में भी कहीं हुई .. 

है : चित्ति शक्ति या चेतना शक्ति अर्थात्‌ पुरष जब अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता हैं तव उसकी अवस्था को केवल्य कहते हैं । साधारणत: वह प्रधान के विकारों से .'- 
रंजित रहता है इसलिए वह अपने को स्थूल सूक्ष्म, दुःखी, सुखी, अल्पन्ञ, वहुज्ञ, दुर्वछ 
सद्क्त मानता है। यह सव उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूपत: तो वह चिन्मात्र है। अब 
जव तीनों गृण प्रतिप्रसव अवस्था को प्राप्त हो गये हैं तो पुरुष फिर अपने चिन्मात्र: 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहां दो दृष्टिकोणों से कैवल्य का स्वरूप समझाया गया है। 
गुणों की दृष्टि से उनका पुरुषार्थ शून्य हो जाना, उनके लिए किसी काम का न.रहना, 
पुनः साम्यावस्था को प्राप्त कर लेना और पुरुष की दृष्टि सेग॒णों के प्रतिप्रसवः होने 
पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना यह दोतों वातें कैवल्य का लक्षण हैं । यह कैवल्य 
ही सांख्ययोग दर्शनों की दृष्टि में परम पुरुषार्थ 
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वेदान्त भी मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहता है। यीं तो वेदान्त के कई भेद हैं 
परन्तु यहां मैं अद्वेतवाद काही संक्षिप्त चर्चा. करना चाहता हूं। इस सिद्धान्त 
अनुंसार सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं है। उस ब्रह्म में अध्यास.के कारण इस जगत्‌ 
की प्रतीति होती है । जो वस्तु जहां न हो वहां उसकी प्रतीति हो इसको अध्यास कहते 
हैं। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति । यह अध्यास अज्ञान के कारण होता है, सद्ज्ञान : 
ने से ही इसकी निवृत्ति हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यमूजगन्‌-- 
मिथ्या--परल्तु जब कोई अद्वैतवादी जगत्‌ को मिथ्या कहता है तो. उसका तात्पर्य यह 
होता है कि जो प्रतीति हो रही है वह. मिथ्या है, आधार मिथ्या नहीं है। प्रतीयमान 
सर्प मिथ्या है परन्तु रस्सी मिथ्या नहीं है। आवश्यकता इसं वात कीं है ,कि इस 
प्रतीति को दूर किया जाय और जो सत्य है, वास्तविक है, उसका साक्षात्कार 
किया जाय । जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा आचरण भी ,यथावत्‌ नहीं हो सकता । 
- जब तक यह भ्रान्ति वनी रहेगी कि यहां सांप है तब तक डर भी बना रहेगा। सच्चे सांप 
के देख पड़ने पर जैसा आचरण होता है हमारा आचरण भी वेसा ही होगा पर जबः 
यह अआ्ति दूर हो जाय और हमको यह ज्ञान हो जायगा कि यह सांप नहीं रस्सी है तो” 
फिर उसके आकार से डरने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। । 
वेदान्त के सम्बन्ध में एक बड़ी आपत्ति यह की जाती है कि वह मनुष्य को 
. निष्किय बना देता है । यह आपत्ति नासमझ वेदान्तियों के आचरण के कारण उठती है। 
इसके साथ ही आपत्ति करने वारा भी कम दोषी नहीं है । केवल दौड़ते रहना, कुछ 
करते रहना, बृद्धिमता का सूचंक नहीं है। जो काम हो वह परिस्थिति के अन॒ुकूछ होना 
चाहिये । यदि यह थोड़ी देर के छिए माव लिया जाय कि जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या है 
- तो फिर हमको आचरण भी वैसा ही करना चाहिए । जगत्‌ के सत्य होने पर जैसा 
आचरण उचित होता वह उसके मिथ्या होने पर सवेथा अनुचित होगा-। मद्भूमि 
: में गर्मी के दिनों में कभी प्यासे व्यक्ति .को कुछ दूर पर ज़ल देख पड़ता है। उसको मुग- 
_ मरीचिका या मूगतृष्णा कहते हैं । यह समझ कर कि यहां वस्तुतः पानी है मुग 
उधर दौड़ता है और कोसों दूर चला जाता है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है पानी पीछे 
: हटता जाता है। इस दौड़ घूप में ही उसकी वची खुची शक्ति नष्ट हो जाती है। यह 
कोई बुद्धिमता की बात तो नहीं हुई । यदि वह जान सकता कि यह जल मिथ्या है तो 
क्यों इस प्रकार का प्रयत्व करता । पहले हमको भलोीमांति विचार करके यह निईचय 
कर लेना चाहिए कि बस्तुत: जगत्‌ सत्य है या मिथ्या और फिर तदनुसार आचरण 
करना चाहिए। वेदान्त के आचार्य कहते हैं कि यह जो मिथ्या प्रतीति हो रही है उसको 
दूर करना चाहिए और दूर करते के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि जो जगत हमारे 
लिए बंधन हो रह है वह बंघत से छुटकारा पाने का साधन भी हो सकता है। आवश्यकता 


२२२ । ह योगदर्शन 


इस वात की है कि हम उसका ठीक ठीक उपयोग कर सके | यदि कोई मनुष्य नदी के 
किनारे से फिसक कर पानी में गिर जाय तो केवल पानी को गालछी देने से छुटकारा नहीं ही 


सकता । उसको तैरना होगा। वहो पानी जिसने उसको वन्दी वना रखा है उसके बाहर री 
निकलने का भी साधन हो जायगा । ज्ञास्त्रीय विधि से आचरण करता, थर्म पालन ' 


करना, जगत का सदुपयोग है और चित्त को शुद्ध करना है। चित्त के शुद्ध होने पर मोक्ष 
की इच्छा भी प्रकट होती है और फिर वश झमादि गुणों का अर्जेन करके तथा वराग्य 
भावना की उद्दीप्त करके सद्गुढ के उपदेश के अनुसार श्रवण आदि उपायों से काम लेता 
है । एक दिन वह भी आता है जब निदिध्यासन के उपरान्त उसको आत्मसाक्षात्कार _ 
होता है और वह अपने और ब्रह्म के अमेद का अनुभव करता हैं। ब्रह्मके स्वरूप का 
वर्णन इस पुस्तक में कई जगह आ चुका है। जो ब्रह्मका स्वरूप है वही आत्मा का स्वदूप 
हैं। ऐसे पुरुष के लिए जिसको इस प्रकार परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो गयी हैं: 


नेह नानास्ति किचन | 


कहीं रत्ती मर भी नानात्व नहीं हैं। उसके लिए सर्वत्र सव कुछ वही ब्रह्म है जो ' 
एकमेवा द्वितीय---एुक और अद्वितीय है । ऐसे व्यक्ति के लिए पुनर्जेन्म का प्रश्त उठ ही 
नहीं सकता । जब तक जगत्‌ की प्रतीति होती हैं तव तक छोक है, शरीर है, भोक्तव्य 
वस्तु है, गन्तव्य स्थान है, आना है, जाना है। जव यह प्रतीति दूर हो गयी तो कौन कहां 
, जायगा, किसलिए जायगा । इसीलिए कहा है ह 


न तस्य प्राणा उत्कामन्ति । न स पुनरावतंते । 


अर्थात्‌ उसके प्राण उत्कमण नहीं करते, एक शरीर को छोड़कर दसरे शरीर में 
नहीं जाते, वह छौट कर फिर नहीं आता । . 
मनुष्य के कर्म तीन प्रकार के होते हैं : संचित, प्रार॒घ और क्रियमाण |. 
जितने कर्म उसने पिछले जन्म में किये हैं उन सब के संस्कार एकत्र होते रहते हैं। उनकों 
ही संचित कहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो परिपक्व हो गये हैं जिनका फल इस 
जन्म में भोगना हैं उत्तको प्रारव्य कहते हैं। और सव संचित कर्मों का फल एक साथ 
नहीं मोगा जा सकता, यह वात स्पष्ट है। संचित कोष में से थोड़ा ही अंश प्रारूब के 
रूप में परिवर्तित होता हैं। इस जन्म में जो कर्म किये जा रहे हैं उतको क्रियमाण कहते 
हैं। उनके संस्कार संचित में जुड़ जायंगे । यह सामान्य मनृष्य की कथा है। आत्म- 
ज्ञानी की गति दूसरी ही होती है। वह वासनाओं को जीत चुका होता है । उसके क्रिय- 
माण कर्म सब निष्काम होते हैं । इसलिए उनके संस्कार संचित के भंडार में स्फीति 
'नहीं करते । | ह 
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ह यह प्रइन-बहुधा उठता है कि पहले कर्म हुआ या कर्म फल । कर्म से फल' होता है 
और फल से कर्म होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे प्रश्त का उत्तर देना वेसे ही असम्भव 
है जैसे यह वताना कि पहले वीज हुआ कि वृक्ष । वीज और वृक्ष की परम्परा अनादि है 
पर अनन्त नहीं है। यदि वीज जला दिया जाय तो बोने पर भी उससे वृक्ष उत्पन्न नहीं 
: होगा। इसी प्रकार कर्म और संस्कार का सम्वन्ध अनादि है। परन्तु यदि वासना का 
बीज दग्ध कर दिया जाय तो नये संस्कार नहीं वनेंगे। जहां तक संचित कर्मों 
की वात है आत्मज्ञानी पुरुष का ज्ञान ही उनको नाश कर देता है। कर्म तो इस जगत्‌ 
... में किये जाते हैं। मेरा शरीर, दूसरों के शरीर, एक या दूसरे के साथ व्यवहार, यह सब 
मिथ्या प्रतीति मात्र है। जिसको ऐसा अनुभव हो गया उसके लिए न पिछले कर्मों 
के संस्कार हैं, न पिछले कर्म थे, न अतीत और अनागंत का भेद है। अब जहां तक प्रारब्ध 
कर्मों का प्रश्न है उनको आत्मज्ञानी पुरुष भोग लेता हैं। जिस तरह -कुम्हार अपने चक्की 
को घुमाकर छोड़ देता है, फिर भी वह कुछ देर तक घूमती रहती है। इसी प्रकार प्रारव्घ- 
वशात्‌ इस शरीर की क्रियायें चलती रहती हैं। आत्मज्ञानी पुरुष के अधिकार में है कि 
इसका घूमना रोक दे या इसको फिर से घुमाकर और देरं तक घूमने दे। परन्तु साधारणतः 
वह इन दो में से एक काम को भी नहीं करता । 
वेदान्तदशन के अन्त में परम पुरुषार्थ प्राप्त करने वाले पुरुष के सम्बन्ध में व्यास 
जे कहा है ह 
अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 


शब्द के कारण अनावत्ति । 


शब्द अर्थात्‌ वेद ऐसा कहते हैं कि इस पुरुष की अनावृत्ति होगी अर्थात्‌ अब इस 
संसार में नहीं आयेगा। जन्म मरण के बंधन से छूट गया क्योंकि इस जन्म मरण 
का जो मूछ कारण था वह अज्ञान अब नष्ठ हो गया । 
.... परम पुरुषार्थ के वाद साधक की जो मनोंदशा होती है वह कुछ कुछ निम्नांकित 
अवतरणों में व्यक्त होती है । 


मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहँ न च श्रोत्रजिद्ठे न च॒ पअाणमनेन्रे । 
न च व्योस भूसि्त तेजो न वायुश्चिदानंदरूपः: शिवो5हहं शिवो5हस ॥। 
न च प्राणसंज्ञो न वे पंचवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः 
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुश्चिदानंदरूप: शिवो5हं शिवो5हम्‌ ॥। 
न से देेषरागों न में लोभसोहों सदो नेव से नेव सात्सबेंभावः । 
न धर्मो न चार्थोन कामो न मोक्षदिचदानंदरूपः शिवो5हं शिवोहहम्‌ ॥ 


र्रड - योगदर्शन :. 


न॒पुस्यं त पाप॑ न सोख्य न दुःख न मन्‍्त्रो चतीर्थन वेदाच यज्ञ: । 
अहं भोजन नेव भोज्यं न भोकता चिद्ानंदरूप: शिवोष्ह शिवो5हम | 


नमुत्युव शंका नें जातिभेदः पिता नेंव से नंच माताच जन्म | 
न बंधुर्ने मित्र युरुनेव शिव्यह्िचदानंदप: शिवो5हु शिवो5हस्‌ ॥। 


अहँ सिविकल्पों निराकारूूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रयाणाम्‌ । 
न चासंगर्त नेव मुक्तिनें मेयश्चिदानंदरूप: शिवो$ह शिवो5हम्‌ ॥ 


न मैं मन, वुद्धि, अहंकार या चित्त हूं, न ज्ञानेन्द्रियों का समुच्चय हूं, न मैं 
पंचमहाभृत्त हूं, मैं चिदानन्द रूप शिव हुं। न मैं पंचप्राण हूं न सप्तवातु हूं, व पंचकोश 
हूं, न के कर्मों का समूह हूं में तो चिदानन्द रूप शिव हूं। मुझ में रागद्वेप है न छोम, 
न मोह है?न मद और मात्सय है, न मेरा सम्वन्ध चारों पुरुषार्थों [में से किसी से है, में 
तो चिदानन्द रूप शिव हुं। न मुझे पुण्य पाप से कोई तात्पर्य है न सुख दुःख से, न म॑ सेन्रीं 
नतीर्थों से न वेदों से, न यज्ञों से, व मैं मोजन हूं न भोज्य हुँ, न भमोक्‍ता हूं, मैं. 
तो चिदानन्द रूप शिव हूं। न मेरी मृत्यु होनेवाली है, न कोई शंका है न कोई जाति भेद 
है न मेरा पिता हैन माता है न मेरा जन्म हुआ, न वन्धु है न मित्र है न गुरु है त शिष्य 
है। मैं चिदाननद रूपी शिव हूं । मैं निविकल्प निराकार रूपी हूं, सर्वेत्र सबः 
इन्द्रियों में व्याप्त हूं न असंगत हुं न मेरी मुक्ति है त भेय ( ज्ञातव्य वस्तु ) हुं। मैं तो 
चिदानन्द रूपी शिव हूं । | 


इसी प्रकार के भाव कुछ संतों की इन वाणियों से भी व्यक्त होते हैं £ 
सखिया वा घर सबसे न्‍्यारा, जहं रित पुरुष हमारा । 

: जहूं नहिं सुख दुख सांच झूठ नहिं, पाप न पुन्न पसारा । 
नह दिन रैन चन्द नह सूरज, बिना जोति उंजियारा । 
नहिं तह ज्ञान ध्यान नहि जप तप, बेंद कितेव न वानी । 
करती धरनी रहनी गह॒नी, ये सब उहां हिरानी । 
घर नहिं अधर न बाहर भीतर, पिड ब्बह्मंड कछ नाहीं । 
पाँच तत्व गुन तीन नहीं तहं, साखी सब्द न ताहों । 
सूल न फूल वेलि नें बीजा, विना बृच्छ करू सोहै । 
ओह सोहं अर्थे उर्ध नहिं, स्वासा लेख न को है। 
नहि निर्गुभ नहि सगुन भाई, नहिं सच्छम अस्थल ॥ 
नहिं अच्छर नहि अवियत भाई. ये सब सब जग के भर ४ 


परमपुरषाय ... रर५ 
जहां पुरुष तह॒वां कछ नाहों, कहै कबीर हम जाता । 
हमसरी संत छखे जो कोई, पावे [पद मिरवाना ॥ 

द : ( कबीर ) 


नजर सहे सब की पड़े कोऊ देखें नाहि। 
कोऊ देखे नाहि सीस पे सब के छाजे। 
पुरन ब्रह्म अखंड सकल घठ आयु बिराजें ॥ 


दिवसे .फिरे भुलान रहे तिरगुन मभहं माता । 
देखि -देखि दे छाड़ि पंडित पह॑ पुजन जाता ॥ 
भूला [सब संसार भेद [नहिं जाने वा की। 
देखत है इस संत ज्ञान कीड़े दीठी जाकी ॥ 
पलदू. खाली कहूं - नहिं| परगट- है जग साहि। 
नजर! मंहे सब की पड़े, कोऊक देखे नाहि ॥. 


( पलट 


री] 


१५ 


अध्याय १८ 
कुछ श्रन्य देशीय साधकों के अनुभव 


मैं इस स्थल पर कुछ अमारतीय महात्माओं की रचनायें देना चाहता हूं, इनको 
मैं घारणा, ध्यान, सम्प्ज्ञात या असम्प्ज्ञात समाधि तथा परम पुरुषा्े के झोर्पकों में 
विभकक्‍त नहीं कर रहा हूं। इसलिए इनको उन संव अध्यायों के अन्त में संयोजनीय 
सामग्री के रूप में दे रहा हूं। इन लोगों ने योग को क्रियाओं और अपने अनुभवों को जिस 
प्रकार व्यक्त किया है वह वहुत ही चित्ताकर्पषक है। उसमें अगत्या उन्होंने अपने समय 
और अपने समाज में प्रचछित प्रतोकों, उपमाओं और लोकोक्तियों से काम लिया है | 
भारतीय हों या अभारतीय, रचना पद्च में हो या गद्य में, ऐसे महापुरुषों हापुद्पों की भाषा में एक 
अपूर्व छालित्य होता है। बह लालित्य मेरे रूखे अनुवादों में नहीं भा सकता, इस बात 
को मैं जानता हूं । वस्तुतः मैंने अनुवाद न देकर, केवल भाव को व्यक्त करने का प्रयंत्न- 
किया है। फिर भी मेरा विश्वास है कि भारतीय महात्माओं की कृतियों के साथ 
सन्तुलित करने और मूल तत्त्व को पहचानने में विशेष कठिनाई न होगी । 


शाहिदे दिलूरवाये मन, मीकुनद अज्ञ वराये मन । 
तकझो निगारो रंगवू, ताज़ा बताज़ा नौ वनों । 
चूं सतमे. बलावुती, खुशवनशी व खिलवते । 
बोसः सिवां बकाअज़ोअ ताज़ा वताज्ञा नौ वनों । 
वर ज्ञे हयात के खुरी, गर न मदास मय खरी । 
बादा व खुर बयादे ऊ ताजा वताज़ा नो बनौो । 
बाद सवा चूं वेगुज़्री, वर सरे कए आं परी । 
क्िस्सए हाफ़िज्ञज्ञ वगो ताज़ा वताज़ा नो बनो ॥ 


(हाफ़िज्च) 


मरा मनमाहक प्रेमी मेरे लिए नित्य नये और ताजे सुन्दर रूप और सजावट, 


रग आर सुगान्व उत्पन्न करता है। जब तुम एकान्त में उस प्रेमपात्र के साथ विहार हार करने 
बंता ता ताल से उसका चुम्बन करना, नित्य ताजा और नया । 


. कुछ अन्य देशीय साधकों के अनुभव... २२७ 


'. जीवन से तुमको लाभ क्‍या हुआ यदि तुम निरन्तर शराब न पीते रहोगे । उसकी 

याद में शराव का प्याला पीते रही, नित्य ताजा और नया। हे शीतछः समीर, जब 
तुम उस परी की गली में से वहती हुई निलकवा तो उससे हाफ़िज़ की कथा भी कहती 

जाना, नित्य ताजी और नयी । ह 
हर वह शराव कैसे पी जायगी ? .वह नित्य ताजा और नया दृश्य कैसे देखा जायगा ? 
, बहु कौन सा समीर है जो हाफिज की कथा उस परी तक ले जायगी ? यह सब बातें 

तो किसी जानकार, किसी गुर , से ही प्राप्त हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में मी हाफ़िज ते: 

यों कहा ह विज जल, ' 

ज्ें समय सज्जादा रंगीं कून, गरत पौरे मस॒र्गां गोयद। 

कि सालिक बेखबर न बुअद, जे राहोरस्मे मंज्िलहा ॥ 


ह यदि तुमको शराव खाने का वृद्ध पुरुष आदेश दे तो अपने नमाज़ पढ़ने के आसन 
को शराब से तर कर लेना क्योंकि सालिक* उस मार्ग के नियमों से भलीभांति परिचित 
होता है । 

अ प्‌ 


एक और सूफी महात्मा ने कहा है : 


मना तन्रम कि अन्दर रामकां मौंजर बदस्तम । 
बहुस्ने रूए खुद हम शाहिदों मशहुद बृदस्तम्‌ ॥ 


मैं वह प्रकाश पुंज हूं जो दिक्‌ से परे लोक में स्थित था और अपने चेहरे के 
“ सौन्दंय का आप ही द्रष्टा और आप ही दृश्य था। 
पश्चिम के सभी साथकों ने वाइविल से स्फृति छी है। मेरी समझ में तो इस 
अन्य में अध्यात्म के तीन मूल सूत्र हैं। | 
(१) आरभ9्म में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और परमात्मा था । 
(२) मैं अ और ह हूं । । 
(३) में अपने पिता से अभिन्न 
. जहाँ मैंने 'शब्द” कहा है वहां मूल में लोगॉस आया है। लोगॉस के दो अर्थ 
: होते हैं :(१) शब्द और प्रज्ञान । यदि यहां छोगॉस दब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ हो तो इस 


१ फकीर दो प्रकार के माने जाते हैं, सालिक और सञ्नजब |. मज़ज्ब चह लोग 
हैं जो ब्रह्मानन्द में निरन्तर डूबे रहते हैं । किसी को उनसे दीक्षा मिलना प्रायः असम्भव 
होता है। सालिक वह लोग हैं जो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। 

(सेण्ट जांत के ग्ॉस्पेल से) | 


२२८ . योगदर्शन 


वाक्य में इस भारतीय विचार की ध्वनि निकलती हैं कि जगत्‌ का मूल जादि झब्द 
ओंकार है जो परमात्मा का प्रतीक है और परमात्मा से अभिन्न है। परन्तु यदि यहाँ 
लोगॉस का अर्थ विचार हो तो यह इस भारतीय सिद्धान्त को दुह्राता है कि हिरण्यगर्म: .: - 
समव्तताग्रे --आरम्म में हिरण्यगर्भ था | जैसा कि मैं चौथे अध्याय में दिखछा 
आया हूं, हिरण्यगर्भ परमात्मा से अभिन्न है परन्तु दूसरी दृष्टि से वह परमात्मा का चित्त 


(२) मूछ में आाकूफा और ओमिगा का व्यवहार हुआ है। यह्‌ ग्रीक वर्णेमाला के आदि. 
और भबन्‍्त के कक्षर हैं । 


कहने का तात्पये यह है कि में ही इस विश्व का आदि और अर्न्तुहूँ | सब कुछ मैं 
ही हूं: सर्व खल्विदं ब्रह्म ।' ५ 
(३) तीसरे वाबय में जीवात्मा के लिए मैं (ओर परमात्मा के लिए पिता 


आया है। कहने का तात्पयें यह है कि जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है: अयम्‌ 
बात्मा ब्रह्म 


अन्धेरी रात में 
प्रेम के आवेग से परितप्त 


(ओह, पीड़ामयी, आनन्दसयी अवस्था ।) 
में गया किसी ने मुझको देखा नहीं । 
अपने घर से जहां सब कुछ शानन्‍्त था। 

रात के समय ताकि कोई देख न सके 

वेष बदलकर एक गुप्त सीढ़ी से 


(भोह पीड़ासयी, आननन्‍्दमयी अवस्था ।) 

रात के समय चुपके से । 

जहां सब कुछ दान्त था । 

अभिसार करने की कसी पविन्न रात थी । 

गुप्त रूप से जब सुझे कोई देख न सके । 

न में कुछ देख सकूं ॥ 

सार्ग बताने के लिए कोई प्रकाश भी नहीं था । 
सिवाय उसके जो मेरे हृदय में उद्दीप्त हो रहा या । 
उस प्रकाशपुंज के सहारे में आगे बढ़ती गयी । 


.. कुछ अन्य देशीय साधकों के अनुभव _. «& २२९ 


दोपहर के सूर्य का प्रकाश भी इतना विश्वसनीय नहीं हो सकता था ॥ 
वह मुझे वहां ले गया ह 

' जहां में जानता था कि कोई 
“ भेरे आने की प्रतोक्षा कर रहा था 

जहां वह रहता था े 

उसके सिवाय और कोई नहीं रह सकता । 

ओह ऐसी रात जिसने इस प्रकार सार्ग दिखलाया ॥ 

ओह ऐसी रात जो उषः काल से भी अधिक प्यारी रूगती थी ॥ 
ओह ऐसी रात जो ले आयी 

एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी के समक्ष । 

प्रेंसी और प्रेमिका का आनन्‍्दपर्ण विवाह कराया ॥ 

मेरे पुष्पित वक्षेस्थल पर 

जो उसके लिए, केवल उसके लिए ही था । 

मैं ने सघर आराम दिया 

अपने प्रियतम को ॥ 

और उस समय देवदार के वृक्ष घीरे घीरे पंखा झल रहे ये ॥१ 
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के 


यह सैण्ठ जान आफ दि कास की बड़ी सुख र रुसना ढे। इसमे साहित्यिक रसभाद .. 
आध्यात्मिक गाम्मीय का अदभत सम्मिश्षन जुआ है । 

फाटक मेरे लिए इस तरह सल गया कि एड घंरें के चतुर्थाद्ा में मेंने 
इतना देखा और इतनी बातें जान लीं जो कि कई साल तक विश्वविद्यालय में परहुकर 
भी नहीं सोख सकता था ।) 


उसने कई बार मेरी आत्मा में प्रवेध किया। मसले कमी उसके आये के दा 
क्षण का तो पता नहीं लगा परन्तु मजे यद्त बाद पडता हू कि बह मेरे पास था । करनी फनी 
मुझे यह भी पता चछता था कि अब यह आने बाला है परन्तु उसे आने जाने के ठीक 
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क्षण का पता.नहीं चछता था। यह मैं आज तक नहीं जानती कि वह कहां से मेरी 


- आत्मा में प्रवेश करता था और फिर उसको छोड़कर कहां जाता था. या किसं प्रकार . . 
आता था और जाता था। उसका प्रवेश आंखों के द्वारा हो नहीं सकता क्योंकि उसका 

'ऐसा कोई रूपरंग नहीं है जिसको आंखें देख सके । - न.वह कानों के द्वारा आता है क्योंकि 
उसके आने से कोई शब्द नहीं होता न वह नाक. के द्वारा आता है, वह हवा से नहीं, बल्कि 
. चित्त से मिलकर एक हो जाता हैं। फिर वह किस मार्ग से आया या स्यात्‌ यह वात हो 
'. कि न वह बाहर से आया, न उसने कभी प्रवेश किया। मैं अपने से ऊपर गयी और यह 
. देंखा कि वह वहां भी उपस्थित है। मैं अपने से ही नीचे गया और मैंने देखा.कि वह 
तीची से नीची जगह विद्यमान है। यदि मैंने अपने बाहर देखा तो उसको अपने बाहर 

. पाया और यदि अपने भीतर देखा तो उसको भीतर भी पाया ।* 
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२३२ . योगदर्शत 
सेण्ट वर्षर्ड के इन भब्दों में कुछ ध्वनि मीरा के उस प्रसिद्ध भजत की मिलती है: 
सने चाकर राखो जी। 


विशेषकर उनकी वह पंवित याद आती है: 
्‌ श््‌ 


# 


आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम चदी के तीरा। 


९ 


यदि मुझे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं तो मुझको उसके तदुहूप और 
उसको मेरे तदरूप हो जाना चाहिए ताकि यह वह और यह मैं दोनों मिलकर एक “मैं” 
बत जाय । * हैः. 
(एक हुईं)... 
जब परमात्मा का सच्चा सेवक अपने स्वामी के आनन्द में प्रवेश करता है तो - 
चह ईश्वर के वैभव के नश्े में डूव जाता है। उसको वही अनुभव होता है जो किसी शराबी _ 
को हीता है। वह अपने को मूल जाता है कि उससे अपनी पृथक सत्ता की चेतना नहीं 
रहती । वह स्वयं खो जाता है और ईइवर में मिल जाता है। उसके साथ एक आत्मा 
वन जाता है जैसे कि पानी का एक बूंद शराव के एक वहुत बड़े मटके में मिलकर तदात्म 
हो जाता हैं । क्योंकि ठीक जिस तरह वह पानी का बंद गायव हो जाता है उसका 
स्वादऔर रंग शराव जैसे हो जाता है वही दशा उन छोगों की होती है जिनके ऊपर. 
परमात्मा की पूरी पूरी कृपा होती है। उत्की सभी संसारी इच्छायें विचित्र ढंग से उनसे 
दूर कर दी जाती हैं। वह अपने से वाहर खींच लिये जाते हैं और परमात्मा की सत्ता में. 
अग्त कर दिये जाते हैं ।* ह 
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कुछ अन्य देशीय साधकों के अनुभव... .. १३३ 


«रोल कहते हैं कि आत्मा को उस समय बड़ा आनन्द मिलता है जब चारों ओर से 
उसके ऊपर मब्‌र और चित्ताकर्पक ध्वनि अवतरित होती है जिसमें उसको आनन्द मिलता 
है और मीठे राग रंग में चित्त मोहित कर लिया जाता है।* 
मैंने ऐसे स्व॒रों को सुना जो प्रकाशमान थे और ऐसे रंगों को देखा जिनमे से 
सबुर संग्रीत निकल रहा था ।--कार्पेण्दर 
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अध्याय १६ 
योगाभ्यास में विध्न 


यों तो योगा प्यासी के मारे में बहुत से विघ्न आते हैं। जिनमें से कुछ का चर्चा... 
इस अध्याय में होगा भी, परन्तु सबसे बड़ा विघ्त तो स्वयं अभ्यासी है। मे ही उसमें. 
मोक्ष की इच्छा जायी हो और संसारी बातों की ओर से राग कुछ कम हुआ हो परन्तु . 
है तो वह साधारण मनुष्य ही जिसका चित्त अभी विक्षेप की सीमा का अतिक्रमण नहीं हु 
कर पाया है। उसके हृदय में अनेक जन्मों से अजित सहल्नों वासनायें संजोयी हुई हैं। * 
अविद्या के सेनापतित्व में प्रतिक्षण उस पर राग और ह्ेप के अस्त्रों का प्रक्षेप होता रहता 
है। संसार भर की सुन्दर वस्तुयें इन्द्रियों के द्वारों पर खड़ी अन्तःकरणरूपी प्रासाद में - 
प्रवेश करने के लिए छालाबित रहती है। जितनी दि्ायें हैं उतने ही युद्ध स्वर हैं, किस ... 
किस से छड़े । अपना ही चित्त अपने साथ बत्रु जैसा व्यवहार करता है। ऐसा लगता . 
है कि जैसे वह सदा इस प्रयत्न में रहता हो कि किस प्रकार साधक की हार हो। जैसा 
कि उपनिषदों में काव्यमयी भाषा में कहा गया है : इच्द्रियों के द्वार यर बैठे हुए देवगण' 
विययों की हवा को आते देखकर द्वार खोल देते हैं ताकि वह हवा अपनी ज्ञीतछता और -: 
माहकता से सावक को मुख्य कर दे और साथ ही उसके हृदय में प्रज्वलित वैराग्य ह 
ओर विवेक के प्रदीप को वुज्ञा दे। चित्त बच्चों की तरह मचछता हैं, हठ [करता है, .. 
रूठता है और अन्त में अपनी वात मनवा छेता है। पूरा प्रयत्त इस वात का होता है कि 
इस नये और अनम्यस्त मार्ग को छोड़कर उसी मार्ग का अवलरूम्वबन किया जाय जिस पर. _ 
चलने का असंख्य जन्मों का अभ्यास है। 

,अआरीर भी इस काम में चित्त का साथ देता हैं। उसके भी सहत्नों वर्षों के अभ्यास 
का जुकाव उसी ओर है और फिर बहुत सी ऐसी वाहरी वस्तुयें एकत्र हो जाती हैं जो - 
चित्त और शरीर को इस कृत्य में सहायता देने छग जाती हैं। पतंजलि ने मुख्य विध्नों . 
का इस प्रकार गिताया है : का 


व्याविस्त्यानसंद्यप्रमादालूस्थाविरतिश्ान्तिद्शनालव्धभूसिकत्वानवल्थितत्वानि 
विक्षेपास्ते अन्तराया: । (१,३० ) ५ 


योगाज्यास में विष्न.. .. ए३१५ 


.. और फिर ह ' से 
दुःखदौम॑नस्थांगमेजयत्वदवासप्रब्वासा विक्षेपलहभुवः । (.१,३१) 


... अर्थात्‌ , व्याधि स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलूस्य, अविरति आन्तिदर्शन, 
- अलब्बभूमिकत्व, अनवस्थितत्व, यह चित्त के विक्षेप हैं और यही विधघ्न हैं । 


. . और फिर दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और इवास प्रश्वास विक्षेपों के साथ 
होते हैं । 
ह विक्षेप का अर्थ है विशेष रूप से फेंकना । जो वात चित्त को इधर उधर फेंकती 
फिरती हैं अर्थात्‌ उसे एकाग्न नहीं होने देती उसको विक्षेप कहते हैं। जैसा कि हम पूर्व 
के अध्यायों में देख आये हैं योग में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता की वड़ी आवश्यकता 
है। अतः यह स्पष्ट ही है कि जो वस्तु विक्षेपकारी होगी वह निश्चय ही योगसिद्धि के 
' “लिए अच्तराय (विघ्न) का काम करेगी | 
इनमें कई शब्द तो ऐसे हैं जो सामान्य वोलचाल में आते हैं। इसलिए उनका 
अर्थ-स्पष्ट है। व्याधि का अर्थ रोग है। यों तो प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहने का प्रयत्न 
करना चाहिए । पर योगी के लिए यह बहुत आवश्यक है। खान पान के जो नियम 
पहले वतलाये गये हैं उत्त पर ध्यान रखने से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। परन्तु कभी 
कभी व्यतिक्रम हो ही जाता है। इस -व्यतिक्रम के शिकार बहुधा वह लोग होते 
जिनको समाज में रह कर इसरों से मिलना जलना पड़ता है। ऐसे लोग पर्णतणा स्वतंत्र 


नहीं रह सकते। उनको खाने पीने में दूसरों का साथ देना पड़ता है। और इसके लिए 
व्याधि के रूप में दंड भी सहना पड़ता है।. 


स्त्यान कहते हैं मानस आलस्य को। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करते 
को जी नहीं चाहता । जो काम करना है वह अच्छा लगता है, उसका महत्त्व स्वीकार 
किया जाता है परच्तु चित्त कुछ ढीला पड़ जाता है। जो तत्परता दिखलानी चाहिए 
वह नहीं होती । 

संशय और प्रमाद का अर्थ स्पष्ट है। अभ्यासी को दो प्रकार का संशय हो सकता 
है। कुछ दितों अभ्यास करने: के बाद विद्या के ऊपर संशय उत्पन्न हो सकता है 
कि इस मार्ग पर चलने से सफलता हो भी सकती है या नहीं . और यदि हो भी तो वह 
उपादेय है था.नहीं। दूसरा संशय अपने प्रति होता है कि मझ में इतनी क्षमता है या नहीं 
कि योग मार्ग पर चछकर सफलता प्राप्त कर सक्‌ | । प्रमाद का वही अर्थ है जिसे बोलचारू 


' में छापरवाही कहते हैं, काम को करना परन्तु उसको पूरा अवधान न देना, केवक 
औपचारिक ढंग से कुछ कर देना । 


श्३६ . योगदर्शन . 


आल्स्य का अर्थ भी स्पष्ट है । आलस्थ झारीरिक और वीद्धिक दो प्रकार ... 
का हो सकता है। अविरति का तात्पर्य हैँ चित्त का वराग्य की ओर से हट जाना और 
क्रय विषयों को ओर आक्ृष्ट होता। धअान्ति दर्शन के अर्थ हैं भिथ्या ज्ञात ।. 
अरूब्वभूमिकत्व का अर्थ है भूमिका का छा न करता अर्थात्‌ प्रथत्त करने पर भी . 
आध्यात्मिक उन्नति का न होना और बोग की ऊंची ममियों में ध्रवेश न करना अनवस्थि- 
तत्व का बर्थ अवस्थित न होना, किसी ऊंची मूरमि में पहुंचकर फिर जल्दी से चित का: .. 
नीचे उतर आना । दुःख और इवास प्रस्वास का प्रयोग सामान्य बोलचाछू के अथ में. 
होता है । दौर्मनत््य कहते हैं चित्त में निराशा के भाव का आ जाता। अंग्रमेजयत्व . 
शरीर के कांपने को कहते हैं । 
यह सब ऐसी वातें हैं जो सहज में ही समझ में आ सकती हैं। इनमें कुछ का 
सम्बन्ध दरार से हैं और कुछ का चित्त से । शरीर सम्वन्धी दोप भी अन्ततोगत्वा 
चित्त को प्रभावित करते ही हैं । जिस किसी ने कुछ भी अभ्यास किया होगा उसके 
जीवन में यह सभी अनुभव हुए होंगे । छोटी छोटी सी बातें कमी कभी वाबा डाल 
सकती हैं। यदि वह स्थान जो अस्यास के छिए चुना गया हो उपयुक्त न हो, वहां छोटे ... 
बड़े किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े हों, तो वह कुछ देरतक बैठना असम्भवकर सकते हैं । 
मनुष्य के शरीर में कभी कमी खुजली हो ही जाती है। वह कोई आसवारण वात नहीं है. 
परन्तु ऐसा देखा गया है कि कभी कमी अभ्यास के समय विद्येष कप से खुजली होने लगती 
है। किस्ती एक जगह खुजली हुई और वहां हाथ गया, हाथ जाने के साथ ही उधर ध्यान 
गया। एक दी वार ऐसा होने पर यह विचार उठता है कि आज मुझे वार वार क्यों . 
खुजर्ल हो रही हैं और बस खुजछी का ताँता वंबज़ाता है। एकान्त में बैठने का 
परिणाम यों तो अच्छा होना चाहिए और उससे एकाग्रता में सहग्यता मिलनी चाहिए 
परन्तु कमी कभी परिणाम उल्टा सा हो जाता है और चित्त ऐसी वातों की ओर चला 
जाता है जिनका साधारणत: उस समय व्यान भी न आता | फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि शेख 
सादी ने कहा है : की 
शव चूं दिल वर नमाज़ वरबन्दम । 


कक 


न खरद बामदाद फ़रखचन्दम ) 


००. 


जब मैं रात के एकान्त में व्यान करने के लिए बँठता हूँ तो उस समय यह विचार 
अन में आता हैं कि करू सवेरे मेरा लड़का क्या खायेगा। 
पतंजलि ने ऊपर दिये हुए दोनों सूत्रों में जिन विध्वों का चर्चा किया है वह निरचय 
ही महत्वपूर्ण हैं भर साववानी से उतके ऊपर विजय पाने का यत्त करना चाहिए । 
परन्तु चित्त की कुछ ऐसी अवस्थायें हैँ जिनको एक झब्द में कोई नाम देता बड़ा कठिन 


ग्रोगाम्यास में विष्य - की ॒ २३७- 


होता है और वह समाधि की प्राप्ति में घोर वाधा डालती हैं। जिन छोगों नें योग का 
अभ्यास किया होगा उनमें से प्राय: सवको ऐसी मानस अवस्थाओं का अनुभव होगा । 
मैं नहीं कह सकता कि संस्कृत या हिन्दी के वाहुमय में किसी ने. उनका विस्तृत वर्णन 
किया है या नहीं, मेरे देखने में नहीं आया । परच्तु यूरोप के कुछ साधकों ने इस सम्बन्ध 
में पर्याप्त छिखा है। मैं उनके कुछ अवतरण देता हूं । 
“ उन छोगों का कहना है कि अभ्यासी के सामने ऐसी अवस्था आ जाती है जिसको 
| बह आत्मा की काली रात” कहते हैं। उन्होंने इस अवस्था का जो वर्णन किया है उस पर 
आधुनिक मनोविज्ञांत से कुछ प्रकाश पड़ता है। साधक आगे बढ़ता चलता है और उसको 
ऐसा विश्वास है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करता चला जा रहा हूं । सिद्धि मुझ से दूर 
नहीं है। उसका ऐसा सोचना विल्कुल निराधार न हो परन्तु यदि उसमें कुछ कमियां: 
रह गयी हैँ तो उनको भी दूर करना ही होगा और यह वात आत्मा की काली रात में ही 
होती है। साधक को ऐसा छगता है कि मैं उस आध्यात्मिक. शिखर से नीचे गिरा दिया 
गया जहां पहुंच गया था और अब किसी प्रकार भी ऊपर चढ़ नहीं सकता। वह घवराता 
है, रुदन करता है, इस तरह विछाप करता है जिस तरह कोई स्त्री अपने पति के वियोग 
. में करती है और जब यह अवस्था और गहिरी होती है तो उसको अपने दोषों, दुबंछताओं 
-और कमियों का पता चलने रूगता है। भला मेरे जैसा अपूर्ण प्राणी उस ऊंची जगह 
-टिकने का पात्र कैसे हो सकता है ? उसका यह विछाप उसके दोषों का मार्जन 
कर देता है। उसके चित्त में छिपी हुई जो दुर्वलतायें थीं वह सामने आ जाती हैं और 
आंसुओं में घुल जाती हैं। इस प्रकार पवित्र होकर वह्‌ फिर ऊपर उठता है। वियोग की" 
जगह फिर संयोग होता है । 
एक प्रसिद्ध साधक मादाम गायन लिखती हैं 
। एक वार मेरे हृदय में ऐसा गहरा घाव करने के बाद, परमात्मा, तू ने अपने को 
' मुझ से दूर करना आरम्म किया और तेरे वियोग का दुःख मेरे छिए इसीलिए अधिक तीत्न 
हो गया कि तेरा संयोग मेरे लिए इतना मधुर रहा था। तेरा प्रेम मेरे चित्त में इतना 
. प्रगाड़ था। ईइवर, जिस प्रकार तू ने मुझको मृत्यु की अवस्था में प्रवेशकराया वह वैसा 
'ही था जैसा कि मृत्यु हुआ करती है । 
कभी कभी तू अपने को छिपा छेता था और मैं अपनी सैकड़ों दुर्वंछताओं के 
बीच में अकेली पड़ी रहती थी । कमी कभी अतिग्रेम और माधरय के साथ थोडी देर के 
लिए अपनी. झलक दिखला देता था ज्यों ज्यों आत्मा मृत्यु की अवस्था के निकट पहुंचती: 


पफ़ढ 76% एफ 0 छा 860... 
२० कुछ पाइचात्य सन्‍्तों ने आत्मा को काली रात की अवस्था को मृत्यु भी कहा है। 


ह। 





२३८ . . गोगदर्शन 


जाती थी, उसकी पीड़ा की मात्रा और अवधि बढ़ती जाती थी, उसकी दुर्वछताओं . में 
वृद्धि होती जाती थी, उसके सुख का काल भी छोटा होता जात। था । एक दिन वह भी 
आया जव तू ने अपने को विह्कुल हुटा लिया ।* 
सेण्ट जान आफ दि कऋास के इन शब्दों को देखिए 

स सन्तप्त आत्मा को सबसे बड़ा दुःख इस विश्वास से होता है कि अब 
ईइबर ने उसका परित्याग कर दिया । इस विपय में उसको कोई सन्देह नहीं रह गया।. 
ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उच्े निक्ृष्ट वस्तु समझकर अन्बकार में फेंक दिया। मृत्य - 
की छाया तथा नरक की पीड़ाओं और यातनाजओं का बहुत गहरा अनुभव हो रहा है 
और इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा छूगता है कि ईइवर ने परित्याग कर दिया है . 
और उसके कोब के कारण दंड मिल रहा है। यह सव और इससे भी कहीं अधिक कष्ट 
आत्मा को हों रहा है क्योंकि ऐसी भयानक आशंका हो रही है कि यह अवस्था अब 
सदा रहेगी। ईव्वर ही नहीं, ऐसा लगता है कि सभी प्राणियों ने परित्याग कर दिया है 
और सभी लोग विशेषत: मित्रगण घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
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 थोगाम्यास में विघ्न | 5 ह । श्३९्‌ः 


| पतंजलि ने विघ्नों में स्त्थान का नाम लिया है ।.परन्तु कोई कोश और व्याकरण 
इस छोटे से शब्द के अर्थ को ठीक ठीक समझा नहीं सकता | इसका अनभव तो किसी 
अमागे सावक को ही होता है। सेंट ठेरिसा ने इसका इस प्रकार वर्णन किया है 
यद्यपि यह अवस्था थोड़ी ही देर तक रहेती है परन्तु ऐसा लगता है कि शरीर 
के अवयव सव अलग हो गये हों । नाड़ी वैसी ही धीमा चलने लगती है जैसे कि मृत्यु के 
समय। यह एक प्रकार से वैसी ही अवस्था है भी । शरीर के भीतर गर्मी जवाब दे जाती 
हैं और इसके साथ ही जो गर्मी प्रकेति का अतिक्रमण करके शरीर में आती है, उसकी 
आंच इतनी तेज होती है कि यदि उसमें थोड़ी सी और वृद्धि हो तो मृत्यु की इच्छा पूरी 
: होने में कोई देर न रहेगी । 
आप यह कह सकते हैं कि ईश्वर को देखने की इस इच्छा में अयुर्णता है। 
पुछ सकते हैं कि जब इस आत्मा ने अपने को पूर्णतया ईइवर को भेंट कर दिया है 
तो फिर वह क्‍यों नहीं अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देती ! बात यह है कि अब 
' तक तो वह ऐसा कर सकती थी और अपना जीवन इसके लिए भेंट कर सकती थीः परच्तु 
अब ऐसा करना उसके लिए सम्भव नहीं है। अब उसकी बुद्धि ऐसी जगह पहुंच गयी है 
कि वह स्वयं अपने ऊंपर अधिकार नहीं रखती और वस केवल अपनी पीड़ा की वात 
सोच सकती है। ईइवर से इतनी दूर होकर वह क्‍यों जीने की इच्छा करे ? 'वह- एक 
विचित्र अकेलेपन का अनुभव करती है। न तो किसी मनुष्य के साथ अच्छा लगता है 
और न मेरा ऐसा विश्वास है कि उसे स्वर्गवासी देवों के. साथ अच्छा छगेगा। 
'उस समय किसी के साथ रहने में उसको घोर पीड़ा होती है। वह त्रिशंकु की भांति हवा 
में लटकी हुई है। उसकी गति ऐसी है कि न वह पृथिवी पर उतर सकती है न स्वर्गारोहण 
: कर सकती है। प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं परन्तु जल छूने की सामर्थ्य॑ नहीं है और 
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२४० योगवर्शत .- 


यह एक ऐसी प्यास है जिसको न तो सहन किया जा सकता है और न वुझाबा ही जा 
सकता है ।--सेण्ट तेरीसा ह हि 

यह सब कष्ट---सच तो यह है कि कष्ट बहुत ही सरल सब्द है--और 5 
आकुलता सही नहीं जाती । परन्तु अच्छे सावकों का कहना है कि उसकी बहुत बड़ी .. 
आवश्यकता भी है | वह ऐसा समझते हैँ कि विना इसके आत्मा पूर्ण चुद्ध नहीं होती * 
और बिना पूर्ण शुद्धि के आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो सकती। इस 
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भोगन्योत सें विध्न ० ्ि रे. 


. प्रकार के अनुभव से आत्मा का अभिमान पूर्ण चूर्ण हो जाता है और वह अपनी अशुद्धियों 
- और अपूर्णताओं को विशाल परिताप की अग्नि में मस्स केरके नग्न और निर्मल हो जाती 
, है। इस रूप- में वह नग्न और निर्मल परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। 
. सव दोषों से मक्‍त, सब दुर्वलताओं के ऊपर पहुंचे हुएं, सब विशेषणों के पहुंच के बाहर, . 
स्थित आत्मा और परमात्मा के लिए नग्न शब्द सर्वथा उचित | है । ह ह 
ह और कई ऐसो वातें हैं जो योगी के रास्ते में बाघा डालती हैं। इनमें से एकः 
पांडित्य प्रेम है। मैंने स्वयं ऐसे लोगों को देखा है जो अफ्यास में अच्छी उन्नति कर रहे 
. थे । एकाएक उनको पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। विद्या का व्यसन बुरा चेहीं है । 
: श्रोत्रियता की मैंने भी मूरि भूरि प्रशंसा की है परन्तु अति हर जगह वर्जित है। 
- जब मैं किसी योगाम्यासी को न्याय पढ़ते देखता हूं तो देखकर कांप जाता हूं। उत्त छोगों: . 
- की स्मृति ज़ाग उठती है जिनको मेरी जानकारी में न्याय ने पथश्रष्ट किया . था। 
दसरा अपराधी वेदान्त है। कभी कभी धर्म भावता भी बावक हो जाती है। किसी ने 
-दीक कहा है कि ह | 
ह बड़ी .विपत्ति महन्ती आयी 
जीवों का उद्धार करने का विचार अच्छा है इसमें सन्देह नहीं । यदि. अपने पास 
लोग सत्संग और. शंकानिवृत्ति के लिए आते: हैं तो उनको मगाया नहीं जा सकता ॥ 
. परन्तु यही सदुविचार उस वृक्ष का बीज है जिसमें मठ सम्प्रदाय के फल छगते हैं ॥ 
-. अन्त में एक बहुत छोटी सी वात की ओर ध्याच आक्षष्ट करता चाहता हूं । उसकी ओर 
कबीर ने इस पंक्ति में संकेत फिया है ह ०३२ जप 


मितऊ बेहल न जयाय, निदिया बेरिन भदली ना । ४ ' 


इन विष्नों को दर करने के लिए पतंजलि ने कहा 
तत्प्रतिषेघार्थभेकतत्वान्थास; ॥ : .. (१२२ ) 


ह . . उनका प्रतिषेष करते के छिए एक तत्त्व का(अभ्यास,करना चाहिए । कठिताई 
यह है कि उन्होंने यह नहीं बतलाया कि किस तत्व का अभ्यास किया जाय । कई 
टीकाकारों का यह मत है कि यहां एक तत्व से ईदवर से तात्पर्य है। यह हो सकता है कि . 
_पत्तंजलि के ध्यान में इस सूत्र की रचना कंरते समय ईश्वर की सत्ता रही हो क्योंकि: . 
इसके पहले जो सूत्र हैं उन्तमें ईइवर का ही चर्चा है। परन्तु एक शंका होती है कि यदि: 
उनका संकेत ईश्वर की ओर है तो फिर यह सूत्र अनावश्यक हो जाता है। उसके ठीक 
पहले के सुत्र में उन्होंने [कहा है | 

.. ततः अत्यकचेतताधिगमोष्प्यन्तरायाभावरत्च ॥ (१,२९) 

१६ ' 


४२ ॒ ... थोगदर्शन 


जो व्यक्ति ईद्वरवाची प्रणव का जप करता है, और ईश्वर की भावना . 
फरता है उसको जो लाभ होते हैं उनमें अन्तराय का अभाव विघ्नों का अभाव, भी कहा . 
गया है, फिर उसी बात को दुहराना अनावश्यक रूगता है। फिर एक तत्त्व का क्या अर्थ 
शेगा ? मेरी समझ में पतंजलि ने इस प्रश्न का उत्तर जानवूझकर छोड़ दिया है । 
ब्रत्येक साघक को इस वात का अधिकार है कि जो कोई वस्तु उसको अभीष्ठ ही और 
चित्त को एकाग्र करने में सहायता देती हो उसकी भावना करे अर्थात्‌ वार बार उच्चका 
चिस्तन करे इससे विध्न बीरे घीरे कम हो जायगा । किसी साधक को किसी इष्टदेव पर 
श्रद्धा हो सकती है, किसी को अपने गुरुदेव पर। ईइवर तो मुख्य तत्त्व के रूप में है ही । 
यह निश्चय होना चाहिए कि मेरे ऊपर अवश्य कृपा होगी और इस आध्यात्मिक कर्देम में 
से अवश्य ही मेरा उद्धार होगा । ऐसा विश्वास भी मानस विध्नों को दूर करने में समर्थ 
होगा। शारीरिक विघष्च तो मानस विष्न के शमन के वाद प्राय: आपसे आप शान्‍्त हो- 
जाता है । " । 
कुछ ऐसी भी वातें होती हैं कि यदि योगाभ्यास की और थोड़ी बहुत प्रगति हुई. 
भी तो उधर बढ़ने नहीं देतीं। उनको भी विघ्नों में ही गिनना चाहिए ।-ऐसी वातों में 
'पांडित्य और जाति के अभिमाव का मेरी समझ में प्रथम स्थान है। घन, सनन्‍्तति या 
इसी प्रकार की कोई और संसारी वस्तु मांगने के छिए साधु महत्माओं के पास जाने में: 
“किसी को संकोच नहीं होता । यह अपने देझ की बहुत पुरानी परम्परा है। परन्तु जो 
'अपने से कम पढ़ा लिखा हो उससे ज्ञान की भिक्षा मांगने में छज्जा का अनुभव होता है। 
साधारणतः पंडित सम्‌ दाय ब्रह्म निष्ठा से कोसों दूर है। इसलिए जिन शास्त्रों को पढ़ता 
है उनके रहस्य और वास्तविक अर्थ को विल्कुल नहीं समझता। परन्तु अभिमात 
इतना होता है कि अपने से कम पढ़े लिखे के पास जिज्ञासा छेकर नहीं जा सकता। श्रुति . 
कहती है: ; 
नायमात्मा प्रवचनेन रूच्यः, न सेघया न बहुना श्रुतेन । 


यह आत्मा न तो प्रवचन से आप्त होती है न मेघा के द्वारा, न पढ़ने लिखने से। 
ऐसे वाक्यों की पंडित समुदाय पढ़ लेता है परन्तु इन पर गम्मीरता से विचार नहीं 
करता। स्वयं कुछ न जानते हुए भी दूसरों को उपदेश देने का दुस्साहस करता है। 
इसी प्रकार जो अपने से हीन वर्ण का माना जाता है उससे भी ज्ञान की भिक्षा मांगने 
में ऊज्जा छगती है। दुःख की वात यह है कि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने भी इस 
आन्त भावना को पुष्ट किया उन्होंने परिश्रम करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि शूद्र आत्मज्ञाव का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार का प्रयास शास्त्रीय 
ज्ञान और विद्या का दुरुपयोग है। विद्वात्‌ को अपनी प्रतिमा ऐसे क्षूद्र सिद्धान्तों 


.. झोगास्थास में विध्त हि . ह २४३ 


-.. के पोषण में नहीं रूगाती चाहिए । परन्तु प्राचीन कार से ही इस बात. को सुनते 

_- सुनते छोगों के हृदय पर यह वात बैठ गयी है। परिणाम यह है कि अब्नाह्मण, 

..विशेषत: शूद्व कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति, के पास ब्रह्मज्ञान की दीक्षा छेने की 

वात सोचकर भी बहुत से लोगों को हिचक होती है । 

इधर पिछले लगभग एक सहस्न वर्षों में बहुत से मंहात्मा हुए हैं। जहां पांडित्य 

. . का अभिमान और ऊंचे कुछ का गर्व दोनों बातें हों, वहां तो और भी कठिनाई है। 

“ अभ्यास करने पर विध्न उपस्थित होना तो अलग रहा, यहां तो ऐसी स्थिति उत्पन्न 

' होती है कि अभ्यास आरम्म होने ही नहीं पाता । किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपंडित हो 

. और किसी तथोकक्‍त नीची जाति में उत्पन्न हुआ हो गृरु रूप में मानना एक .ऐसी खाई 
.  ' है जिसको बहुत से छोग पार करने में असमर्थ होते हैं । ; 


अध्याय २० 
विभूतियां' 


विभूतियों के छिए छोक में सिद्धि शब्द अधिक प्रचलित है । इसलिए इस 

भध्याय में मैं बहुधा उससे ही काम छूंगा । विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, विशेष शक्ति । 
साधारणत: यों कह सकते हैं कि जिन कामों के सम्पादन में ज्ञानेन्द्रियों और कमेंन्द्रियों 
से काम न छिया जाय या प्राकृतिक नियमों का उल्लूंघन और अतिक्रमण हो वह काम . 
कर्ता की किन्‍्हीं विशेष विभूतियों के द्वारा सम्पादन किये गये हैं। इस प्रकार के कोई 
काम होते हैं या नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। मेरा ऐसा दृढ़ मत है कि जो प्रसिद्ध योगी 
हो गए हैं उनमें से किसी ने भी इस वात का दावा नहीं किया है कि वह प्राकृतिक नियमों 
का उल्लंघन कर सकता है परन्तु और छोग निश्चय ही ऐसा मानते हैं। और मानने. 
का बड़ा भारी कारण अज्ञान है। जब हम यह कहते हैं कि अमुक काम प्राकृतिक .. 
नियमों के अनुसार नहीं हो सकता तो हमारे इस कथन के पीछे यह दर्पोक्ति छिपी  . 
हुईं है कि हमें सारे प्राकृतिक नियमों का ज्ञान है । परन्तु यह दर्पोक्ति अन्य दर्पोक्तियों . 
की भांति मिथ्या और निराघार है | 

अस्तु, महात्माओं की बात जाने दें । भौतिक जगत्‌ में पिछले पचास साठ वर्षों - 
में ही हमारे इस प्रकार के अज्ञान और अभिमान का वुरी तरह प्रदर्शन हो चुका है। 
जब पहले कुछ छोगों ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि समुद्र में चछने वाले जहाजों 
को घातु से बनाया जाय तो उनकी बुरी तरह हंसी उड़ायी गयी । यह कहा गया कि _ 
जल पर वही वस्तु तर सकती है जो जल से हल्की हो । वातु कदापि नहीं तैर सकता |. 
जहाज पानी में डालते ही डूब जायगा परन्तु घातु के जहाज वने और आज भी वन रहे हैं । 

! बात अधिक आग्रह के साथ. उस समय कही गयी जब वाययाव को बनाने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया। आज वायुयान भी चलछ रहे हैं। तच बात तो यह है कि 
मनुष्य को प्रकृति के सम्बन्ध में बहुत कम जावकारी है। न्‍्यूटन अपने समय के वहुत बड़े 
जिज्ञानवेत्ता थे। परन्तु धामिक स्वभाव के होने के कारण उनमें नम्रता भी वहुत थो । 
उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा था : मेरी अवस्था उस छोटे से वालुक जैसी है जो समृद्र 
के किनारे से थोड़े से पत्थर के रंगीन दुकड़े एकत्र कर सका है। वह भ्ते ही उत पट 


कमूतियां र्डप 


. मुख हो परन्‍्तु इस विश्य में जो सुन्दर वस्तुयें हैं उतके अनुपात “ में उन हैंटुकड़ों का 
: महत्त्व नहीं के तुल्य है। आज मनुष्य का ज्ञान मंडार -निश्चय ही बहुत विस्तीणें हो 
गया है परन्तु अब भी अज्ञात की अपेक्षा ज्ञात का अनुपात बहुत कम है । रा 

आजकल परा मनोविज्ञान का अध्ययन प्रायः सभी देशों में हो रहा है । 

. अमेरिका के ड्यूक विद्वविद्याल्य के प्रो० राइन एक प्रकार से इस नये शास्त्र के प्रवर्तक 
. कहे जा सकते हैं। परन्तु आजकल इसमें से कई ऐसी शाखा प्रशाखायें निकलीं हैं . जिनके 

... सम्बन्ध में डयक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बहुत खोज हुआ है और 
हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी तो इस विद्या ने अपने शेशव काल में ही पांव रखे 
हैं परन्तु अभी से इसके उपयोग को वात भी सोची जाने छगी है और, जैसा कि आजकल 

. आ्रोयः सभी विद्याओं के साथ होता है, सबसे पहले युद्ध और राज्य विस्तार के क्षेत्र 
' में ही उपयोग ढूंढ़ा जाता है । 

| परा मनोविज्ञान के झोधघ करने वालों ने देखा है कि मनुष्य कई. विलक्षण 
.. काम कर सकता है। जैसे किसी मेज पर एक. पेन्सिल पड़ी हो । कुछ देर तक उस 

. पर चित्त एकाग्र करने से वह खड़ी हो जाती है या अपने स्थान से हट जाती है। दूसरों - 

'के चित्त में सम्प्रति किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं इसका भी कुछ ज्ञान हो सकता है। 
यह ऐसी बातें हैं जिनका निश्चय ही भौतिक कामों के लिए ,उपयोग हो सकता है। 

. धेन्सिल का स्थानान्तरण हो सकता है तो-शत्रु .के दफ्तर में रखे. हुए गुप्त कागज 

अपने यहां क्‍यों नहीं मंगाये जा.सकते ? यह बातें सुन कर हास्यास्पद प्रतीत- होती 
'हैं। परन्तु इस समय कई विद्वान इन बातों को ,लक्ष्य करके प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा 
मानने का पर्याप्त कारण है कि रूस में ऐसे प्रयास हो रहे हैं। सम्भवतः अन्यत्र भी हो 
है होंगे। योग की कुछ और बातों की ओर भी इस सम्बन्ध में छोगों का ध्यान गया 

.. है परच्तु अप्रासंगिक होने से उन बातों का विस्तार से यहां चर्चा करता अनावश्यक है। 

ह परामनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में विशेष रूप से व्यवहित दर्शन और फिर 
उसके बाद व्यवहित श्रवण की ओर ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ ' 
कार्ड लिये जाते हैं। प्राय: ऐसे कार्डों की संडया पच्चीस होती है । एक एक प्रकार के 
पाँच पांच कार्ड लिये जाते हैं, फिर इनको उलूटकर तथा अस्तव्यस्त कम से रख दिया 

- - जाता है और जिस व्यक्ति की परीक्षा करनी होती है उससे कहा जाता. है कि उनकी 

' पीठ की ओर देखकर यह वतलाये कि काड्डों के रखने का क्रम क्या है.। यह प्रायः सबसे 
सरल प्रयोग है ।. अभ्यास करने के वाद कई लोगों को इतनी सफलता . प्राप्त हो 

' जाती है कि वह प्राय: सभी कार्डों को ठीक ठीक जान, लेते हैं। फिर कार्ड ए क कमरे में 
रहते हैं , देखनेवाला दूसरे कमरे में बंठाया जाता है । और भी कई प्रकार से प्रयोग होता 
है ।. किसी.पुराने अखवार का कोई अंक. जिसमें बहुत सी संख्यायें दी हों. जैसे विभिन्न 
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नगरों के तापमान, या विभिन्न वस्तुओं के वाजार भाव, रख दिया जाता हैं और उच्त' 
संख्याओं के पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसमें भी कई लोगों को बहुत सफलता . . 
मिली है और अभ्यास से सफलता का अनुपात बढ़ता जाता है। जो बात व्यवहित वस्तु 
को देखने के सम्बन्ध में पायी गयी है वही वात व्यवहित बात को सुनने के सम्बन्ध में 
भी पायी जाती है। इन सव वातों को देखकर इस शास्त्र के विद्वानू इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि यह शक्ति प्राय: हर मनुष्य में है । कुछ लोगों में जन्मना वहुत विकसित 
रूप में मिलती है, दूसरे लोगों में अभ्यास से जागृत की जा सकती है। हाँ, ऐसे भी छोग 
हैं जिनमें इतनी प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान है कि उसको ऊपर लाना प्रायः भसम्भव 
के बराबर है । 
इस प्रकार के देखने सुनने को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष (किताए& ड5ि०050%9 
?6०/८४(०४०४) थोड़े में ई० एस० पी (857) कहने लगे हैं । 
इस विषय में मुझको भी बहुत अभिरुचि है। डा० राइन और कई दूसरे विद्वानों 
से मेरा पर्याप्त बत्र व्यवहार हुआ है और अब भी होता रहता है। मैं, इन प्रयोगों की 
उपलब्धियों को ठीक मानते हुए इनके सम्बन्ध में जो मत स्थिर किया गया है, अर्थात्‌ 
इनकी अतीन्द्रियता का जो प्रतिपादन हुआ है, उसको स्वीकार नहीं करता । मेरा यह 
निवेदन है कि यह अनुभव अतीन्द्रिय चहीं है। इतना तो ड्यूक विश्वविद्यालय और 
अन्यपरीक्षण से सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष में इन्द्रियों का वही अधिष्ठान 
और वही नाड़ीतन्तु काम में आते हैं जो साधारण प्रत्यक्ष मे व्यवहार में छाये जाते हैं। 
यदि देखने की बात है तो उसी साधारण आंख से काम लिया जाता है, आंख के पीछे . 
रेटीना के उसी परदे पर चित्र बनता है जो सामान्य देखने में काम आता है। यहां तक . 
तो यह प्रत्यक्ष सावारण पत्यक्ष से अभिन्न है। सबको ऐसा अनुमव साधारणतः नहीं 
होता यह इसकी भिन्न जातीयता का प्रमाण नहीं है। कई देशों, विज्ञेपतः फ्रांस , में जहां 
झैम्पेन और इसी प्रकार की महंगी शराबें बनायी जाती हैं, कुछ छोग “वाइन टेस्टर 
का काम करते हैं। यह शराब वनाने के कारखानों में रहते हैं और वना हुआ माल इनको 
चंखने के लिए दिया जाता है। जो अच्छे  ठेस्टर” हैं वह तीन चार सी स्वादों को 
पहचान सकते हैं । साधारण मनृष्य के लिए स्वादों में इतनी वारीकी से भेद करना 
बसम्भव प्रतीत होता है । परन्तु न तो 'टिस्टर” स्वयं कहता है, च कोई और कहता 
हैं, कि उसको स्वादों के विषय में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हो रहा 
मेरा यह निवेदन है कि इन्द्रियों की शक्ति बहुत बड़ी है । परन्तु हम उनसे 
साधारणत: काम नहीं केते। काम छेना हमारे हित में भी नहीं है। प्रकृति अपने कामों 
बहुत मितवब्ययिता दिखलाती है । जिस वस्तु का उपयोग नहीं है. उसको छिपाये 
रखती है । मनुष्य के शरीर का विकास उसकी वासनाओं की तृप्ति को सामने रखकद 
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 . ही हुआ है जीवन में सामान्यतः जो वासवायें उसको प्रेरित करेंगी और उत्त प्रेरणाओं 
को लुष्ट करने के लिए जिस उपकरणों की आवश्यकता होगी वह उसको दी गयी हैं । 
3 हमको विज्ञेष प्रकार से खाना होता है। - खाद्य सामग्री का संग्रह 
, » करना होता है। इन वातों को देखकर ही गर्भ से ही हाथ का निर्माण आरम्भ होतः है । 
- यदि दूसरे प्रकार का हाथ हमकों दिया जाय, चाहे वह हमारे वत्तेमान हाथों से वलिष्ठ 
: ही क्यों न हो, तो उससे हित के स्थाव पर हमारा अहित हो सकता है। हमारे भोग की _ 
« लिप्साओं की पति के लिए आंख की जितनी शक्ति की आवश्यकता है वह प्रकट: 
है। यदि इससे बहुत अधिक शक्ति मिल जाय तो कष्ट हो सकता है। हमारे सामने 
कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिससे हमको प्रेम है । यदि हम अपनी आंखों से उसके 
: दरीर के भीतर होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं को देख सकें तो प्रेम की जगह 
* चुणा छे छे। हम किन्‍्हीं छोगों को अपना मित्र समझते हैं। हमारे पीठ पीछे वह हमारे 
. सम्वन्ध में क्या वातें करते हैं यदि दूर से वैठे बैठे हम उन बातों को सुन सकें तो. जीवन 
. पागलों जैसा हो..जाय । इसलिए प्रकृति का यह बहुत ही' सुन्दर विधान है कि: 
- हमको इन्द्रियों की सीमित शक्ति का परिचय मिरुता है और सीमित शक्ति से ही 
हम काम ले सकते हैं। परन्तु उनकी वास्तविक शक्ति इससे अधिक है । यदि उनसे 
. बासनाओं की तृप्ति का काम न लिया जाय तो फिर वह शबित निर्वाव हो जाती 
* जब कोई व्यक्ति योगाम्यास करने के लिए चित्त को एकाग्र.करके बैठता है तो उसको 
इस जगत्‌ मैं: ऐसे दृश्य देख पड़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुत पड़ती हैं, जिनका साधारण 
_ सनुष्य अनुमान भी नहीं कर सकता । योगियों की वाणियों में ऐसी बातों का परिचय 
- भरा पड़ा है। पुस्तक के पूर्ववर्ती कई अध्यायों में मैंने इस प्रकार के कई अवतरण 
दिये हैं। जो लोग योग का. अभ्यास न करते हों परन्तु किसी कारण विशेष से चित्त 
. को एकाग्र करके कुछ देर बेठते हों,, तो उनकी इन्द्रियों की भी सोयी हुईं शक्ति 
- अंशत: जाग जायगी। :संक्षेप में इस सम्बन्ध में मेरे यह विचार हैं कि इस प्रकार के प्रयोगों 
' - से कोई अतीन्द्रिय अनुभव नहीं होता । इन्द्रियों की वास्तविक शक्ति के कुछ प्रसुप्त 
- अंद निश्चय ही जाग जाते हैं । 
परन्तु इस प्रकार की प्रयोगावस्था से हम सिद्धियों के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। 
ऐसा कहा जा सकता है कि व्यवहित वस्तुओं को देख लेना सिद्धि है और यदि किसी ने 
अभ्यास करके अपनी इन्द्रियों की इस सोयी हुई शक्ति को जगाया हो तो वह सिद्ध 
- पुरुष होने की प्रसिद्धि या जायगा, यद्यपि वह प्रकृति का रत्ती भर अतिक्रमण नहीं कर 
- रहा है। .इन्द्रियां अहंकार से निकछी हैं जो त्रिगुणात्मिका श्रकृति की ही संतति हैं। 
. आज से कुछ दशक पहले सम्मोहन (हिप्नोटिज्म) की गिनती ऐसी विद्याओं: 
जिनके द्वारा. चतुर छोग लोगों को मू्खें बनाकर पैसा ठग लिया करते थे । परन्तु 


१ 


२४८ | योगदर्शान : 


आज उसकी गणना सदविद्याओं में हो गयी है । उसकी सहायता से कई प्रकार - 
के रोगों की चिकित्सा की जाती है और बहुन से अच्छे डाक्टर उसका अभ्यास | 
करते हैं ॥ हु 
मनोविज्ञान का यह आग्रह नहीं है कि वह मानव स्वभाव के अच्तस्तल तक पहुँच 
गया है और उसके सारे रहस्यों से परिचित है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान के 
इस क्षेत्र में बहुत उन्नति हो रही है और मनुष्य के व्यवहार की बहुत सी ग्रन्थियां 
खुलती जा रही हैं। ज्ञान में जो इस प्रकार की वृद्धि हो रही हैं उससे योग के भी प्रान्त 
भागों में प्रकाश पड़ता है। यह कोई आइचर्य की बात नहीं हैं। योगी अयोगी दोनों का 
चित्त एक जैसा ही होता है। साधारण मनुष्य का चित्त प्रायः क्षिप्त या विक्षिप्त 
अवस्था में होता है और विक्षिप्त चित्त को छेकर ही साधक अभ्यास करने बैठता है। 
छलांग मारकर कोई समाधि की ऊंची मूमिकाओं तक नहीं पहुंचता । क्रमश: आगे बढ़ा , 
जाता है। चित्त के व्यापार की शंखला सहसा नहीं टूट जाती । हमको ऐसी आजमा 
करनी चाहिए कि सिद्धियों के विपय में मी मनोविज्ञान के द्वारा और ज्ञातव्य वातें जानी 
जा सकेंगी और इसके साथ ही योग के अनमव सामान्य जीवन के लिए उपयोगी हो 
सकेंगे । 

सिद्धियों के सम्बन्ध में विचार करते समय हमको पतंजलि का यह सूत्र सदेव 
व्यान में रखना चाहिए : 


ते समाधावपसर्गा व्यत्यानें सिद्धयः॥ (३,३६) 


वह समावि में विष्त और व्य॒त्यान में सिद्धि हैं । 
यदि कोई सावक इस उद्देश्य से अम््यास करता है कि मुझको सिद्धियां प्राप्त हो | 


व 
जाये या कम से कम कोई एक सिद्धि विद्ञेष प्राप्त हो जाय तो उसका यह लक्ष्य तो 
चाहे पुरा हो जाय परन्तु समाधि की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगा। सिद्धि का चस्का 
बहुत बुरा होता है और फिर मनुष्य अपने को यह समझाकर धोखा दे छेता है कि मैंतो 
इस प्रकार लोकहित कर रहा हूं । आत्तों का दुःख दर कर रहा हूं। प्रसिद्ध जर्मन कथा 
फाउस्ट का यही आधार है। अपने नगर में फैले संक्रामक रोग से छोगों की रक्षा 
करने के लिए फाउस्ट उत्सुक और व्यग्र था । यह शक्ति उसको प्राप्त हुई | परत्तु 
इसके बदले में उसको अपनी आत्मा को शैतान के हाथ बेच देता पड़ा और फिर वह 
यावज्जीवन ईशवराभिमुख न हो सका । यदि बिना प्रयास के या विना संकल्प के ही 
किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाय तो भी उससे काम नहीं लेना चाहिए । छोकहित 
नमी प्रकोभन है, और प्रतोमत कोई भी हो, समाधि से खींचकर नीचे गिरा देता है, 
आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन्द कर देता है। इतना ही नहीं, सिद्धियों से काम छेने में 


किभूतियां जि | २४९ 


इस बात की भी आशंका रहती है कि काल पाकर वह शक्ति क्षीण हो जाय और साधक. 
कहीं का भी न रहे । आध्यात्मिक उन्नति तो गयी ही, वह शक्ति भी हाथ से चली जाय 
जिसके द्वारा छोक में कुछ व्याति प्राप्त की गयी थी । 


जन्मोषधिमन्श्र॒तपःसमाधिजाः सिद्धयः । (४,१) 


इस सूत्र में पतंजलि ते वतलाया है कि सिद्धियां पांच प्रकार की होती हैं। उनमें 
से कुछ जन्म से, कुछ औपचों से, कुछ मंत्रों से, कुछ तप से और कुछ समाधि से उत्पन्न 


ली । 


हाता 


भर 


सहज सिद्धियां 


- जो सिद्धियाँ किसी व्यक्ति के जन्म काल से-ही पायी जाती हैं उनको सहज 
सिद्धियां कह सकते हैं । राम, कृष्ण, शंकराचार्य ईसा, जैसे महापुरुषों के सम्बन्ध में जो 
बहुत सी बातें कही जाती हैं उनको छोड़ भी दिया जाय तब भी आजकल भी ऐसे लोग 

: देखें जाते-हैँ कि जिनमें बचपन से ही अद्भुत शक्तियां पायी जाती हैं। बच्चा तीन चार 
वर्ष के वय से ही संगीत में पारंगत प्रतीत होता है, कोई गणित जैसे कठिन विषय पर 
. अलौकिक अधिकार रखता है । परा मनोविज्ञात के सन्दर्भ में जिन शक्तियों का 
चर्चा हुआ हैं वह भी कुछ लोगों में विना अभ्यास के जन्म से ही .देख पड़ती हैं । कुछ 
बच्चों में पूर्व जन्म की स्मृति विद्यमान रहती है। इस प्रकार की सिद्धि का होना यह 
अमाणित करता है कि इस व्यवित ने पिछले जन्म में अभ्यास के द्वारा ऐसी शक्ति अजित 
“की है जिसके संस्कार अभी तक चले आ रहे हैं। वहुधा यह भी देखा गया है कि वय 
' बढ़ने पर इस प्रकार की क्षमता चली जाती है । ! 


ओपधिज सिद्धियां 


प्राचीन साहित्य में ऐसी कई ओषधियों का चर्चा मिलता है जिनके सेवन से 
मनुष्य में कुछ देर के लिए विचित्र शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसी बातों का चर्चा 
केबल भारत ही नहीं प्राय: उन समी. देशों में मिलता है -.जिनकी संस्कृति में आध्या- 
त्मिक विषयों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदिक वाहुमय सोस' की महिमा से परिपूर्ण 
_ है। सोम का व्यवहार केवल मारतीय आर्यों में ही नहीं था प्रत्युत वह आर्य छोग भी उसका 
सेवन करते थे जिनके वंशज आज पारसी कहलते हैं। ज़रथुशत्र-ने अन्य सुधारों के साथ 
साथ सोस का भी, जिसका ईरानी रूप. होम था, निषेव. करना चाहा. परन्तु इसमें 
-उत्तको सफलता नहीं मिली । कहते हैं कि एक दिन वह ध्यानावस्था बैठे थे कि उतको 


२५० पोगदर्गन 


पीछे से होम देवता ने पुकारा और उसके आदेश को मानकर उन्होंने सोम पान के 
निषेध की अपनी आज्ञा उठा छठी । ह । 

पाइचात्य विद्वानों का मत है कि वह विजया (भंग) की भांति का कोई मादक 
रस था जो किसी विशेष प्रकार के पौधे को पीसकर निकाछा जाता था। किसी और 
जानकारी के अभाव में पढ़ा लिखा भारतीय भी यही मानने रूगा है। सोम पौधे से पीस 
कर निकाला जाता था, इसमें सन्देह वहीं। उससे नशा भी होता था, इसमें भी सन्देंह नहीं 
है। परन्तु वह सामान्य नशे के लिए नहीं पिया जाता था। आर्य सुरा से परिचित 
थे, शराव निकालना जानते थे। यदि उनको मादक वस्तु की ही चाह होती तो 
सुरा थी ही। पी सकते थे, पीनेवाले पीते ही थे। परन्तु सोम को जो विद्येष- 
स्थांन दिया गया था, वह केवल नहों के लिए नहीं था। सोम वेचने वालों को कई 
सुविधायें प्राप्त थीं, वह युद्धकाल में भी वेरोकटोक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
आजा सकते थे। अन्य मादक वस्तुओं की भांति न तो सोम गली गली विकता: 
था, न जब चाहे तव पीस कर निकाला जाता था। एक तो वह मूजवान पवेत से आता था 
जो कहीं अफगानिस्तान के पास है । यों ही महंगा होता होगा । दूसरे, यज्ञ के सिवाय 
और कभी तैयार नहीं किया जाता था। यज्ञ में माग लेने वालों को ही उसकों पीने कद 
अवसर मिल सकता था | ब्राह्मणों का कहना था : 


सोमो5स्माक ब्राह्यणानां राजा । 


“सोम हम ब्राह्मणों का राजा है ।” ऐसे शब्द निर्ज्जता के साथ किसी मादक 
वस्तु के लिए नहीं कहे जा सकते थे । 
वेदों में सोम की वहुत महिमा गायी गयी है । एक ओर तो सोम औषधि 
भात्र का प्रतीक है, दूसरी ओर वह उस रंस, उस पोषक शक्ति का नाम है जो सभी 
 वनस्पतियों में संचार करता है और उसके द्वारा सभी जीवों का भरण पोषण करता है | 
सोम प्राण की मी संज्ञा है और शारीरिक तथा बौद्धिक क्रियाओं और चेष्टाओं का प्रेरक 
हैं। सोम के सम्बन्ध में यह मंत्र विशेष रूप से द्रष्टव्य है : ह । 


सोम सनन्‍्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिवन्त्योषधिस ।॥ 
सोम य॑ ब्रह्माणों बिदुर्न तदश्नाति पाथिवः ॥ (१०,८५, ३) 


_ यहां स्पष्ट शब्दों में दो प्रकार के सोम का उल्लेख है । एक तो वह जो 
साधारण मनुष्य पौथें को पीसकर पीता है, दूसरा वह जिसका- रसास्वाद ब्राह्मण 
करता है । 


विभूतियां.: कब ....|| २५१ 


मंत्र का अर्थ है । ५ 

ह ग्रीम को पीने की इच्छा से (छोंग) पौधे को पीसते हैं, परन्तु जिस सोम को 
'बाह्मण जानते हैं उसको पार्थिव, संसारी, मनुष्य नहीं चखता । 

सोमपान का यही रहस्य है। सोम के रस को पान करने से एक विश्येष प्रकार की 

अनुभति होती थी जो समाधि के नीचे स्तरों के अनुभव से . मिलती जुछूती थी । जो 

साधक सोम का सेवन करता था उसको चित्त में एकाग्रता लाने में सहायता मिलती थी । 

ह आज से कुछ दिन पहले सोम के इस गुण को समझना कंठिव था। परन्तु आज 
पृश्चिचम, विद्येषतः अमेरिका, में ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जिनसे यह बातें कुछ समझ में 
आने लगी हैं। कई ऐसे पौधे हैं जिनके रस में कुछ विछक्षण गुण पाये गये हैं। इनमें 
मेस्केलीन पर बहत प्रयोग हुआ है। पीने के वाद चित्त में विशेष प्रकार के विस्तार 
का अनुभव होने लगता है । ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिकू और कार 
नीचे छट गये हैं । एक क्षण के लिए ऐसा लगता है जैसे विश्व के रहस्य का साक्षात्कार 
हो रहा है।? अन्तःकरण में अद्भुत शान्ति छा जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 
अन्य मादक वस्तुओं की भांति छत नहीं पड़ती । जब उस अनुभूति की इच्छा हो सेवन 
किया जा सकता है 

इसमें कोई सन्देह नहीं प्रतीत होता कि सोम छता कोई ऐसी ही ओषधि थी 

जिसके रस में यह गृण था। वह साधना में सहायक होती थीं, इसेलिए उसे पिया जाता 
था, भंग और मददिराकी भांति नशे के लिए नहीं। उसके प्रभाव से साधक को सिद्धि 
ग्राप्त होती थो । उस सिद्धि को “वाज” कहते थे । यह सोम का चरम स्वरूप था। . 
साधारण मनृष्य ऐसी ऊंची अनुभूति का पात्र नहीं होता, इसीलिए सोम को ब्राह्मणों 
का, ब्रह्मजिज्ञासुओं का, राजा कहा गया था। यह अन्त विचार है कि आर्य सोम के 
नशे के शौकीन थे और उन्होंने इस मादक द्रव्य को देवपद दे दिया था| * 

| ओऔषदधों के प्रयोग से सी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह चिरस्थायिनी नहीं होती 
और न बहुत उच्च स्तर की होती हैं परन्तु लये साधक को चित्त एकाम्र करने में इन 
ओपधियों से सहायता मिलती है । 


मंत्रज सिट्धियां 


हमारे आध्यात्मिक वाढुमय में मंत्रों का वहुत बड़ा स्थान है और उनके द्वारा 
सिद्धियों की प्राप्ति का वराबर चर्चा सिलता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र के 





३. इसको सोसेण्ड आफ द्रूथ--सत्य का क्षण कहा गया है । 
२. नेरी पुस्तक “हिन्दू देवपरिवार से उद्धत । 


१५२ योगदर्शन 


द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती हैं वह उच्च कोटि की होती हैं और चिरस्थायी . 
होती हैं । । हि 
मंत्र दो प्रकार के होते हैं : घ्वन्यात्मक और वर्णात्मक । योगी को अभ्यास की . 
अवस्था में विशेष भूमिकाओं में जो नाद के विद्येष भेद सुन पड़ते हैं उनका अनुकरण . 


बैखरी वोली में करने से घ्वन्यात्मक मंत्र बनते हैं। सबसे वड़ा और उत्कृष्ट ध्वनन्यात्मक _. 


मंत्र ओंकार” है। परन्तु उसके अतिरिक्त और मी कई ऐसे मंत्र हैं जैसे क्लीम, हुम्‌, 
'ह्ीम इत्यादि । ; 
वर्णात्मक मंत्र वह हैं जो शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार मिलाकर .. 
वाक्य के रूप में होते हैँ जैसे नमो नारायणाय, नमइचंडिकाय, इत्यादि । हा 
वर्णात्मक मंत्र होने को तो वन्दना या प्रार्थना के रूप में होते हैं, परन्तु - 
उनमें और साधारण वन्दनाओं में एक बहुत वड़ा अन्तर द्वोता है। ऐसा - 


माना जाता है कि मंत्र को शक्ति उसके अर्थ में नहीं, वरनू मुख्यतया. उन.. : 


अक्षरों की घ्वनियों में है जिनको मिलाकर कर मंत्र बनता है। ऐसा विश्वास" -. 
है कि जिसके मुख से वह मंत्र पहले पहल निकलका--ऐसे व्यक्ति को मंत्र का द्वष्ठा' :. 
या ऋषि कहते हैं--स्वयं योगी रहा होगा । समाधि के प्रसाद से उसकी वाणी 
शक्तिशाली हुई और उसके मुंह से शब्दों का समुच्चय निकला । भछे ही इस समुच्चव .. 
का कोश और व्याकरण के, अनुसार कोई अर्थ भी होता हो परन्तु मुख्य वात यह 
है कि उन शब्दों की सजावट, उनके उच्चारण का क्रम और उसकी विधि इस प्रकार 
की हैं कि यथाविधि मंत्र के पढ़ने से वायुमंडल में जो स्वर लहरी उत्पन्न होती हैं 
उसके कुछ विशिष्ट फल होते हैं। परमात्मा की पराशक्ति सव्वेत्र विद्यमान है। वही 
परा देवता है। उसके नाना भेद हैं। मौतिक जगत्‌ मैं ऊर्जा के जितने भेद ज्ञात हैं जैसे 
विद्युत, प्रकाश, ताप आदि--बयह सब भी पराशक्ति के ही भैद हैं। इनके अतिरिक्त : 
मनष्य जगत में काम करने वाली जितनी शक्तियां हैं, आध्यात्मिक जगत में जो शक्तियां : -. 
गतिशील हैं, वह सव भी इस परा देवता के अधीन, और भेद हैं । मूल ध्वनि ओंकार . 
के यथाविधि उच्चारण से जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है वह परा देवता को जगाती 
अर्थात्‌ उसके प्रभाव से परा देवता उस स्थान पर प्रकट होती है और साधक के कार्य को 
सिद्ध करती है। इसी प्रकार जो योगियों के मृंह से निकले हुए मंत्र नाना शब्द समह 
होते हैं उनसे जो हवा में कम्पन होता हैं वह कम्पन प्राण और नाड़ीतन्तुओं को प्रकम्पित 
करता है और इस प्रकार जो लूहरी उत्पन्न होती है वह परा देवता के किसी भेद का _ 
उद्वोवन करती है अर्थात्‌ किसी शक्ति विशेष को जगाती है, उस शक्ति विशेष के प्रभाव. 
को प्रकट करती है। ऐसी विशेष शक्तियों में से कुछ के नाम दिये हुए हैं। वह शक्तियां - 
उन उन मंत्रों की देवता कहलाती हैं। वेद के संहिता भाग में मंत्रों का ही समुच्चेय है । 


 विभूतियां  रपक 


हो सकता है कि इस संग्रह में सब रचनायें मंत्रात्मक न हों। बहुत से प्रक्षेप हो गये हों 
. परन्तु यदि कोई शब्द समूह सचमृच मंत्र है तो उससे उसके देवता का उद्बोध होना 
चाहिए और उस गवित की प्राप्ति होती चाहिए जिसका नाम उस तथाकथित मंत्र के साथ 
. सम्बद्ध है। मंत्र की यही कसौटी है। परन्तु यह भी अवधान की बात है कि जहां मंत्र के 
. यथार्थ उच्चारण से देवता का उदबोध होता है और शक्ति जागती है, दूसरे शब्दों में: 
_ सिद्धि की प्राप्ति होती है, वहां यदि मंत्र के उच्चारण में कोई भूल हो जाय तो इतना 
ही नहीं कि लाभ न होगा वल्कि उलठे हानि भी हो सकती है। ऐसा कहा गया . है कि 
“ मंत्र के पढ़ने में स्वर या वर्ण में कोई दोष आ जाय तो वह मंत्र वागृवत्ञ होकर पढ़नेवाले 
* के लिए घातक हो.जाता है। इसीलिए मंत्र का अनवाद नहीं हो सकता। मंत्र में जो" 
. प्रार्थना की गयी हो उसको उससे सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। भक्ति 
और आदर के साथ पढ़ने से श्रद्धा का फल निश्चय . ही मिलेगा । परल्तु मंत्र के पाठ- 
. से जो फल होता वह नहीं मिल- सकता । । 


. तपोजन्य सिद्धियां 


तप चाहे किसी प्रकार का हो उसमें शरीर और चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण: 
होता ही है । इसके परिणामस्वरूप उसी प्रकार सिद्धियों की उपलब्धि हो 'सकती है: 
जैसे कि आगे चकूकर समाछिजन्य सिद्धियों के सम्बन्ध में वतलाया जायगा .)। सबसे बड़ा.. 
तप॑ वह है जो यमों में परिगणित है। इस-अकार जो सिद्धि प्राप्त होती. है उसकाः 
. चर्चा पतंजलि ने पुृथक्‌ पुथक्‌ किया. भी है । उदाहरण के लिए, उनका कहना है .कि. 
_» अहिसा का पूर्ण रूप से अभ्यास होने पर उस साधक की सन्निधि में सब प्रांणी बर त्याग... 
“. कर देते हैं। यदि शेर और-बकरी दोनों एक ही साथ ऐसे व्यक्ति की.सन्निधि .में आ-जाय॑ 
"तो उतनी देर के लिए शेर के चित्त में वकरी पर आघात करने का भाव उदय ही : नहीं - 
होगा । . इतना ही नहीं इसके कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ऐतिहासिक काल में सी 
: ख्याति पा चुके हैं। इस सम्बन्ध में सेण्ट फ्रांसिस का.नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
जब वह सड़क पर चलते थे तो चिड़ियां झुंड के झुंड. में उनके साथ चला करती थीं । एक 
वार एक नग्र की एक मेड़िये ने बहुत तंग कर रखा था। किसी प्रकार कोई शिकारी उसे 
मार न सका। सेण्ट फ्रांसिस उधर से निकले । लोगों ने उनसे कहा कि आप कोई उपाय 
कीजिए । बहू उस जंगरू की ओर जिधर वह रहता था बढ़े । भेड़िया आया। उन्होंने 
' इटली की भाषा में भाई मेड़िया कह कर उसे संबोधित किया । उसने उनको देखा और 


उनके पैरों पर लेटने छगा । वह उसको अपने साथ नगरं में छाये । वहां दो वर्ष तक 
जीता . रहा । 


श्प्४ योगदर्शन 


समाधिजन्य सिद्धियां | 
सिद्धियों में सबसे प्रमुख स्थान समाधिजन्य सिद्धियों का है। मैं इनको दो ... 

वर्गों में वांटना चाहता हूं । यह वर्गीकरण पुराना पहःं है । परच्तु मुझे इससे विषय, के 

प्रतिपादन में सुविधा देख पड़ती हैं । इन वर्गों के नाम प्रकाशजन्य और काम्य हैं । 


(क) प्रकाशजन्य सिद्धियां 
प्रकाश से तात्पय॑ ज्ञान से है । यों तो प्रत्येक प्राणी में अनन्त ज्ञान और शक्ति . 
वीज रूप से विद्यमान है परन्तु अधिकांश लोगों में वह अनेक आवरणों से ढका' रहता 
है। शरीर का संव्यूहत स्वयं बहुत बड़ा आवरण है। इद्रय और अन्तःकरण भी ज्ञान 
की निर्वाध उपलब्धि में विध्च डालते हैं यद्यपि नीचे के स्तरों पर इनसे ज्ञान के संग्रह 
में थोड़ी सी सुविधा भी होती है। और फिर चित्त में भरे हुए संस्कार और उसको प्रति 
क्षण प्रेरित करतेवाली वासनायें--यह सभी प्रकाश के आवरण हैं। जब साधक अभ्यास 


करने में तत्पर होता है तो कमशझः उसके आवरण क्षीण होने लगते हैं। और ज्यों ज्यों 
आवरण क्षीण होते हैं त्यों त्यों ज्ञान में वृद्धि होती हैं। वस्तुतः उसको कहीं से ज्ञान का . : 


संचय नहीं करना है, ज्ञान तो उसका स्वरूप ही है, केवल रुकावटों को हठाना है।. : 
जहां ज्ञान है वहां शक्ति है। इसलिए ज्ञान के आवरणों के दूर होने के साथ साथ . 
कर्त त्व शक्ति पर से वंचन हटने लगते हैं। दूसरे शब्दों में इसको यों कह सकते हैं कि 
उसको सिद्धियों की उपलब्धि होने छगती है । इसके लिए उसको प्रयास नहीं करना . 
पड़ता । प्रयास तो केवल -आवरणों के क्षय के लिए करना है और यह वात समाधि - 
! से होती ही है। शेष बातें स्वतः होती जाती हैं। जब योगी के ज्ञानावरणों का पूर्णलूपेण ... . 
। क्षय हो जाता है तो फिर उसके लिए न कुछ अज्ञेय रह जाता है न कुछ अकरणीय | उस“: 
अवस्था में उसके ज्ञान को प्रातिम ज्ञान केहते हैं और इसके लिए पतंजलि ने लिखा है: 


प्रातिभाद्या वा स्वतः सर्वम्‌ । (३,३२) 


अर्थात्‌ जितनी भी सिद्धियां हैं वह सब आप से आप प्रातिभ ज्ञान होने पर साधक 
ऋ को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही पुरुष के लिए सांख्यदर्शन ने कहा है : * 


स हि सर्वेवित्‌ सर्बेकर्ता । 
इस वर्ग की सिद्धियों में एक और विशेषता है । पतंजलि के शब्दों में : 


तत्र ध्यानजमनादायस्‌ । (४,६) 


'बिभतियां .. .. . ह २५५ 


अर्थात ध्यान से उत्पन्न जो सिद्धि होती है वह अनाशय होती है । पतंजलि ने 

आशय शब्द का व्यवहार सर्वत्र वासना के अर्थ में किया है। -यह जो. प्रकाशज सिद्धियां 
'हैं इनके लिए साधक कोई प्रयत्न नहीं करत, न किसी उद्देश्य विशेष को लेकर इनके लिए 
अयत्न करता है। इसीलिए इनका किसी प्रकार की वासना से कोई सम्बन्धः नहीं है। 
: इतना ही नहीं जिस साधक को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी वह वासनाओं के ऊपर उठ चुका 
 होगा। इसलिए यदि वह कभी किसी. अवस्था में अपनी किसी सिद्धि से. काम ले तो वहां 
भी किसी वासना से प्रेरित होकर ऐसा नहीं करेगा। अतः वासना:के फलस्वरूप जो 
: भुंण्य पाप जैसे परिणाम होते हैं उनसे वह साधक सदा निर्लिप्त रहेगा। 
... कोई व्यक्ति सचाई के साथ योग का अभ्यास करे और - उसको 
सिद्धि की प्रॉप्ति नहों ऐसा नहीं हो सकता | इच्छा हो या न हो सिद्धि तो 
, ज्ञानावरण के हटने से आप से आप प्राप्त होगी ही। मेरा -ऐसा दृढ़. विश्वास 
है कि प्रथम कल्पिक अभ्यासी को भी थोड़े ही दिनों में कुछ सिद्धि .का आभास 
ममेलने लगता है। उसे कमी अनायास हो ऐसा वातें ज्ञात हो जाती हैं जिनकी 
' उसंको  सम्मावना, भी नहीं प्रतीत होती थी। कभी उसके दरीर से ऐसे काम 
ही जाते हैं जिन पर स्वयं उसको आदचर्य होता है । कुछ कवित्व शक्ति 
. भ्रस्फूटित होती है। आरम्म में उसका उचर ध्यान नहीं जाता और उनको आकस्मिक 
“ घटतायें समझकर यों ही टाल जाता है। परन्तु जब ऐसा अनेक बार होता है तो ऐसे 
. “अनुभव की उपेक्षा नहीं की जा सकती । ऐसे समय बहुत संभलने की आवश्यकता है । 
.. यदि उसकी पीठ पर गुरु का वरद हाथ हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो सिद्धियों का 
... अलोभन अपने मायाजाल में फंसा कर पतनोन्मुख कर देगा । 


...- (ख) काम्य 

कुछ साधक किसी सिद्धि विशेष को प्राप्त करना चाहते हैं। इस कामना को छेकर 
'. यह अभ्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं। पतंजलि ने ऐसे छोगों के छिए एक ही उपाय बतलाया 
है। उनको जिस वस्तु की कामना हो उस पर संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि 
* का अभ्यास करना. चाहिए। योगदर्शन में बहुत सी काम्य सिद्धियों का चेर्चा किया 

गया है। जिसको इस विषय में अभिरुचि हो वह वहां सविस्तर देख सकता है । 
मेरा ऐसा ढुंढ़ विद्वास है कि योगदर्शन के इस अंश में बहुत सी वातें प्रश्षिप्त हैं । 
ऐसा विश्वास नहीं होता कि पतंजलि या किसी दूसरे व्यक्ति ने जो योग के विषय को 
. जानता हो ऐसी बातों को लिखा होगा। सम्भावना यह है कि ऐसे सूत्रों पर तथाकथित 
व्यास भाष्य भी अक्षिप्त होगा । वाचस्पति और भोज जब वृत्ति और टीका लिखने बैठे 
तो उनके समय तक यह प्रक्षिप्त सूत्र घ्रामाणिकता पा चुके थे । अत: उन्तके सामते इनको 


श्प्द योगवर्शनः 


स्वीकार करके इनके सम्बन्ध में चार शब्द लिखने के सिवाय प्राय: और कोई उपाय नहीं - 


रह गया था। ऐसे सूत्र योगशास्त्र और योगदर्शन को हास्यास्पद और निन्‍्दास्पद वनाते * 


 हैं। मैं इस बात के दो तीन उदाहरण दूंगा । एक सूत्र है : 
भुवनज्ञानं सूर्य संबमात्‌ । (३,२५) ह 
सूर्य पर संयम करने से भवनों का ज्ञान होता 


स्वभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार के संयम करने से भुवरतों 

का क्या ज्ञान प्राप्त होता है। किसी ने कुछ ज्ञान प्राप्त करके कहीं उसका चर्चा किया: है 
या नहीं ? इस शंका का समाधान व्यास के भाष्य में वड़े विस्तार से दिया गया है। यह. 
बात इतनी रोचक है कि मैं भाष्य का पूरा अनुवाद दिये देता हूं । । 
“ममि आदि सात छोक,अवीचि)आदि सात|महानरक तथा,महातलछ आदि सात 

पाताल, यह भुवन पद का अर्थ है। इतका विन्यास इस प्रंकार है कि अवीचि से सुमेढ के: - 
पृष्ठ पर्यन्त जो लोक है वह मूलोक है और सुमेरु पृष्ठ से ध्यू व तारे पर्यन्त जो ग्रह, नक्षत्र . 
तारों से चित्रित छोक है वह अन्तरिक्ष लोक है। इससे परे पांच प्रकार के स्वर्ग छोक _ 
हैं। उनमें मूलोक और अन्तरिक्ष छोक से परे जो तीसरा स्वरगलोक है वह माहेन्द्र लोक, ... 
कहलाता है। चौथा जो महलोंके है वह प्राजापत्य स्वर्ग कहलाता हैं। इससे आगे जोः 
जनः लोक, तपः लोक और सत्यकोंक नाम के तीन स्वर्ग हैं, वे तीनों ब्रह्मलोक कहे जाते... 
। इन सव लोकों का नाम संकीर्तन निम्न ब्लोक में है ह 


ब्राह्मस्िभूमिको . छोकः प्राजापत्यस्ततों महानू । 
साहेच्द्रबच स्वरित्युक्तो, दिवि तारा भुवि प्रजा ॥ 


तीन ब्रह्म लोक हैं, उनसे दीचे महा नाम का प्राजापत्यछोक हैं। उनसे नीचे 
स्व: वामका माहेन्द्र छोक है, उनसे नीचे अन्तरिक्ष में भुव: नामक तारा लोक है, उससे 
नीचे प्रजा अर्थात्‌ मनुष्यों का छोक--मूलॉक है । 

जिस प्रकार पृथिवी के ऊपर छः और छोक हैं, इसी प्रकार पृथिवी से नीचे 
चीदह और छोक हैं, उत्तमें सवसे नीचा अवीचि तरक है। उसके ऊपर महाकाल नरक है... 
जो मिट्टी, कंकड़, पापाणादि से युक्त है। उसके ऊपर अम्वरीष नरक है जो जलूपूरित - 
है। उसके ऊपर रीरव बरक है जो अग्नि से भरा हुआ है। उसके ऊपर महारौरब नरक है 
जो वाय्‌ से मरा हुआ है । उसके ऊपर महासूत्र नरक है जो अंदर से खाली है । उसके: 
ऊपर अन्चतामित्र नरक हैं जो अन्बकार से व्याप्त है । इन भरकों में वही पुरुष दुःख 
देने वाली दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं जिनको अपने किये हुए पाप' कर्मों का दुःख मोगनः 


बिभूतियां ी दिल आन र्प७ 


होता है। इन नरकों के साथ महातलू, रसातल, अतलछ, सुतलू, वितलू, तछातल, पाताल 
. --ये सात पाताल हैं। आठवीं इनके ऊपर यह भूमि है जिसको वसुमति कहते हैँ, जो 
“सांत द्वीपों में युक्त है, जिसके मध्य माग में सुवर्णमय पर्वतराज सुमेर विराजमान है । 
उस सुमेद प्रबेतराज की चारों दिशाओं में चार श्ंग हैं! उनमें जो पूवे दिशा में 
शूंग है वह रजतमय है, दक्षिण दिशा में जो शंग है वह वेद्ये मणिमय हैं 
जो वह्चिम दिशा में शुंग है वह स्फटिक मणिमय और जो उत्तर दिशा में शंग है 
ह सुवर्णमय. है। वहां बैंदृर्य मणि की .प्रभा के सम्बन्ध से सुमेर .के दक्षिण 
' भाग में स्थित आकाश का वर्ण नीरूकमरू के पत्र के सदृश इ्याम है। पूर्व भाग में 
स्थित आकाश इझवेत वर्ण है। पश्चिम भाग में स्थित आकाश स्वच्छ वर्ण है। 
और उत्तर भाग में स्थित आकाश पीत वर्ण है। अर्थात्‌ जैसे . वर्णाला जिस दिशा 
: का शांग है वैसे ही वर्णवाला उस दिशा में स्थित आकाश का भाग है। इस सुमेरु 
पर्वत के ऊपर उसके दक्षिण भाग में जम्ब वक्ष है जिसके नाम से इस द्वीप का नाम 
जम्ब द्वीप पड़ा है । 
इस सुमेर के चारों ओर सूर्य भ्रमण करता है जिससे यह सर्वदा दिन और रात 
से संयुक्त रहता है। सुमेर की उत्तर दिशा में नील, र्वेत और श्टंगवान्‌ नाम वाले 
तीन पर्वत विद्यमान हैं जिनका विस्तार दो दो हजार वर्ग योजन है। इन पर्वतों के बीच में 
जो अवकाश, दामक तीन वर्ष हैँ जो नौ नौ हजार वर्ग योजन विस्तारवाले हैं नीरूगिरि के 
उत्तर में रमणक-है। पद्यपुराण में इसे रम्यक कहा है। श्वेतगिरि के उत्तर में हिरश्यमय 
है। और दक्षिण भाग' में तीन पर्वत निषथ, हेमकूट, हिमशर दो दो हजार वर्ग योजन 
विस्तार वाले तीन वर्ष, हरिवर्ष, किपुरुष और भारत विद्यमान हैं। सुमेर की 
पूर्वे दिशा में सुमेरु से संयुक्त माल्यवान्‌ पर्वत है। माल्यवान्‌ से लेकर पूर्व की ओर समुद्र- 
पर्यन्त मद्गाइव नामक प्रदेश हैं। सुमेरु के पश्चिम में केतुमार और गन्धमादन देश हैं। 
और केतु भाल तथा भद्राइव के बीच के वर्ष का नाम इलावृत है। 
पचास हजार वर्ग योजन विस्तारवाले देश में सुमेर विराजमान है और सुमेरु . 
के चारों ओर पचास हजार वर्ग योजन विस्तारवाला देश है। इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्वीप 
का परिमाण सौ/हजार वर्ग योजन है । इस परिमाण वाला जम्बद्वीप अपने से दगने परि- 
माणवाले वलूयाकार क्षार समुद्र से वेष्टित है। जम्वू द्वीप से आगे दुगूने परिमाणवाला 
शाकद्वीप है, जो अपने से दुगुत्ते परिमाणवाले वलयाकार इक्षुरस के समुद्र से वेष्टित है। 
इससे आगे इससे दुगुते परिमाणवाला कुश द्वीप है जो अपने से दुगुने परिमाणवाले 
वलयाकार मदिरा के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगुने विस्तारवाला क्रौंच द्वीप है 
जो अपने से ढुगुते परिमाणवाल्ले वछ॒याकार घृत के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगुने 


परिभाणवाला शाल्मलि द्वीर्प है जो अपने से दुगुने परिमाणवाले वेलयाकार दछ्षि 
१७ 
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के समृद्व से वेष्ठित है। इससे आगे ढुगुने परिमाणवाकूा मगघ द्वीप है जो अपने से दुगुने 
परिमाणवाले वलयाकार क्षीर के सम॒द्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगुनें विस्तारवाला 
पुष्कर द्वीप है, जो अपने से दुगुने विस्तारवाले वछयाकार मिष्ट जल के समुद्र से वेध्टित - 
है। इन सातों द्वीपों से आगे छोकाइलछोक पर्वत है। इस छोकाइलोक पर्वत से परिवृत जो . 
सात समद्रसहित द्वीप हैं वे सव मिलकर पचास कोटि वर्ग योजन विस्तारवाल हैं । यह 
'छोकाइलोक पर्वेत से परिवृत विश्वम्मरा मंडल है वह सब ब्रह्मांड के अन्तर्गत संक्षिप्त 
रूप से वर्तमान है और यह ब्रह्मांड प्रधान का एक सूक्ष्म अवयव है क्योंकि जैसे आकाश 
के एक अति अल्प देश में खच्योत विराजमान होता है वेसे ही प्रधान के अति अल्प देद्ष में 
यह सारा ब्रह्मांड विराजमान है । 
इन सव पाताल, समुद्र और पव॑तों में असुर, गन्धर्व, किन्न र, किपुदष, यक्ष, राक्षस, 
मृत, प्रेत, पिशाच , अपस्मारक, अप्सराएं, ब्रह्मराक्षस, कृष्मांड, विनायक नामवालले 
देवयोनि विश्ञेप निवास करते हैं । सुमेह पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है, वहां पर 
मिश्र वन, तन्दन वन, चैत्ररथ वन, सुमानस वन--चार वन हैं। सुमेढ के ऊपर सुवर्मा 
नामक देव समा है, सुदर्शन नामक पुर है और वेजयन्त नामक प्रासाद है । यह सब 
पर्वोक्त मूलोंक कहा जाता है । इसके ऊपर अन्तरिक्ष छोक है, जिसमें ग्रह, नक्ष न, 
तारका, भ्रमण करते हैँ । यह सव ग्रह, नक्षत्र आदि ध्रुव नामक ज्योति के साथ, वायु- 
रूप रज्ज्‌ से बांधे हुए वायू के नियत संचार से लूब्ब संचार वाले होकर, श्रुव के चारों 
ओर भ्रमण करते हैं। श्लवसंज्ञक ज्योति मेडिकाष्ड के सदुश निइचल है। इसके 
ऊपर स्वर्गलोक है जिसको माहेच्ध लोक कहते हैं। माहेद्ध लोक में त्रिदश, अग्निष्वात्त, 
याम्य, तुषित, अपरिनिमित वशवर्ती, परिनिर्मित वदशवर्ती--ये छः देव योनि विशेष 
निवास करते हैं । ये सब देवता संकल्पसिद्ध अणिमादि ऐड्वर्थ सम्पन्न और 
कल्पायुषवाले तथा वृुन्दारक काममोगी और ओऔपपादिक देहवाले हैं, और उत्तम 
अनुकूल अप्सराएं इनकी स्त्रियां हैं । 
इस स्वर्गलोक से आगे महान्‌ नाम स्वर्ग विशेष है, जिसको महालोक तथा : 
प्राजापत्यकोक कहते हैं। इसमें कुमुद, ऋगु, प्रतर्दत, अंजनास, प्रचिताभ-ये पांच प्रकार 
के देवयोनि विशेष काम करते हैं। ये सव देवविशेप महामतवशी और बध्यानाहार 
तथा सहस्न कल्प आयुवाले हैं । मह॒रोंक से जागे जन:छोक है जिसको प्रथम ब्रह्मलोक. 
कहते हैं । जनःछोक में ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर--ये 
चार प्रकार के देवयोनि विशेष निवास करते हैं। ये मत तथा इन्द्रियों का स्वाधीन 
करणशील है । जन:छोक से आगे तपःछोक है जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं । तपो- 
छोके मं आभास्वर, महाभास्वर, सत्य सहामास्वर--ये तीन प्रकार के देवयोनि विशेष 
निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति इन तीनों को स्वाघीन करणशील हैं और पूर्व 


बिभूतियाँ ख्ु | र५९. 


"से उत्तर-उत्तर दुगुने दुगुने आयू वाले हैं। ये सभी घ्यानाहार ऊध्वरेतस हैं। ये ऊर्ध्व॑ 
: -स्त्यादि छोक में अप्रतिहत ज्ञानवाले और. अधर अवीचि आदि छोक में अनावृत 
. ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब लोकों को यथार्थरूप से जानने वाले हैं। तपोलोक से आगे सत्यछोक 
है जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं। इस मुख्य ब्रह्मलोक में अच्युत, शुद्ध निवास, 
सत्याभ, संज्ञासंज्ञी---ये चार प्रकार के देवता विशेष निवास करते हैं। ये अकृत भवन- 
न्यास होने से स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रम से ऊंची ऊंची स्थितिवाले हैं। ये प्रधान' 
“को स्वाधीन करणशील और पूरे सर्ग वायु वाले हैं। अच्युत नामक देव विशेष सवितर्क 
व्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं, शुद्धनिवास सविचार ध्यान से तृप्त हैं | इस प्रकार ये 
सभी सम्प्रज्ञात निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहीं हैं, किन्तु त्रिकोकी के मध्य में ही प्रतिष्ठित 
हैं। इन पूर्वोकत सातों छोकों को ही परमार्थ से ब्रह्मलोक .जानना चाहिए ।” 
कई पुराणों में न्‍्यूनाधिक इसी प्रकार के वर्णन मिलते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो 
'इन बातों को यथालिखित सत्य मान लछेंगे-। यदि. उनसे यह प्रश्न किया जाय कि यह 
सव भुवन कहां हैं तो उनका सीघा उत्तर यह होगा कि इनका दर्शन चर्म चक्षुओं से 
नहीं हो सकता । कोई भाग्यवान साधक ही उनको देख सकता है । परन्तु किसी समझ- 
 दार जिज्ञासू को ऐसे उत्तर से परितोष नहीं हो सकता | और कुछ न सही पर यह भूलोंक 
तो चमंचक्षुओं से. देख पड़ना ही चाहिए । इस सम्बन्ध में कुछ शंकायें उठती हैं। 
भूलोंक पृथिवी का ही ताम है या उसमें पृथिवी के अतिरिक्त भो कुछ है ? पृथिवी से नीचे 
नरकों और पातालों की स्थिति बतायी गयी है और उससे ऊपर स्वर्ग आदि की । 
- तव यह देख पड़ने वाले ग्रह नक्षत्र आदि स्वर्ग और नरक से सम्बद्ध हैं या असम्वद्ध ? 
यह जो करोड़ों तारे हमको देख पड़ते हैं यह पृथिवी पर तो हैं नहीं और न सोमाधिष्ठित 
भुवर्ेकि में हैं। फिर यह कहां हैं ? जम्बू द्वीप किसकों कहते हैं ? वह जम्बू (जामुन) 
का पेड़ कहां है जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है ? वह सुमेरु पर्वत कहां है जिसके 
दोनों पाइ्वों में पचास पचास हजार योजन तक जम्बू द्वीप का विस्तार है ? यह ध्यान में 
रहे कि पचास हजार योजन का अर्थ हुआ दो लाख कोस । जो वात प्रत्यक्ष से विरुद्ध है 
वह अमान्य॑ है । जैसा कि एक जगह श्री शंकराचार्य ने उपनिषद्‌ भाष्य में कहा है : 
यदि सौ वेद मंत्र भी यह कहें कि सूर्य ठंडा और अन्धेरा है तो उनका ऐसा कहना अमान्य 
होगा। भूलोक का हमको सुगमता से प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। जब उसके सम्बन्ध में 
ही ऐसी अनर्गल बातें लिखी हैं तो शेष वातों को , प्रामाणिक मानता सम्भव 
नहीं है । 
ऐसी दशा में यही कहना पड़ता है कि या तो सूर्य पर संयम करने से भवन ज्ञान 
नहीं होता या ऊपर जो कुछ लिखा गया है किसी अयोगी की कपोल कल्पना है । पुराण- 
कारों ने तथोक्‍्त योगियों के ऐसे कथनों को अविकलछ अपनो लियो या योग की. पुस्तकों 


बह 6 योगदर्शन 


में पराणों की अप्रामाणिक वातें ज्यों की त्यों अवतरित कर छी गयीं, यह कहना कठिन 
है । इसी से मिलता जुलता एक ओर सूत्र है : 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञातम्‌ । (३,२६) 


चन्द्रमा पर संयम करने से तारा व्यह का ज्ञान होता है । 

क्या ज्ञान होता है, यह वतलाया नहीं यया, इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है 
कि इस सत्र के रचयिता के सामने कौन सी वातें थीं और वह कहां तक ज्योतिप के वर्तमान 
ज्ञान से मेल खाती हैं। परन्तु इस जानकारी के अमाव में भी हम विना किसी संकोच के 
यह कह सकते हैं कि इस सूत्र का कोई बथोचित आधार नहीं हैं। चन्द्रमा जिस कक्ष 
में २७३ दिनों में पथिवी की परिक्रमा करता है उस कक्ष पर तारों के कुछ पुंज देख पड़ते. 
हैं जिनको नक्षत्र कहते हैं। चन्द्रमा नक्षत्रों में से होता हुआ पृथिवी की परिक्रमा करता 
देख पड़ता हैं। परन्तु इतना तो ज्योतिष के प्रारम्भिक छात्र को भी जानना चाहिए 
कि यह तारक पुंज चन्द्रमा से अरबों कोस दूर हैं। जिस मार्ग से चन्द्रमा चलता हैं उसके 
पीछे की ओर होने से ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा इनमें से होकर जाता हैं। और 
फिर उन तारों की संख्या जो राशियों और नक्षत्रों के अंग हैं बहुत थोड़ी है। इस विश्व 
में जितन नारे हैं उनमें से अधिकांश का चन्द्रमा के मार्ग से कोई दर का भी सम्बन्ध नहीं 
हैं। विश्व में करोड़ों नीहारिकएं हैं। एक एक नीहारिका में करोड़ों तारे हैं। जिस 


नीहारिका में हमारः सूर्य है उसको आकाश गंगा कहते हैं।स्य को गणना छोटे ताथा से. 


हैं। फिर मी उसके साथ कई ग्रह हैं। इन ग्रहों में एक छोटा सा ग्रह पुथिवी हैं। परिचर 
को भांति चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा करता है। इस वेचारे छोटे से पिण्ड की इतनी 
मर्बादा नहीं है कि इस तारक संकुछ विश्व के विशाल ऐिण्डों की गतिविधि को प्रभावित 
कर सके । जब इस सूत्र की रचना हुई थी तव छोगों को इस वात का ज्ञान नहीं था कि 
इस, विश्व में करोड़ों सूर्य हैं जिनमें हमारा सूर्य बहुत छोटा है । उस समय यह घारणा 
थी कि इस ब्रह्मांड के ठीक भध्य में पृथिवी मिरावार टिकी हुई है। शेब पिण्ड प्रवह वायु 
के सहार चलते रहते हूं! उस समय के ज्योतिषी को भी इस बात का परिचय नहीं था 
कि कई दूसरे ग्रह विण्डो का विस्तार पृथिवी के समान परन्तु उससे भी वड़ा है। ऐसे 
अपू्ण जज्ञाव के परवावरण में जो कल्पना की जायगी वह स्वनभावतः ज्ञान की भूमिका 
_द्ास्यास्पद प्रतीत होगी । 


एक ओर सूत्र है जिसने अपने को विवाद का केन्द्र बना लिया है। इस सून में 
कहा गया है : 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रातूु + (४,४) 


विभूतियां. ह ... २६१ 


यहां इस प्रंइन पर विचार किया गया है कि.योगी अपनी सिद्धिशक्ति के द्वारा 
पिन बहुत से शरीरों को बनाता है उनमें जो चित्त होते हैं वह स्वतंत्र रूप से काम करते 
हैं या किसी एक चित्त के अधीन रहते हैं। योगी के बनाये हुए शरीर को निर्माणकाय 
और निर्माणकाय में व्यापार करनेवाले चित्त को निर्माण चित्त की संज्ञा दी गयी है । यह 
सब चित्त किस प्रकार काम करते हैं इसमें मुझे विशेष अभिरुचि नहीं है । प्रश्न यह है 
कि निर्माणकाय होते या हो सकते भो हैं या नहीं । मैं ऐसा मानने को तैयार हूं कि कोई 
.. योगीद्वर यदि चाहें तो मनुष्य जैसा शरीर बनाकर खड़ा कर सकता है । महाभूतों के 
परमाणु जो विद्व में सर्वत्र विखरे पड़े हैं उनमें से कुछ को अपनी इच्छा मात्र से संहत कर 
देना असम्भव बात नहीं है। पर यहां उस प्रकार की रचना का चर्चा नहीं है । ऐसा माना 
जाता है कि अपने पुराने संस्कारों के फलों को भोग लेने की इच्छा से योगी , बहुत से 
दरीरों का निर्माण करता है, जिनक॑ द्वारा युगपत्‌ सुख, दुःख, आदि भोग लेता है। 
वस्तुतः यह असम्भव है। कहावत है कि एक हाथ से ताछी नहीं बजती । भोग भी प्राय: 
एक शरीर से नहीं हुआ करता। दाता के लिए आदाता, पति के लिए पत्नी 
पिता के लिए पुत्र होता चाहिए । कम से कम दो व्यक्ति हों तब मैत्री था शत्रुता का भी 
होना सम्भव है। और फिर सब संस्कार एक ही साथ परिपक्व नहीं होते । उनमें से 
जितने फल देने की स्थिति में होते हैं वह व्यक्ति के साथ प्रारव्व के रूप में जन्म लेते हैं। 
प्रारब्ध वशात्‌ एक ही शरीर में सैकड़ों व्यक्तियों से सम्पक स्थापित करना पड़ता है। तव 
फिर यदि कई जन्मों के संस्कारों को एक साथ भोगना है तो फिर सहस्रों शरीर 
तो उस योगी के चाहिए और उसके साथ व्यवहार .करने के लिए सहस्रों :दूसरे 
दरीर चाहिये। इतने सहस्रों मनुष्यों के पुराने जन्मों के लाखों ' संस्कार परि- 
पवव होने चाहिए । यह कल्पना -कष्टप्रद है। व्यवहार में ऐस] नहीं. हो सकता । 

मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि इस सत्र का तथा इससे सम्बन्धित जो एक 
दो और सूत्र हैं उनकी भी रचना घोर शंक। से ग्रस्त किसी व्यक्ति ने की है। उसके मन 
में यह प्रश्न उठा होगा कि योगी तो कैवल्य प्राप्त करके वंधनों से छुट्टी पा जायगा परन्तु 
उसने जो संचित कर्मों का बहुत बड़ा मंडार एकत्र कर रखा है उस का क्या होगा ? यदि 
उनका मोग नहीं होता तो कृतहानि दोष छगत। है। और फिर श्रुति कहती है 


यावन्न- क्षीयेत कर्म, शर्भ वाशभमेव- वा 
तावन्न जायते मोक्षो, नणां कल्पद्मयतेरपि ॥॥ 


... जब तक शुभ और अशुभ कर्मो का क्षय नहीं होता तव तक. मनष्यों को सैकड़ों 
कल्पों में भी मोक्ष नहीं होता । जगत्‌ सत्य मानने वाले उस जिज्ञास्‌ को विवद्यञ होकर 
निर्माणकायों की कल्पता करती पड़ो | वस्चुत इप्त शंका का समाधान वेदान्त के आचार्य . 


२६२ । । योगदर्शनत 


कर सकते हैं ।॥ उनका विश्वास है कि यह छोक अपने प्रतीयमान रूप से भिथ्या हू । 
इसमें जो नानात्व देख पड़ता है वह अध्यास मात है। जो कर्म करता है भौर जिसके सावन 
कर्म किया जाता है दोनों ही श्रान्ति के शिकार हूं । 
य एन वेति हन्तारं, बदचेने सन्‍्यते हतम्‌। 
उभौो तो न विजानीतो, ना$ य॑ हन्ति न हन्यते ॥ 
जो अपने को मारनेवारा समझ्नता है और जी समझता है कि में मारा गया 
दोनों नासमझ हैं न यह आत्मा मारता है न मारा जाता है। ज्ञानी पुरुष के लछिए 
कर्म का वन्‍्चन है न संस्कार का । न उसके छिए बतीत का कोई अर्थ है न कनागतत 
का । जब तक कोई भनुप्य अज्ञान के वच्म में है तव तक कर्मों के संस्कार उच्चका बांच 
सकते हैं। ज्ञान की आग कर्मो और संस्कारों को मस््म कर दंतों है। अतात 
फलों को भोगने का प्रश्न उपस्थित होता ही नहीं। ऐसी अवस्था में निर्मागकाब 
की कंष्टकल्पना करना व्यर्थ है | 
यह जो दो तीन उदाहरण दिये गये हैं वहु इस वात को स्पप्ठ सिद्ध करते हूँ कि 
योगदर्शन के इस भाग में बहुत कुछ सामग्री प्रक्षिप्त कर दी गयी है। जो प्रक्षिप्त नं 
भी है उसके सम्बन्ध में मी यही कहना है कि सिद्धियों के पीछे दीड़ना, समय और दक्ति 
को नष्ट करना है। यह मनुष्य शरोर बड़े माग्य से मिल्तता हैं। इसका यही फल हैं. 
मनुष्य का यही परम पुरुषारथे है, कि इसका उपयोग उस परा विद्या के उपाजँन में, 
परम ज्ञात के प्राप्त करने में किया जाय जिसे इसके पहले प्रातिन के नाम से इंग्रित 
किया गया है । इसके सम्बन्ध में कहा गया हैं 
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यह ज्ञान तारक है अर्थात्‌ किसी के उपदेश या जादेश की अपेक्षा नहीं करता । 

अपनी बुद्धि में आपसे आप उत्वित होता है । इसको प्राप्त करने के लिए किसी आयास 

की आवश्यकता नहीं होती । यह सर्वविषय है, ऐसा स्थूछ और सूक्ष्म कोई विषय नहीं है 

। जो इसकी परिधि के वाहर हो। इसके साथ हा यह सर्वथा विपय है, अर्थात्‌ कार के 

: बंधन से मुक्त है। अतीत, वर्तमान और अनागत में जो कुछ भी है बह सब इसके प्रकाश में 

: नाजाता है। और अक्रम है। साधारणतवा किसी भी विपय के ज्ञान को प्राप्त करने में 

* किसी न किसी क्रम का अनुसरण करना होता है। अनुसंवान और उपलछ्वि के बीच में 

अन्तर होता है। समाधि से उत्पन्न होनेवाढी काम्य सिद्धियों के लिए भी घारणा, ध्यान 
और समाधि के क्रम का पालन करना होता है। परत्तु यह ज्ञान अक्रम 


ह कम का ' तत्काल प्राप्त 
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योगीशवरों की क््पा से यह प्रज्ञा सबको प्राप्त हो। 


अध्याय २१ 
योग और हम . 


पुस्तक समाप्त हुई, हमारे कल्पनासृष्ठ साथक की आध्यात्मिक यात्रा भी 
समाप्त हुईं। हमने पहले उसको-मुमुक्षु अवस्था में विद्लुल जिज्ञासु के रूप में अविद्या 
जाल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ़ते देखा था | सौभाग्य से उससे सद्गुरुसे मेंट हुई, 
: विह्ुछता दूर हुई, डूबते को सुदृढ़ नाव मिली, सत्संग में वेठने ऊूगा, घीरे घीरे चित्त के . 
कपाय धुलने लगे.। मनुष्य था, भूले हुईं परन्तु संभऊता गया, गुह उसे हाथ पकड़कर 
सहारा देते गये । हमारे सामने वह लोक में सुख, सम्‌द्धि और धर्म प्रतिष्ठा के लिए 
यत्न-करता और अन्याय और अवधर्म से संघर्ष करता कर्मयोगी के रूप में आया और 
फिर प्रोषितपतिका विरहिणी के रूप में मक्तिरस में डूबा देख पड़ा । विरह वेदना के _ 
साथ ही यह विश्वास भी था कि मिलन की वेला भी दूर नहीं है। 
ह अभिसार पर निकल्‍ा और प्राणायाम का कंटकाकीर्ण पथ पार किया, फिर: 
घारणा की प्रान्तमूमि देख पड़ी पर उसमें प्रवेश करने के कई मार्ग थे । किसको 
अपनाया जाय | देर तक उलझन में नहीं पड़ना पड़ा । गुर ने उसकी सुरति को शब्द 
' की डोर पकड़ा दी । क्या डोर थी । कवीर के शब्दों में “मकर तार गहि शब्द निरन्तर. 
सुरत बांच जैसे चढ़त नटा | मकड़ी के तार के समान झीनी डोर को पकड़ कर नट की 
- भांति लंबे बांस के ऊपर चढ़ता था। डोर पतली थी परन्तु बहुत ही पुष्ट फिर भी थोड़ी 
सी.अनवधानता हुईं और टूटी । गुरु के वरद हाथ की शीतल छाया में वड़ी आल्हादकारी 
यात्रा हुई। बड़े ही आइचर्यजनक अनुभव हुए। किस इन्द्रिय का कौन सा. विषय था, 
इसका तो भेद जैसे मिट सा गया। इस विद॒व में इतना सौन्दर्य है, इसका पहले कभी 
: अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। कैसे कैसे छोक, कैसे कैसे उनके निवासी। अस्तु, 
इस सौन्दर्यानुभूति में पतन के कई स्थरू थे सबसे बड़ा भयस्थान यही था-कि चित्त 
उसमें इतना मुग्च ही जाय कि आगे बढ़ना ही.न चाहे। गुरु कृपा .से यह मंजिल भी 
पूरी हुई और वह स्थान पहुंचा जिसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । 
| पाठकों ने देखा होगा कि इस जगह पर पहुंच कर मेरी लेखनी जैसे रुक गयी 8 
- वर्णन की जगह शास्त्रार्थ और विवाद को मिल गयी । निरोध हो सकता है या नहीं यदि 


ड़ 
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हो सकता है तो उसके बाद ही मृत्यु क्यों नहीं हो जाती ? यदि नहीं होती , तो असम्प्रज्ञात 
समाधि में चित्त की क्या अवस्था होती है और सावक को क्‍या अनुभव होता है ” यह 
सव प्रइन छिड़ गये और उनके संबंध में ऐसे स्पष्ट और अद्लिष्ट उत्तर नहीं दिये गये 
जो अपनी समझ में अन्तिम निर्णायक हों । ह 
मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है कि इसके सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार विमर्न 
हो जाना अच्छा ही हुआ। यों सावक किसी प्रकार के श्रम या शंका जाल में नहीं पड़ा । 
उसको जो अनुभव हुआ वह वैसा ही तो नहीं था जैसा कि योगदर्शन को पढ़कर प्रतीक्षित 
हो सकता था परन्तु जैसा कुछ भी था उसका वर्णन कैसे किया जाय। तक भी उसका 
समर्थन करता था परन्तु उसका स्वरूप नहीं वतछा सकता था। बुद्धि में उसको ग्रहण 
करने की क्षमता नहीं थी । 
एक वात तो स्पष्ट, असन्दिग्घ है। चित्त निरुद्ध नहीं हुआ था। एकाग्रता की जो 
सम्भव पराकाष्ठा हो सकती थी वहाँ विश्राम कर रहा था। प्रत्येक क्षण का प्रत्यय अपने 
'पुर्ववर्ती और परवर्ती प्रत्यय के तुल्य था, आत्मा की अपनी सत्ता की अनुमूति काजों' 
अवाह है वह काल प्रवाह है, उसका अणुतम अंशक्षण है । इस प्रवाह का रूप है जस्मि- 
अस्पमि, मैं हं---मैं हूं | इस जगह पहुंचकर आत्मा की प्राज्ञ संज्ञा होती है, वह परमात्मा 
से अभिन्न तो है और सदा था ही, अपने अभेद की प्रतीति भी होती. है । परमात्मा माया- 
'शबल ब्रह्मा, माया के झीने पर्दे की आड़ में ब्रह्म हैं। योगदर्शन के शब्दों में अस्मिता के 
मूल में अविद्या रहती है । तभी तो शुद्ध ब्रह्म के समान चिन्मात्र न होकर परमात्मा . 
चेतन होता है। अपने आप को जानता है। परन्तु जानना” क्रिया का सामान्यतः भापा 
में जैसा व्यवहार होता है वह यहां लागू नहीं होता तव होता है जब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेब, की 
'त्रिपुटी हो । जहां ज्ञाता और ज्ञेय पथ एक हो जाय॑ वहां क्या कहें ? याज्ञ वल्क्य के शब्दों 
से विज्ञातारमरे केन विजानीयातू--जाननेवालें को किस साधन से जाने ? सावक 
की आत्मा को अपनी सत्ता का जो मान होता है उसके लिए जानना कहना उचित नहीं 
'प्रतीत होता और जानने के सिवाय कोई दूसरा क्रियापद है नहीं। विलक्षण ज्ञानमय 
अनुभव था। 
यह तो अनुमव हुआ। तक भी इसका समर्थन करता है यदि “अश्नद्वा इदमग्र आसीत 
“इस जगत्‌ में आदि असत्‌ रहा होता तो अन्त में भी असत्‌ ही अवशिष्ट रहता । अविद्या 
के कारण और जो कुछ प्रतीत हो रहा था वह सब नष्ठ हो जाता । चेतोब्यापार के लिए 
'कोई सामग्री न रहने से चित्त निरुद्ध होता ही और फिर तथोक्‍्त आत्मा की मिथ्या प्रतीति 
भी नष्ट हो जाती , निर्वाण हो जाता, सत्ता का दीपक बुझ जाता। परन्तु वस्तुतः “सद्दा 
इंदमग्न जासीतू --जगत्‌ के आदि में सत्‌ था, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अतः अविद्या के 
कारण जो कुछ प्रतीत होता है उस सब के नष्ट होने पर भी सत्‌ ही अवशिष्ट रह जायगा। 
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: बहा था ब्रह्म रहेगा, माया के पद से भी ब्रह्म झांकता होगा एकाग्र होकर चित्त निरद्ध 
' नहीं होगा, शन्यवत्‌ नहीं होगा । यह विश्वचित्त हिरण्यगर्म से तदात्म होकर अक्रम, सर्व- 
. विषय, सर्वेथा विषय, हो जायगा। दीपनिर्वाण की भांति अस्म सत्ता का निर्वाण नहीं होना 
:है, आत्मज्योति को निवात स्थल की दीपशिखा की भांति निशचल होकर अपने प्रकाश 
से अपने को आलोकित करना है इसलिए संमाधि की यह्‌ सर्वोच्च भूमिका ज्ञानमय होनी 
चाहिए ।. तक ऐसा कहता है और ऐसा ही हुआ भी साधक ने निर्वाण या कैवल्य नहीं, 
' सोक्ष--अज्ञान के पाश से छटकारा--पाया। जिस ज्ञान और शक्ति का उसमें उदय 
हुआ वह, ऊंपर से उपाजित नहीं किया गया, उसमें आप ही. विद्यमान था, मैंल धुल 
जाने से स्वृणिम विग्रह निखर आया। 
यह समझ. लेना चाहिए कि योग उपासना की कोई शैली विशेष नहीं है। न वह 
किसी विशेष उपास्य को जानता है, न किसी विशेष भाषा या प्रार्थना या मंत्र से उसका 
संबंध है, न ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना उसका अंग है, न कोई धर्मग्रन्थ उसके 
लिए प्रस्थान का पद रखता है। परन्तु वह उन सभी उपासना पद्धतियों के मूल में है जो 
“ संस्कृत समुदायों में प्रचलित हैं। उन सवको उससे वरू मिलता है और यदि उनमें सत्य 
' की कुछ झलक देख पड़ती है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप किसी योगी के द्वारा ही. नीचे छायी 
गयी होगी । 
योगी सत्य के साक्षी हैं। वह सत्य को तक के द्वारा नहीं, प्रत्युत प्रत्यक्ष 
जानता है। सत्य में प्रवेश करता है और सत्य को अपनी आत्मा का तदात्म बनाता है। 
सभी मुख्य धर्मों के प्रमाण ग्रन्थ वेद, कुरान, बाइविल, ईश्वर प्रेरित होने का. दावा 
'करते हैं परन्तु सब एक ही वात नहीं कहते, फिर यह कैसे निर्णय हो कि इनमें से कौन 
सचमुच ईइवर प्रेरित है ? सम्भव है सव का दावा: झूठा हो, तक यहां निर्णय नहीं कर 
सकता। जितने भी तक दिये जाते हैं सब थोथे हैं। वेद में और बातों के साथ साथ मंत्र 
“दिये हुए हैं। यदि सब का अधिकांश मंत्र विनियोग की कसौटी पर सच्चे उतरते--- 
' मंत्र के फलस्वरूप वृष्टि होती, घन मिलता, पुत्र छाभ होता इत्यादि इत्यादि तो उन पर 
विश्वास जमता पर ऐसा भी नहीं देख पड़ता । ऐसी अवस्था में योगी ही एकमात्र प्रमाण 
हैं। यदि वह किसी वात की साक्ष्य देता है तो वह वात मान्य है। ईहवर, देवगण 
. पितृ इत्यादि सब योगी के साक्ष्य की अपेक्षा रखते हैं। | 
,.. इस समय व्यापक अश्वद्धा का युग है। आइचर्य और दुःख का विषय यह है कि 
सारत जैसे बर्मप्राण देश में भी यही अवस्था है। जीवन पहला जैसा सरल नहीं रहा। 
पनिज्ञान ने और बदले हुए आर्थिक पर्यावरण ने नयी नयी समस्‍यायें खड़ी कर दी हैं । 
सभाज के जीवन का ऐसा कोई भाग नहीं बचा है, जिसमें कई प्रदनचिह्न न खड़े हों। 
वयक्तिक और सामूहिक जीवन का आधार हिल उठा है, यह नहीं कहा जा सकता है कि 
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कुछ भी स्थायी और दृढ़ है या नहीं । मनुष्य की मान्वताओं में कुछ भी विश्वसनीय - 
निदिचत है या नहीं या सब कुछ परिवर्तनशील है ? जन्म के पहले अपना अस्तित्व था 
या नहीं ? मृत्यु के वाद अस्तित्व रहेगा या नहीं ? यदि हां, तो कहां और कैसा ? किसी 
प्रकार की उपासना केवछ अपने चित्त को बोखा देना है या और कुछ ? कोई ऐसी 
सत्ता है जो नित्य और उपास्य हो ? व्यवहार का आवार क्या होना चाहिए ? यह और 
ऐसे अनेक दूसरे प्रइव उठते हैं और उनके उत्तर नहीं मिलते, प्रचलित सम्प्रदायों के 
आचार्य पुस्तकों के वाक्य दुहरा सकते हैं। वह जो कुछ भी कहते हैँ उत्तमें निश्चय का स्वर 
नहीं होता । उनकी बोली में वह दृढ़ता नहीं होती जो यह विदवास दिलाये कि उपदेश 
देने वाले को स्वयं अपनी वातों पर विश्वास है, ऐसा स्पष्ट लगता हैँ कि प्रवक्‍ता 
साक्षात्क्ृतवर्मा नहीं, अटकल के वलू पर वोल रहा हैं। ऐसी वात पर भला क्या विश्वास 
था सकता है । न 
अश्वद्धा अच्छी वस्तु नहीं है। चित्त को विज्वासयोग्य तथ्यों से रिक्त करना 
सरल हो सकता है परन्तु बहुत दिनों तक चित्त शून्ण बना कर नहीं रखा जा सकता | - 
आपत्तियां आती हैं, संकटों का सामना करना होता है । उस समय वह मनुष्य, 
जिसके जीवन के आवार पर दृढ़ स्थायी सिद्धान्त नहीं है, वेषतवार की नाव की भांति. . 
इतस्तत: फेंका फिरता है । उसकी अवस्था उत्त पतंग जेती हो जाती है जिसकी डोर 
नीचे से कट गयी है । जो सुख, जो घन, सम्पत्ति, अधिकार, वैभव, दंचिकर रगगते थे वह 
नीरस प्रतीत होने छगते हैं। स्थायी लक्ष्य के बिना हृदय में कुछ सूचा सूना सा लगता - 
हैं। विषयों के भोग से यह सूनापन दूर नहीं होता । 
यह वह स्थल है जहाँ योगी की आवश्यकता है। उसने वर्म के मूल स्नोतों का 
साक्षात्‌ किया है । उसने जगत्‌ की क्षणमंगुर वस्तुओं के पीछे अपेक्षा दृष्ट्या अधिक - 
स्थायी और इनके भी पीछे अविनश्वरकल्प तत्त्वों को प्रत्यक्ष देखा है। वह पूर्ण योगीशवर 
न हो, फिर भी उसको सत्य के सागर में दुवकी छगगाने का अवसर मिला है। उसकी कही . 
बात साधु हृदय से निकछती है और अनुमव पर प्रतिष्ठित है, इसलिए उसमें से सत्य की 
टंकार निकलती है। उसको सुनकर विश्वास स्वतः उत्पन्न होता है। हृदय हृदय से वोलता 
है। यह असम्मव नहों है कि लोक एक वार वात अनसुनी कर जाय, हंस कर टालू 
दे, कटु सत्य सुनाने वाले को कष्ट भी दे परन्तु अन्त में उसे सुनता ही होगा । रही कष्ट की 
वात मनस्वी पुरुष, कतेंब्य का वरण करते हैं, दुख सुख को नहीं देखते। योगी किसी 
विज्ञेप आम्नाय, किसी सम्प्रदाय, किसी पक्ष मत की ओर से प्रचार नहीं करना है १ 
वह बहुजन हिताय, वहुजन सुखाय, सत्य का सन्देश सुनाता है । उसका चरित्र उसका 
सबसे बड़ा बल है । 
यदि योगी मुंह नहीं खोलता, अन्याय और अधर्म को पनपने देता है, समाज को 


योग और हम ु २६७ 
' अश्वद्धा और अविश्वास के कीचड़ में फंसने देता है, तो वह अपने धर्मेसे च्यूत् होता है... 
श्रीकृष्ण ने केवल अपने लिए ही नहीं वरन्‌ सभी योगियों की ओर से कहा था 


उत्सीदेयुरिसे लोका, न कुर्य्याँ कर्म्म चेदहम । 


ह यदि मैं कर्म नहीं करता तो यह लोक नष्ट हो जायंगे ।-अब तो वह समय आया 
है कि मैत्री, करुणा, मृदिता और उपेक्षा से सक्रिय ढंग से काम लिया जाय । इस समय का 
पर्यावरण योग के अनुकल नहीं है । 

कोई भी योगाभ्यासी हो, वह वाग्देवता की उपासना करता है, उसको अपने 
श्रम के अनुसार वाक्‌ सिद्धि होती है। उस सिद्धि से काम लेने का दिन कब आयेगा ? 


समाज का यह ऋण योगी को चुकाना ही चाहिए । कोई सुने या न सुने, छोकहित की 
“बात सुनानी ही चाहिए | 


आज जन साधारण का मस्तिष्क शंकर के यानालय जैसा हो रहा है। महादेव 

. के वाहन वृषभ का शत्रु पार्वती का वाहन सिंह है, गणेश के वाहन मूषक का शत्रु सर्प है 

... जो शंकर के शरीर पर लिपटा हुआ है परन्तु उसका शत्रु कातिकेय का वाहन मयूर 
है ।. इस दृश्य के सम्बन्ध में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि दास ने कहा था 


रार सी सची है त्रिपुरारि के तबेले में । 
- पर वहां रार नहीं रार सी है । 


कोई विप्लव नहीं होने पाता--सव कुछ नियंत्रण में है । यहां कोई नियंत्रण 

नहीं है। बहुराज है, इसलिए अराजकता है । सामाजिक स्व, आर्थिक स्व, राजनीतिक 
-. स्व सब जलूग अछूग दिज्याओं में खींचते हैं, यदि वचपन क कुछ पूजा पाठ के संस्कार दबे 
पड़े हैं, दर्शन का अध्ययन किया गया था, तो दो और स्व॒बुद्धिविश्रम बढ़ाने को सन्नद्ध 
खड़े हैं। विभिन्न हितों का संघर्ष निरन्तर चलता रहता- है । प्रत्येक अवसर पर सोचना 
पड़ता है कि क्या किया जाय, कुछ स्थिर करना बहुत कठिन होता है | यदि एक संयत स्व 
हो, एक सुनिश्चित कतेव्य शैली एक सुस्थिर घर्म अपनाया जाय। यह संयत स्व भी योग से 
ही मिल सकता है। पुस्तकों में स्व नहीं मिलता । कोई पुस्तक हो, स्व” आत्मा के 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञान करा सकती होगी, स्व या आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकती। 
पदार्थ का ज्ञान एक वात है, पदार्थ के सम्बन्ध में ज्ञान दूसरी वात । योग इन्द्रियों को विषयों 
से पराछ्मुख करता है, वासनाओं को दबाता है, विवेकख्याति प्रदान करता है अर्थात्‌ 

' इस बात को सोचने की क्षमता देता है .कि जो वस्तुएं खींच रही हैं उनके पीछे दौड़ना 
कहां तक उचित है। बाहरी आकर्षण से छुटकारा दिला कर अपने में स्थित होने का, 
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अपने को पहिचानने का, अपने विखरे हुए व्यक्तित्व को वटोरने का, अवसर देता है । 
शक दिन में पूर्णता नहीं आती परन्तु जो एक कदम भी उबर बढ़ता है वह जगत्‌ में .. 
उलझन कम करता है। सव योगी नहीं बन जाते परन्तु योगी इस प्रकार का केन्द्र बन जाता 
हैं जिसके चारों ओर शान्ति का पर्यावरण एकत्र होता हैं, घनीनूत होता है । वहां के 
प्रवचन से, लिखावट ते, तवाव और खिंचाव कम होता है, दूरहीता हैं, आपसे का . 
सन्देह मिटता है, एक को दूसरे में अपनी ही मूर्ति देख पड़ती है, इस प्रकार अपने को 

पहिचानने और अपने विच्छिन्न व्यक्तित्व को पुनः पूर्ण बनाने का अवश्नर 
मिलता है। ह 


मैंने ऊपर कहा है कि योग सभी उपासना पद्धतियों का आवार है। भारत के ... 


लिए तो.यह वात पूर्णतया ठीक बैठती है। योग से दूर जाकर हम अपने धर्म और अपनी 
संस्कृति से दूर जा पड़े। उसको भूछ गये। आज भी हम वेद का नाम छेते हैं, उसको 
अपना अन्तिम प्रमाण मानते हैं। परन्तु वेद का अर्थ कौन समझता है ? निद्कतकार ने 
ठोक कहा है कि अनुपि बेंद को नहीं समझ सकता---यदि वेद समझ सकता है तो वही 
जो स्वयं ऋषि हो । परन्तु कौन ऋषि वनने का, योगी वनने का प्रवत्त करता है ? बिता 
समझे हम कव तक वेद को प्रमाण ग्रन्थ मानते जायंगे ? कब तक नयी पीढ़ी उत्तका नाम 
लेगी। उपनिषद्‌ तो बहुत कुछ समझ में आते हैं परन्तु वेद का वड़ा भाग तो वह है जिसको - 
मंत्र भाग या संहिता कहते हैं। उसका क्या होगा ? देखने में तो मंत्रों में कहीं उपा, 
(प्रातःकाछीन प्रकाश) , कहीं सूर्य, कहीं विजछी, कहीं बादल, कहीं रोग, कहीं मृत्यु का, 
चर्चा है इन विपयों पर और भी सुन्दर कविता की जा सकंती है। कहीं कहीं कुछ 
दाशनिक विचार प्रकट किये गये हैं । पर इन वातों में ऐसी क्या गम्मीरता है जो बुद्धि 
इनका भार ढोये और इनकी अपना सर्वोच्च घर्मग्रन्थ मान कर पूजती जाय ? 


ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ५८वें सक्‍त का तीसरा मंत्र कहता है : 


चत्वारि शहंगा त्रयो अस्य पादा, हे शीषें सप्त हस्तासो अस्य । 
निधा बढ्धो वृषभों रोरवीति, महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥ 


इसके चार सींग, तीन पैर, दो सिर और सात हाथ हैं तीन ओर से बंबा हुआ 
चुपभ गरज रहा है। तेजस्वी देव मरत्यों में प्रवेश कर गया । 

यह किस विचित्र जीव का वर्णन है ? कहां पाया जाता है ? भले ही २, ३, 
४, ७ अंकों का कुछ अर्थ लगाकर मंत्र को व्याकरण या यज्ञप रक कह दिया जाय पर इससे 
सन्तोष नहीं हो सकता । व्याकरण में , प्राकृतिक दृग्विषयों में, ऐतिहासिक घटनाओं में 


योग. और हम हि सच, ह है हे .. र६९. 


ऐसी क्या वात है कि उनके चर्चा को पूज्य माना जाय ? यदि इतना ही कहना है कि चार 
' बेद हैं, यज्ञ में सात छन्दों वाले मंत्र. काम में आंते हैं, यज्ञ का घोष दिगन्त में गज रहा है 
तो इस कोरे वर्णन में ऐसा क्या रहस्य है ? इस प्रकार के मंत्रों से हमारे ज्ञान में क्यपः 

- बुद्धि होती है ? . 


ह यहीं योग का प्रइन आता हैं। यदि वेद निरथ्थक या अनुपयोगी पद्मयों या गद्य में 
' गुम्फित वाक्यों का संग्रह नहीं है तो उसमें विश्व का गूढ़ रहस्य भरा है। वैदिक अग्नि, 
वायु, रुद्र, इन्द्र, पौराणिक देवों की भांति दुर्बल चरित्र के तथा कम, कोध, ईर्ष्या, आदि 
-कृप्रवृत्तियों से प्रेरित मनुष्य नहीं हैं। परल्तु इनके व्यवितत्व को पहचानत़ा सुकर नहीं है, 
, बिना योग की कुंजी के यह रहस्य खुल नहीं सकता और यदि इस कुंजी से जल्दी काम. 
हीं लिया जाता तो समाज इस सारे वाहूमय को दूर फेंक देगा | अर्थहीत कविता पढ़ने 
का आज के मनुष्य को अवकाश नहीं है। यदि यह वाहूमय विस्मृति के गत में डाल दिया * 
गया तब भी अध्यात्म' विद्या का अवसान नहीं होगा, वह अमर ज्योति निर्विण्ण नहीं 
होगी परन्तु हमारां यह व्यवहार उस नासमझ के व्यवहार जेसा होगा जो अपनी पेंतृक 
सम्पत्ति को फेंक कर फिर से कणकण को जोड़कर नया घनागार बनाना चाहता है। नया 
धनागार तो एक दिनः फिर वन जायगा परन्तु प्राचीन संग्रह को नष्ट होने देना तो अक्षेम्य 
अपराध होगा .। 


वर्तमान काल में भी मनुष्य को योग की उत्तवी ही आवश्यकता है जितनी कि . 
कमी पहले थी। सच तो यह है कि अवश्यकत' बड़ गयी है। अपनी भौतिक सम्नस्याओं, 
संफलताओं से मानव उन्मत्त हो उठा है, वह घन, अधिकार, प्रभाव, को जीवन का सर्व॑स्व 
समझने छऊगा है, कभी ऐसा माना जाता था 


सा विद्या या विमुक्तये--विद्या वह है जो मोक्ष का साधन है। आज विद्या वह 
है जो भौतिक स्तर पर ऊपर उठने, मुक्ति के स्थान पर अधिक जटिल बन्धनों में फंसने 
में सहायता दे। मुझको ऐसा लगता है कि केवछ योग और योगी से ही त्राण मिल 
सकता है। ; 


. यह सनातन विद्या है, श्रीकृष्ण के शब्दों में, राजगुछ्य, राज विद्या हैं। यह राज- 
मार्य सदा खुला है। परन्तु इस पर चलने वाले को संसारी असवाव, ममता और मोह 


को यहीं छोड़ कर चलना है। उसे एक वार अपने गुरुसे और गृरु रूपी परमात्मा से 
यह प्रार्थना करके 


अभय नः करत्यन्तरिक्षम, अभय द्वापृथिवी उच्े इसे ॥ 
अभय परचादभय पुरस्तादू, उत्तरादधराद अभ्नयं नोध्स्तु ॥ 


२७० । योगदर्शन 
पांव बढ़ाना है। कड़ी परीक्षाएं देनी होंगी परन्तु यदि उसमें छगन है तो आशंका - 

के लिए कोई स्थान नहीं है। यह भूछोक, देवपरिवार, सिद्ध समाज, सभी उसके 

हितेषी हैं, सभी कहेंगे: 


शिवास्ते सन्‍्तु पन्‍्यानः ॥ 


। 


क्योंकि सबको यह आशा है कि अपने परमकल्याण के शिख्तर पर पहुंचकर 
बह बर्ममेष समाधि की अमृतमयी बूंदों से सबका आप्यायन करेगा। । 


परिशिष्ट (१) 
जन धर्म और योग 


'सम्भवतः कई पाठकों को इस वात पर आइचये हुआं होगा कि पुस्तक में योग के 
असंग में जैन धर्म का कहीं नाम नहीं आया है। बात यह है कि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत 
' जैन आध्यात्मिक वाहुमय का अध्ययन किया है और जैन विद्वानों से बातचीत की है 
उसके परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थों में 
' अस्तुतः योग का वहुत कम चर्चा है। जो स्थान अन्य धर्मों में योग को दिया गया है 
इसमें तपइचर्या को मिला है। इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ तक तप का सम्बन्ध है, साधु 
' छी नहीं वरन्‌ जैन गृहस्थ भी तप को बहुत महत्त्व देते हैं। अन्न खाना छोड़कर शरीरान्त 
करना बड़ा पृण्य कार्य समझा जाता है और इस प्रकार की मृत्यु को समाधि मरण कहते 


हैं । कभी कभी वृद्ध पुरुष और स्त्री साठ साठ, सत्तर सत्तर दिन इस प्रकार निराहार 
“रहकर मृत्यु का वरण करते हैं । 


पुस्तक समाप्त होने के बाद अपने मित्र श्री खुशालूचंद गोरावाला की कृपा 
' औे मुझको श्री शुभचन्धाचार्य विरचित ज्ञानाणव ग्रन्थ देखने को मिला । इसमें योग 
सम्बन्धी कई अध्याय हैं। अध्यायों की प्रकरण संज्ञा है। इसमें जिन पारिभाषिक 
शब्दों से काम लिया गया है उनमें कई वहीं हैं जिनसे हम पातंजलू योगदर्शन में 
परिचित हैं। पुस्तक अच्छी है और इस दृष्टि से उपादेय है कि इसमें जैन दृष्टिकोण से 
योग के विषय में चर्चा किया गया है। परन्तु इसको देखने के वाद भी मेरी अब तक की 

चारणा को परिवर्तन. करने का कारण नहीं देख पड़ता । बहुत सम्मव है कुछ जैन 
मतावलम्बी योग का अभ्यास करते हों परन्तु मुख्यतया वह छोग जो आचार्य दृष्टि से 
अतिष्ठित हैं और जिनके उपदेशों का अनुसरण जैन जनता करती है उनकी दृष्टि में तपस्या 
और शास्त्रों के स्वाध्याय को प्रमुखता प्राप्त है । योग का स्थान गौण है।_ 


प्रिशिष्ट ( २) 
सूफ़ीवाद 


पुस्तक में कुछ स्थलों पर सूफियों की वाणियां उद्धृत की गयी हैं परन्तु कुछ मि्रें 
की यह सम्मति है कि सूफ़ीमत के सम्वन्ब में कुछ स्वतंत्र विवरण देना पाठकों के लिए: 
रोचक और उपयोगी होगा । जनवुद्धि में ऐसी धारणा है कि-सूफ़ीमत अद्वेत वेदान्त से 
मिलता जुलता है और इसकी सावनाशछी योग का ही रूपान्तर है। देश में ऐसे 
लोगों की पर्याप्त संख्या है--और इनमें केवल मृसलूमान नहीं प्रत्युत हिन्द भी 
जो सूफ़ी कहे जाते हैं। उनके विश्वासों और आध्यात्मिक क्रियाओं के सम्बन्ध में जानकारी 
होना श्रेयस्कर ही है। इसीलिए यह छोटी सी टिप्पणी दी जा रही है । 

इस देश पर लगभग आठ सौं सालों तक पठानों और मग़लों का शासन रहा | -: 
वह लोग फ़ारसी भापी थे । अतः हमारा सीवा सम्पर्क ईरानी सूफ़ियों से ही हुआ | 
परन्तु सूफ़ी मत का उद्गम वही भूखंड है जहाँ इस्लाम का उदय हुआ था। अरब और 
उसके पास के अरबी भाषी प्रदेश में इस मत का जन्म हुआ और वहीं इसका शास्त्रीय 
रूप प्रतिष्ठित हुआ। ईरान औरं फिर मारत में आकर इसके रूप में कई परिवर्तन हुए 
परन्तु मुख्य और आधारमूत ढांचा अरब विद्वानों के हाथों निश्चित किया जा चका था । 
यह तो उन लोगों के ग्रंथों को देखने से ही प्रतोत होता है कि उन्होंने यथासम्भव वेदान्त 
और बोद्ध दर्शन का भी अध्ययच किया था और यूनानी दर्शन, विशेषतः अफ़छातृत और 
अरस्तु के विचारों, से वहुत प्रभावित हुए थे। हे 

कुछ प्रसिद्ध सूफ़ियों के सम्बन्ध में कुछ कथाएं छोक में प्रचलित हैं । प्रसंगव- 
शात्‌ उनमें से कुछ का चर्चा किये देता हूं। उनसे इतना तो स्पष्ट हो ही जायगा कि 
सूफ़ियों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, आरम्भ में उनके विद्वास और 
रहन सहन की विधि इस्काम-विरोधी मानी जाती थी। 

पहली कथा मंसूर की है। सबसे प्रसिद्ध मी यही है। वह आरख्म कारू था 
जब सूफ़ीमत छोगों के सामने आ ही रहा था । उसी समय मंसूर ने यह घोष किया 
“अनलहक़ ---में हक़ हूं---में परमात्मा हूं। यह वही तथ्य है जो अहं ब्रह्मास्मि से व्यक्त 
होता है। ऐसा कहना प्रचलित इस्छामी मान्यताओं के सरासर विरुद्ध था। मंसूर को 


' सुफ़ीवाद ५ ध है ह ५४ ह २७३ 
फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में प्रत्यक्ष या परोक्ष: रूप से दूसरे सूफ़ियों ने भी यही 


बात दुहरायी । रुवाजा मुईनुद्दीन चिएती जिनकी मज़ार पर प्रतिवर्ष अजमेर में बहुत बड़ा 
मेला छुगता है प्रसिद्ध सूफ़ी हो गये हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है 


सन नसी गोयस अनलहक़, यार सीगोयद बगो 


| मैं अनलहक़ नहीं कहता, मुझसे परमात्मा कहता है कि कह, हठातू मुझ से 
कहलवाता है । 
|! जिस वात का- इतना प्रचार हो गया, जिसको मुस्लिम समाज के सभी प्रतिष्ठित 
साध महात्मा किन्‍्हीं न किन्‍्हीं शब्दों में दुहराने लगे, उसके लिए. किसी को दंड देता 
सम्भव नहीं रह गया । 
शम्से तब्नेज़ी, तब्रेज़ निवासी शम्स, की दूसरा अपराघ छूगा कर हत्या की गयी । 
कहते हैं कि किसी वादशाह का लड़का बहुत रुग्ण था। न हकीमों की दवा से लछाम 
: हुआ न मुल्लाओं की दुआ से । किसी ने बतलछाया कि नगर में शम्स नाम का एक फकीर - 
.. रहता है उससे दुआ करायी जाय, स्यात्‌ छाम हो। बादशाह ने उनको बुलूवाया। पहले 
तो उन्होंने बहुत आनाकानी की, कहा कि जब इतने बड़े बड़े मौलवी छोग दुआ कर चुके 
हैं तो फिर मैं क्या. कर सकता हूं । परन्तु बादशाह ने न माना । उसको विश्वास हो गया 
. कि इस फकीर की दुआ निश्चय फलवती होगी । उसके बहुत आग्रह करते पर शम्स ने 
_ रोगी से कहा 
से ब इड्तितल्लाह--अल्लाह की आज्ञा से उठ । 


ह रोगी वैसा ही पड़ा रहा । जब तीन वार ऐसा कहने पर भी कुछ न हुआ तो 
उन्होंने कहा : 


क़म व इक्नी--मेरी आज्ञा से उठ | 


राजकुमार परूंग से उतर कर खड़ा हो गया , एक दम भा चंगा हो गया 

बादशाह की इतज्ञता का क्‍या पूछना था ? वह बहुत कुछ देना चाहता था परन्तु शम्स 

को तो कुछ लेना नहीं था। किसी प्रकार छुट्टी लेकर अपने स्थान पर आये ] उचर कुछ 

' दिनों के बाद मौलवियों ने बादशाह के कान भरने आरम्भ किये। जो काम अल्लाह की 
आज्ञा से न हो वह एक मनुष्य की आज्ञा से कैसे हो सकता है। इसमें शैतान का हाथ है। 
यदि ऐसी वात चल पड़ी तो इस्छाम तो समाप्त हो जायगा। वह मूर्ख वादशाह इन वातों 
में आ गया। शम्स की[खाल खींच छी गयी । कहते हैं कि यह घटना मुल्तान में हुईं थी. 

जो भारत में है । 
१८ 


श्छ४ योगदर्शन 


तीसरी घटना दिल्‍ली की है । वहां सरमद नाम के एक सूफ़ी फकीर रहते थे । 
वह शिया थे। दाराशिकोह उनके पास बरावर आया जाया करता था। उसके मारे 
जाने के वाद भी उसके कुछ साथियों ने अपना वहां आता जाना जारी रखा। : 
औरंगज्ेव को यह वुरा छगता था। एक तो वह शियों से चिढ़ता था, दूसरे उसको दारा 
और उसके साथियों की घाभिक उदारता, गीता और उपनिषद्‌ के प्रति आदर वुरा 
लगता था । सबसे वड़ी वात यह थी कि उसका यह सन्देह था कि सरमद के यहां 
बैठकर सत्संग नहीं होता, मेरे विरुद्ध राजनीतिक षड़यंत्र रचा जाता है। परन्तु कोई 
प्रमाण न मिलता था । जब राजनीति से काम न चला तो मज़हव से काम सिकारा 
गया। सरमद नंगे रहते थे। न रोज़ा रहते ये न नमाज पढ़ते थे। वड़ी भारी वात यह 
थी कि वह मेराज की कथा को नहीं मानते थे। क़ुरान में इस कथा के सम्बन्ध में एक . 
छोटा सा अध्याय ही है । इसके अनुसार एक रात ईइ्वर ने मुहम्मद साहब की आत्मा 
को ऊपर उठाया और उन्होंने सात आकाश्ोों को पार करके स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन 
किये । औरंगज़ेव ने मुल्लाओं की एक समिति को यह काम सौंपा कि वह सरमद के 
विश्वासों को इस्लाम के सिद्धान्तों के प्रकाश में परखे । मौलवियों के कई प्रश्नों के 
उत्तर स्वयं सरमद की पद्यवद्ध माषा में मिलते हैं। वह बहुत ही रोचक और शिक्षा- 
प्रद है । 


रोज़ा नमाज़ के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इन उपायों से ईइवर नहीं मिलता, 
उससे मिलने का एकमात्र साधन प्रेम है। जब उनसे प्रेम की व्याख्या करने को कहा गया 
उन्होंने उत्तर दिया : 


सरमद, ग्रमे इइक बुलहबस रान विहन्द, 
सोज्ञे दिले परवाना सगस रा न दिहन्द, 
उमरे बायद कि यार आयद ब कनार, 
ईं दौलत सरमद हमः कस रा न दिहन्द ॥ 


कप 


सरमद, प्रेम की व्यथा विषयी को नहीं देते, पतंग के हृदय की जलून मक्खी को 
नहीं दी गयी हैं। सारा जीवन बीत जाता है तब कहीं प्रियतभ का संयोग प्राप्त 
होता है। यह दौलत सबको नहीं दी जाती । 

नंगे रहने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा : 


'आँकसे कि तुरा ताजे जहाँवानी दाद, मारा हमः असबवाबे परेशानो दाद, 
पोशंद लिवास हर कि रा ऐबें दीद, बे ऐवाँरा लिवासे उरियानी दाद । 


“सुफ़ीवाद क्‍ ० ह की मा हू २७५ 


जिसने तुमको शासन करने का मुकुठ दिया, उसी ने मुझे फ़कीरी का सारा 
सामान दिया । जिसको उसने ऐबी पाया उसको ऐंव छिपाने के लिए वस्त्र दिया, बेऐवों 
को नंगेपन का वस्त्र दिया । 


.. समिति की जांच तो खिलवाड़ थी। जो पहले से निश्चित कर लियां गया था 

वही हुआ। भौलविंयों.का फ़तवा हुआ कि सरमद जो कुछ कहते हैं और करते हैं वह 
. इस्लाम के विरुद्ध है। अतः उनको फांसी देनी चाहिए। इस आज्ञा को सुनकर उन्होंने 
- हंसते हुए कहा : 


झुद देर कि अफ़सानए मंसूर.कुहन शुद, 
वक़्तस्त कनूँ जलूवः दिहम दारो रसन रा । 


बहुत दिन हो गये, मंसूर की कहानी पुरानी हो गयी । अब समय आया. है 
कि मैं सली और फांसी की रस्सी को ग्रतिष्ठा प्रदात करू। उनकी कन्न अब तक दिल्‍ली में 
विद्यमान 


भारत में हम लोग जिन सूफ़ियों से अंधिक परिचित हैं वह हैं मौछाना रूम, 
शम्स तत्रेज, हाफ़िज़ शीराजी और मुइनुद्दीन चिए्ती । चिह्ती घराने के शिष्य प्रायः सारे 
भारत में फैले हुए हैं। 


सूफी शब्दं सूफ़ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन । इसके पीछे छोटा सा 
इतिहास है। ईसाइयों में किसी समय ऐसे साथक हो गये हैं जो कठोर तपश्चर्या को 
साधना का आवश्यक अंग मानते थे। जैसे हमारे देश में कुछ लोग पञ्चाग्नि तापने जैसे 
तपों से शरीर को पीड़ा देते थे वैसे ही वह लोग भी तप की विभिन्न शैलियों से शरीर को 
यंत्रणा देते थे । उनकी एक पद्धति थी वारू समेत खालों से बने कपड़ों को इस प्रकार 
पहनना कि वाल भीतर की ओर रहें और देह में वरावर गड़ते रहें | इत लोगों का _ 
अनुकरण अरब के कुछ साधकों ने किया , इसी से लोग उनको सूफ़ी- (ऊनवाले) कहने 
लगे। बाद को ऊन पहनना तो छट गया पर नाम रह गया।. उसको आध्यामिक अर्थ 
भी पहना दिये गये । अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि यह सफ़ा से निकला है जिसका अर्थ 
शुद्धि है । ा 

इतना समझ लेना चाहिए कि यद्यपि सुविधा की दृष्टि से मैंने भी सूफ़ो मतः जैसे 
शब्द का व्यवहार किया है परन्तु वस्तुतः कोई एक निरिचित सूफी मत नहीं है। सब 
सूफ़ियों को एक मातना उतन्प ही यथार्थ है जितना सब साधुओं को एक मानना । सूफ़ियों 
केकई सम्प्रदाय या समुदाय हैं जिन में कई बातों में गहरा मतभेद पाया जाता ६ 
मैं बहुत संक्षेप में उन्हीं वातों का चर्चा कर सकता हूं जो प्रायः सर्वम्ान्य हैं। ह 


२७६ योगदर्शन 


सुफ़ियो का मुख्य प्रस्थान ग्रंथ अन्य मुसलमानों की भांति कुरान है। कहते हैं 
कि मुहम्मद साहब ने अपने दो शिष्यों , अली और अवू बक्र, को आध्यात्मिक रहस्य की 
बातें बतायी थीं परन्तु अनुश्नुति के सिवाय इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । छ्रान में 
ऐसे बहुत ही कम स्थल हैं जहां कोई ऐसी वात कही गयी हो जिसको दर्शन था योगपरक' 
कह सकते हैं। परल्तु यत्र तन्न॒ कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे सूफ़ी लोग ऐसे आर्थ 
निकाल लेते हैं जो उनके लिए आधार वन सकते हैं। मुसलमानों का सबसे पवित्र मंत्र 
कलमा है जो इस प्रकार है : 


ला इलाह इल अल्लाह व मुहम्मद रसूल अल्लाह 


सिवाय अल्लाह के कोई ईश्वर नहीं है और मुहम्मद अतुराह के रसूल (सन्देश 
वाहक ) ्ि 
इस वाक्य के पूर्वार्ध के विश्लेषण से वह तत्त्व निकल सकते हैं जो सब मुसलमानों 
के लिए अनिवार्यतया मान्य हैं। सूफ़ी भी इनसे वंधे हैं। 
ला इलाह इल अल्लाह” से सबसे पहले यह अर्थ निःसृत होता है 
(क) अल्लाह है (ईश्वर की सत्ता है) । जो व्यक्ति इस वात को नहीं मानता उसको 
मुतकिर (इनकार करने वाला ) कहते हैं। मुतकिर होना अक्षम्य अपराध नाना. जाता है) 
(ख) दूसरी वात यह निकलती है : 
अल्लाह, ईश्वर , एक है । 
यह वाक्य देखने में बहुत सीधा है परन्तु इसके अर्थ में वहुत ग्रम्भीरता है ॥ 
जो लोग ईब्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं वह समी एकेश्वरवादी हैं। यह कोई नहीं 
कहता कि अनेक ईइवर हैं। सामान्य हिन्दू मी एकेशवरवादी है। परल्तु हिन्दू का 
एकेब्वरवाद क़ुरानसम्मत एकेश्वरवाद से भिन्न है। हिन्दू ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र, इन्द्र 
आदि की पूजा करता है। वह इन देवों से प्रार्थनाएं करता है। देवगण पूर्णतया न सही . 
पर अंशतः ईइवर हूँ। ऋरान के अनुसार यह ठीक नहीं हैं। अकेला एक ईइवर पृज्य है, 
दूसरा कोई नहीं । ईश्वर को विहव के संचालन में किसी देव देवी की सहायता की आब- 
इयकता नहीं है । उसके साथ किसी और को पूजास्पद मानना भी अक्षम्य अपराध है 
जो छोग ईश्वर के सिवाय किसी और की उपासना करते हैं वह मुशरिक कहलाते 
मुशरिक का अर्थ है शरीक करने वाछा, किसी को अल्लाह के साथ शरीक, सम्मिलित, ; 
करने वाला ॥ 
(ग) यह ईइ्वर सर्वेव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। वह छामकां और लाज़माँ--- 
काल और दिक्‌ से परे --है। वह जगत्‌ का स्रष्टा, पालयिता और संहर्ता है। उससे 


सुफ़ीवाद. है | 8 ..._ २७७ 


अपनी इच्छा से जगत को रचा है, जव चाहेगा खेल बंद कर देगा। उसकी इच्छा अनियंत्रित 
है, उसके विपय में “क्यों” नहीं पूछा जा सकता। जड़ चेतन, चर अचर, सब उसकी 
ही रचता है । जो लोग उसकी आज्ञाओं का पारन करते हैं वह अनन्त काल तक स्वर्ग 
के अधिकारी होंगे । जो अवज्ञा करेंगे वह अनन्त काल तक नरक का _ भोग करेंगे । - 
वह शरीयत का विघान है । शरीयत कुरानसम्मत वह धर्मशास्त्र है जो साधारण 
मनुष्यों के लिए लागू होता है। तरीक़त का मार्ग जिससे सूफ़ी इस शरीर के रहते ही 
ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करता है, दूसरा ही है । 

.. ईश्वर और जगत के संबंध में सूफ़ी विद्वानों ने बहुत विचार किया है। यों तो 
कुरान को प्रमाण मानकर सुफ़ी भी कह देगा कि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा है। पर इतना 
कहना पर्याप्त नहीं है। सृष्टि मी कई प्रकार से हो सकती है। ईइ्वर निमित्त हो सकता 

| | है पर उपादान क्या था ? ईइवर स्वर्णकार था परन्तु वह स्वर्ण क्या था जिससे उसने 

जगत्‌ का निर्माण किया ? इसके उत्तर के विपय में आपस में मतभेद हैं परन्तु अधिकतर 
सुक़ियों का मत वह है जो 'हम$5ओसस्‍्त” सिद्धान्त कहलाता है। हमइ्ओोस्त का अर्थ है: 
सब कुछ वही है---सर्व खल्विदं ब्रह्म । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि सूफ़ी अद्वेत 
वेदान्त के सिद्धान्त को नहीं मानता । अद्वेतवादी प्रतोयमान जगत्‌ के नानात्व को समझाने 
के लिए मायावाद का आश्रय लेता है। वह कहता है कि जगत्‌ मिथ्या है, यद्यपि उसका 
आवार ब्रह्म सत्य है। रस्सी में प्रतीत होने वाला सांप झूठा है, यद्यपि रस्सी :सत्य है। 
सूफ़ी मायावाद को नहीं मानता। वह जगत्‌ को सत्य मानता है। उसका विश्वास है कि 
यह जगत्‌ ईश्वर की छीला है। उसने अपनी इच्छा से यह रूप धारण किया है। यह मत 
श्री वल्‍लभाचार्य के शुद्धाद्वतवाद से मिलता है । 

,. जब वही सब कुछ है तो मनुष्य की आत्मा भी उससे अभिन्न है। मनुष्य शरीर 
में ही वह अपने आपको पहचान सकता है मनुष्य के लिए “अनलह॒क़” कहना. सर्वथा 
उचित है, यद्यपि शरीर रहते हुए वह इतने बंधनों से वंचा हुआ है कि ईइवरत्व की 
अपेक्षा. दासत्व का अनुभव ही अधिक होता है। नियाज्ञ ने कहा है : 

गाहे नियाज्ञ ईपाने सन, गह बेनियाज़ी शाने मन, 
ईं हर दो सीज्ञेबद व सन, हम बन्द5 हस सौलास्तस्‌ ॥ 


कभी तो मैं अर्थी के रूप में होता हूं, कभी इच्छाहीन होना मेरी शान है। मुझे 
दोनों वातें शोभा देती हैं : मैं दास भी हं और ईइवर भी । 


ईंदवर की जगत्रूपी लीला के सम्बन्ध में कहा गया है : 


दीद अपने की थो उसे खाहिश, आपको हर. तरह बना देखा। 


र्ज्ट योगदर्शान .. 


हम5ओस्त का सिद्धान्त आजकल अधिकतर सूक्रियों को मान्य है परन्तु सदा 
सब सूफ़ी इसको ही नहीं मानते रहे हैं। सूफ़ी वाहुमय में कई प्रकार के दार्शनिक विचार 
मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्वान्‌ का यह मत था कि ईइवर में ज्ञातृत्व--न्नाता 
होने के--गुण का होना विवाद का विपय है। ज्ञाता के लिए ज्ञेग चाहिए। ईश्वर का 
ज्ञेय या तो उससे कुछ भिन्न होगा या वह स्वयं । किसी वस्तु का ज्ञान तभी होता हैं जब: 
वृद्धि तदाकार होती है। यदि ईइवर किसी अन्य वस्तु से तदाकार हुआ तो उसके निर्म 
एकपन, अकेलेपन, में कलूष आ जायगा जो हो नहीं सकता । वह अपने को नी नहीं जानता 
क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेब एक नहीं हो सकते । 
एक विचारक ने ऐसा माना है कि तत्त्वों के परमाणु जगत्‌ की रचना के पहले 
से हैं, अर्थात्‌ नित्य हैं। आत्मा भी नित्य है। ईश्वर का सान्निध्य तत्त्वों को इन्द्रियगोंचर 
वना देता है और विद्व के इन अवयवों को व्यवस्थित कर देता है। इस मत के अनुसार 
ईद्वर आत्माओं तथा भौतिक तत्त्वों का स्रष्टा नहीं रहता। इसमें न्‍्यायदर्गन के आरम्भ- 
वाद की झलक देख पड़ती है । 
ईइवर साक्षात्कार (मशाहिद5) तक जीव की जो लंवी थात्रा होती है उसका 
पहला चरण फ़िराक़ है और अन्तिम चरण फ़ित्ता । 
फ़िराक़ का अर्थ है वियोग । इस अवस्था में जीव को ईश्वर से बिछोह की 
अनुभूति होती है। उसकी व्यथा बढ़ती जाती हैं। संसारी सुख दुःखमय प्रतीत होने छूगते 
हैं। सुफ़ी कवियों ने इस अवस्था का वड़ी मारमिक भाषा में वर्णन किय। है। इस सम्बन्ध 
में उनकी रचनाएं ऐसी आलंकारिक शैली की हैं कि पढ़नेवाल में शान्त की जगह कभी 
कभी श्ुंगार रस का उद्वोवषन हो सकता है । अन्तिम चरण फ़िना है। फ़िना का अर्थ 
है मृत्यु या विनाश । जीव ईइवर में फ़िना, विकीन, हो जाता है। यह वह समाधि है 
जब जीव और ईइवर का मेद मिट जाता है। जीव अपनी खूदी--पृथक्‌ सत्ता--की 
भावना को त्याग कर खुदा हो जाता है, यों कहिये कि अपनी भूली हुई खुदाई को पुनः 
प्राप्त कर लेता है । किसी ने कहा है : 
शहे बेखूदी ने अता किया मुझे अब लिवासे बरहनगी । 
नदुई की पर्दादरी रही न खुदी को बच्धिया गरी रही । 
वेखुदी के बादशाह ने मुझे नंगेपत का वस्त्र प्रदान किया है। अवन तो दुईं 
का पर्दा फाड़ना रह गया है, न ख्‌दी के वस्त्र में वखिया करना रह गया है। - 
नियाज़्ञ ने कहा है : 
क़ौले नियाज्ञ बेशुनो, यानी जे खुद बुरू शौ। 
चू' अज्ञ खुदी बर आयी, बाद खुदा रसीदड$ ॥ 
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ह नियाज्र की बात सुनो यानी अपने से बाहर हो । जब तुम अपनी खुदी से 
निकल आओगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे। 


फ़िराक, ईश्वर से मिलने की उत्कट चाह, वहुत सुन्दर बात है। प्रेम का प्रभाव 
दोनों ओर पड़ता है। प्रेमी की ओर प्रेमपात्र भी झुकता है। ईश्वर भी सच्चे प्रेम से 
प्रभावित होता है । इसके साथ ही प्रेमी संसार की बहुत सी वुराइयों के ऊपर उठ जाता 
है और मिलन की बेला, संयोग की घड़ो, का अधिकारी वन जाता है। फिर -भी ऐसे 
व्यक्ति के लिए महात्माओं ने चर्बा संबंधी बहुत से उपदेश दिये हैं जो यम नियम से 
. मिलते जुल़ते हैं । ह मे 


सत्य के विपय में कहा है : 
रास्ती सूजिये रज़ाये ख्‌ दास्त--सत्य ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन है। 
 अहिसा के विषय में हाफ़िज का कहना है 


मवाश दर पये आज़ार व हरचे ख्वाही कुन । 
कि दर तरीक़ते सा ग्र अज्ञीं गृनाहे नेस्त ॥ 
” किसी को सताने के फेर में मत्त रहो, और जो चाहो करी। मेरे शास्त्र में 
इसके सिवाय कोई पाप नहीं है । 
.. सन्‍्तोष के विषय में मौलाना रूम कहते हैं : 
.. बर सरे हर दान5 बिनविहतन्द आं, 
को फुलां -इक्ते फुलां इब्ने फुलां । 
पस वराये नां सलरज्ां पाव दस्त, 
रिज्क़े तू बर तू जे तु आशिक़ तरस्त ॥ 


प्रत्येक दाने पर यह लिखा हैं कि यह अमृक के बेटे अमृक के बेटे अमुक के, लिए 
है। फिर तुम रोटी के लिए व्याकुल मत हो, तुम्हारा अन्न तुम्हारे ऊपर तुम से बढ़कर 
आशिक्क है, क्योंकि-वह तो तुम्हारे लिए है, किसी और के पास जा नहीं सकता। 


साधक को ज़ोहद, तपश्चर्या, का भी अभ्यास करना चाहिये, पर-उसको व अछी 
शाह क़रून्दर को यह वात भी सदा ध्यान में रखनी चाहिये 


: ज्ञोहदी तक़वा चीस्त ऐ $ मेदें फ़क्नीर, 
- छा तम5 बूदन ज्ञें सुल्तानो अमीर । 


२८० योगदर्शन 


ऐ फकीर, जोहद और तक़वा, तपरचर्या और नियमों का पालत, क्या है ? राजा 
रईस से निर्लोग रहता । * 


स्वाध्याय के संबंध में शेख सादी की यह उरवित वहुत ही उपयोगी है : 


सत दे क़्रओँ सगज़ रा परद्तिस । 
उस्तखाँ पेदों सर्गा अन्दासतेम 


मैंने कुरान में से मज्जा (सार) निकाल लिया और हड्डी को कुत्तों के आगे 
फेंक दिया | 
वैराग्य के विषय में कहा गया है : 


हस खुदा उवाही व हम दुनियाएं दूं 
ई खियालस्तो मुहालूस्ती जुनू ॥ 


तू ईश्वर को भी चाहता है और कमीनी दुनियां को भी साथ साथ चाहता है, 
यह तेरा विचार भअ्रमपूर्ण है और पागरूपन है, दोनों वर्तें एक साथ नहीं हो सकतीं । 
इसी सम्बन्ध में किसी ने कहा है : 


तालिवाने दुनिया मजबूरन्द, तालिवने उक्कबा मज़दुरन्द, 
तालिवाने मोला मसरूरन्द 


इस लोक को चाहने वाले मजबूर हैं। उतको इस वात की समझ ही नहीं है 
कि ऊंची बातें सोच सकें । पशुओं की भांति नियति जिघर नकेल खींचती है उघर चले 
जाते हैं । स्वर्ग को चाहने वाले मजदूर हैं । यहां कुछ पुण्य काम करते हैं, उसका 
पासर्श्रमिक परलोक में चाहते हैं। परमात्मा को चाहने वारहे आनन्द में 
रहते हैं। 

साधक से आशा की जाती है कि उसके जीवन में तोवबह और तवक्कुछ को 
उत्तरोत्तर अधिक स्थान मिलेगा । तोवह का अर्थ है प्रायश्चित्त--अपनती भूलों पर 
पछतावा करना। साधक निरन्तर उन अवसरों को याद करता रहता है जब उसने ईश्वर 
की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने चरित को सुधारने का संकल्प करके संकल्प 
को तोड़ा । उससे भूलें होती हैं परन्तु इन मूलों की ही सीढ़ी चनकर वह ऊपर चढ़ता 
है । यदि तोवबह का भाव सच्चा है तो वह जब भी गिरता है, पहले से बलशालरी 
होकर ही उठता है। तववकुछ का वही भाव है जो ईइ्वरप्रणिवान का है--अपने 
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सारे कर्मों को ईइवरापित कर देना, यदुच्छया जो कुछ प्राप्त हो जाय उसे सहर्ष स्वीकार / 
करना । इस सम्बन्ध में झ्वाज़ा मुईनुद्दीन चिहती ने कहा है 


हर आंचे आयदत अज़ ग्रेब नेको बद सनिगर, 
हमीं बससत कि अज्ञ सुए दोस्त सी आयद । 
तु अज्ञ सऊबते दौरां सनाल शादां बाश/ 
कि तीरे दोस्त व पहलए दोस्त मो आयद ॥ 


अदृष्ट से तुझको जो कुछ प्राप्त हो उसको यह मत देख कि अच्छा है या बुरा, 
 सैरे लिए यही बहुत है कि दोस्त का भेजा हुआ आया है । 

कालचकऋ वशात्‌ जो कुछ भी कष्ट मिले उस पर रो मत वरन्‌ प्रसन्न हो, 'तुझको 
अले ही तीर लगा पर वह तीर दोस्त का चलाया हुआ है। .. 

इस प्रकार जिसकी जीवनचर्या होती है उसकी निश्चय ही अध्यात्म के पथ 


पर उन्नति और प्रगति होती है। क्रमश: उसका चित्त दस अवस्थाओं को प्राप्त करता है|] ह 
जिनको मुकाम कहते हैं । म्‌क़ाम यह हें : 


(क) मराक़बा--एकान्त में बंठकर अपने चित्त कौ गतिविधि को नियंत्रित करना 
(ख). कुबें--ईइवर के समोप्य की अनुभूति 
(ग)। महक्‍्बइ--प्रेम 
(घ) खौफ़--जिस प्रकार का भय पुत्र को पिता के सासने रूगता है 
 (ड) उस्मीव--आजझा 
(च) शोक़--तीत्र संवेग 
(छ) उस--ईइवर से एक प्रकार के अपनेपन का भाव 
(ज)  इतमीनाव--यह भाव कि में सुरक्षित हुँ, ईश्वर को कृपा होगी ही 
(क्ष) मुशाहिद+--ध्यान, दर्शन 
(ज्य) यक्रीन--साक्षात्कारमूलक विदवास 


इन मुक़़ामों पर साधक पहुंचता तो अपने ही श्रम से है परन्तु ईश्वर उसके 
रियाज्, परिश्रम, का तमाशा नहीं देखता है। वह साधक से परितुष्ट होकर उसको हाल , 
श्रदान करता है। हाल एक विशेष अवस्था है जो ईश्वर की कृपा से साघक के चित्त को 
व्याप्त कर लेती है चाहे वह किसी भी मुकाम पर पहुंचा है। हार आते ही बाहर की 
परिस्थितियों का अतिकमण हो जाता है.और साधक समाधि में डब जाता है। 
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जब साधक अपनी यात्रा आरम्म करता है तो उसके चित्त में वियोग और : 
संयोग, निराशा और आशा, में घोर संघर्ष मचा रहता है परन्तु ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता 
है त्यों त्यों साक्षात्कार और फिना के पहले हीं विश्वास, और आशा की मात्रा बढ़ती 
जाती है। प्रेम की विद्धलता असहय प्राय: होती जाती है परन्तु विसाछू, मिलन, 
की अवश्यम्माविता पर भी कोई सन्देह नहों रह जाता । किसी ने कहा है : 


आशिक के शुद कि यार वजानद नजर न कर्द, 
ऐ दोस्त दर्द नेस्त बगर न5 तवीब हस्त ॥॥ 


ऐसा कौन प्रेमी हुआ जिसकी जान पर यार ने दृष्टि नहीं डाछी ? ऐ $ दोस्त, 
दर्द ही नहीं है, नहीं हकीम है । 

साधक कभी कभी तो ईइवबर से सखा भाव से इस प्रकार वात करता है कि उसके : 
शब्दों से यह ध्वनि निकलती है कि ईश्वर मेरी वात टाल नहीं सकता । 


सरमद ने एक जगह कहा है : 


सरमद, अगर खुदास्त खुद मी आयद-- 
सरभद, यदि खुदा है तो आप ही आयेगा। 


एक कवि कहता है : 


बह दौरे मुहब्बत भी है आने वाला ॥ 
में खठगा तुमको मताना पड़ेगा ॥ 
जहां बेखुदी में में सजूद: करूंगा । 
वहीं तुमको कावा बनाना पड़ेगा ॥॥ 
कभी नाज़वरदार का नाज़् भी तो । 
हुज्ूर आपको कुछ उठाना पड़ेगा ॥ 


सूफ़ियों में म्‌ शिद (गुरु) का स्थान वहुत ऊंचा होता है । आरम्भ में ऐसा नहीं 
था परन्तु ईरान आकर भारतीय योगियों के सम्पर्क के वाद सूफ़ीमत में गुरु को यह पद 
मिला । गुरु के सम्बन्ध में मौलाना रूम कहते हैं : ; 


रौ बेजो यारे खुदाये रा तू जूद, 
चूँ चुनां करदी खुदा यारे तू बूद । 


: सुफ़ोवाद क " रा | का १८३ 


जा और ईइवर के मित्र को तू शीघ्र ढूंढ । जब तु ऐसा कर लेगा तो ईश्वर. 
आप ही तेरा मित्र हो जायगा | . 


हाफ़िज कहते हैं 


जे से सज्जादररंगीं कुन गरते पीरे मुग्गां गोयद, 
कि सालिक वेखबर न बुअद ज राहो रस्मे मंजिलहा ॥ 


यदि शराबखाने का वृद्ध ऐसा आदेश दे तो अपने पूजा के आसन को, शराव से' 
रंग डाल, क्योंकि सालिक* मार्ग के नियमों से बेखबर नहीं होता । 


मार्ग की कठिनाई के सम्बन्ध में हाफ़िज कहते हैं : 


शबे तारीकों बीसे मोजो गिरदाबे च॒नीं हाएल, 
कुजा दानन्द हाले मा सुबुकसाराने साहिलहा ॥ 


'रात अंबेरी है, भयानक लहरें उठ रही हैं, बीच बीच में भंवर हैं। जो छोग चैन' 
'से किनारे पर बैठ हैं वह मेरे हाल को कहां जानते हैं। 

साक्षात्कार, संयोग, की अवस्था का सूफ़ी महात्माओं ने चर्चा तो किया है पर' 
उसका कोई ब्यौरा देता उनके लिए सम्भव नहीं था । जहां वाणी और बुद्धि दोनों हार 
जाय॑ उसका भरा कोई क्‍या ब्यौरा दे सकता है। उस अवस्था की अनुमति अपनी आप 
साक्षी और प्रमाण हैं, उसको किसी तके की अपेक्षा नहीं होती। मौलाना रूम के शब्दों 
- में: आफ़ताव आमद दलीले आफ़ताव--सूर्य के अस्तित्व का प्रमाण स्वयं 
सूर्य है। परन्तु सूर्य को देखने के लिए आंख होनी चाहिए। इसीलिए तो सरमद 
ने कहा था कि यह दोरूत सबको नहीं दी जाती । एंक छेखक ने कहा है “नागाह भी 
आयद बले वर दिलले आगाई भी आयद”“--यह अनभूति यकायक आजजाती है परन्तु 
. उसी हृदय “में आती है जो पहले से जागता रहता है ! हाल-का प्रसाद अधिकारी को 
ही मिलता । ' 

ईंदवर सच्चिदानन्द है, सत्यं-शिवं सुन्दरम्‌ भी है। सूफ़ी साधक उसके सौन्दर्य 
पर मृत हैँ और यह ऐसा रूप है जिसको तक का विषय वनाना या वाणी में उत्तारता 
श्राय: असंम्भव है । इसलिए उनको अलंकार और उपमा से ही काम छेना पड़ता है. . - 
: . ईबवर के अपूर्वे छावण्य और सौन्दर्य का वर्णन करते हुए हाफ़िज को दोनों ओर से लटकतीः 


' हिनाकल-»- । 








१. वह व्यक्ति जो ब्रह्मज्ञानी है और दूसरों को दीक्षा दे सकता है। 


२८४ योगदर्शन 


हुई काली अलछकों के वीच माशूक़ (प्रेमपात्र) का दमकता हुआ चेहरा देख पढ़ता है और 
वह उसकी यो उपमा देते हूँ : चे दिलावरस्त दुडदे कि वकफ़ चिराग दारद: चोर भी 
कितना ढीठ है कि हाथ में दीपक ऊेकर चलता है। जिसने उनके हृदय को चुरा लिया 
था उसको चोर कहना ठीक ही था । ह 
सूफ़ियों में साधना की प्रायः दो मुख्य विधियां हैं: समाज और जिक्र | समाज 
का अर्थ है सुनता। यह साधना का सामूहिक उपाय है । कई सावक किसी शान्त कमरे 


में वठ जाते हैं। वहां आरिफ़ों (पहचानने वालों, सन्‍्तों) की रचनाओं को पढ़ते या 


गाने वजाने का प्रवंध रहता है। पढ़ने और गानेवाले विशेष रूप से गले के माथुर्य के लिए 
चुने जाते हैं। सितार, सरोद, वीणा, जैसे तार के वाजे ही यथासम्भव रखे जाते हैं। 
कभी कभी नृत्य का भी प्रवंब होता है। या तो सभी उपस्थित छोयग नाच में सम्मि- 
लित हो जाते हैं या कुछ विद्येप चुने हुए छोग यह काम करते हैं । राग, ताछ, रब, सव 
'ऐसे होते हैं कि उतको सुनने और देखने तथा भाग लेने से सभी साथकों के झरीरों की 
विलक्षण अवस्था हो जाती है। रोने रूगते हैं, झमने लगते हैँ , आत्मविस्मृति सी छा 
जाती है। कइयों को हार आ जाता है । उनको यह आदेश पहले से ही रहता है कि 
चित्त इधर उधर मत मटकने दो । फलतः एक प्रकार की एकाग्रता हो जाती है. और . 
कइयों को अलौकिक दृश्य देख पड़ने, और अलौकिक शब्द सुन पड़ने, रूगते हैं. यह . 
चक्रोपासना का ही रूप है। अपनी पुस्तक चिह्विछास में मैंने चक्रोपासना का यह स्वरूप 
बतलाया है। वहां जप और पाठ का चर्चा है, इनके साथ संगीत और नृत्य को भी जोड़. 
लेना चाहिए : ह 
“बहुत से उपासक एक जगह एकत्र होकर जप या पाठ या ध्यान करते हैं। ऐसी 
गोष्ठी को चक्र कहते हैं। चक्र में सम्मिलित व्यक्तियों के चित्त एक दूसरे को प्रभ्नावित 
करते हैं और थोड़ी ही देर में वैसी एकाग्रता प्राप्त होती है जो अन्यथा वहुत देर में आती । 
'इसीलिए कहा जाता है कि चक्र में उपास्य देवता जल्दी अवतरित होती है। ऐसी एकाग्रता 
चाहे थोड़ी ही देर ठहरे, परन्तु उतनी देर तक के लिए प्राण अंशतत: स्तन्ध हो जाते हैं और 
'अपूर्व सुखमय जात्मविस्मृति होती है। प्रत्यक्ष न होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
'उपास्य अपने चारों ओर, अपने पास, अपने भीतर और वाहर, मर गया है ॥7 
ज़िक्र सम से भिन्न पद्धति है। यह मुख्यतया वेयक्तिक उपासना है। छिक्र 
का अर्थ है नामस्मरण, नाम का जप | यह वही क्रिया है जिसका वर्णन पतंजलि ने 
“तज्जपस्तदर्थभावनम्‌” सूत्र में किया है। यों तो जिक्र की पूरी पद्धति गुरुमुख से ही 
जानी जा सकती है और गोप्य रखी जाती है। जैसा कि मौलाना झूम ने 
कहा है: | 


सुफीबाद. द .. र८५: 


आरिफ़ाँ कि जासे हक़ नोशोद5 अच्द, 
राजहा दानिस्तड ओ पोशीदाई अन्द । 
हर कि रा असरारे हक़ आमोखतत्द, 
मुन्न करदनदोी दहानश . वदोखतनद ॥॥ 


ह जिन आरिफ़ लोगो ने हक़ का प्यारा पिया है, वह मेदों को जानते हैं परन्तु उनको 
छिपाकर रखते हैं। जिस किसी को हक़ के रहस्य सिखाते हैं उसके होठों को सी देते हैं. 
और उन पर महर कर देते हैं । ह 


. कोई एक नाम नियत नहीं है जिसका जप सब के लिए अनिवार्य हो परन्तु 
अधिकतर सूफ़ी कलमा के पूर्वार्व-“ला इलाह इल अल्लाह” को ज़िक्र का माध्यम वनाते . 
: हैं ।नियम यह है कि जिक्र के लिए कोई स्वच्छ, अंबेरा और एकान्त कमरा चुनता 

चाहिये उसमें पाछथी मारकर बैठना चाहिये और दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रख 
लेना -चाहिए। फिर जप आरम्भ करना चाहिये। ज़िकर के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा 
' सकता है कि “छा इलाह” को नाभि के पास से उठाकर “इल अल्लाह” को हृदय तक 
' पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार के जप से सारे शरीर में एक विशेष प्रकार की गति और 
. रूय का उदबोध होता है जिससे कण कण प्रभावित हो उठता है। .साधक को यह निर्देश 

, रहता है कि जिक्र के शब्दों पर नहीं. वरन्‌ मज़कूर पर, जिसका कि जिक्र किया जाता 
: है उस पर, . अल्लाह पर, चित्त एकाग्र करो। जब तक जाकिर, जिक्र करने वाऊे, को 
- जिक्र करते समय अपने अस्तित्व का ध्यान रहता है तव तक ज़िक्र अपूर्ण है। जिक्र में 

केवछ अल्लाह की भावना रह जानी चाहिये। वही अवस्था हाल के अवतरित होने, 

फ़िना होने, बस्छ, संयोग, के अनृकूछ होती है। ह 


सच्चा सूफ़ी सम्प्रदाय, जाति, भाषा आदि बन्धनों की परिधि के बाहर होता है $ 
शध्स तब्रेज ने कहा था 


ते हिन्दुअस न सुसल्मां न काफ़िरम्‌ न यहुद । 


न में हिन्दू हूं, न मुसलमान, न काफिर, न यहूदी । 


जो साक्षात्कार के स्थान तक पहुंचा उसके लिए न कुछ उपःदेय रह जाता है 
हेय। जब कौन आशिक़ रह गया कौन माशूक़ ? किसका संग्रह हो और किसका त्याग ? 
इसीलिए एक महात्मा ने कहा था कि मैं नंगे सिर नहीं हूं, चार त्यागों की ठोपी देता हूं : 


तके दुनिया तक उक्तबा, तर्के मौला, तके तक । 


स्८द्‌ * योगदर्शान हि 


इस लोक का त्याग, परछोक का त्याग, ईश्वर का त्याग और त्याग का * 
त्याग । 5 
यह विवरण वहुत संक्षिप्त है। अति संक्षेप में भ्रामक चित्र वन जाने का डर - 
रहता है। यदि मेरे प्रमाद से सूफ़ीमत के संबंध में ऐसा हो गया हो तो मुझे बहुत दुःख 
होगा। पाठकों को यह देखकर आइचर्य हुआ होगा कि अब तक के वर्णन में योगाम्यास -. 
या उससे मिलती जुलती किसी क्रिया का चर्चा नहीं आया। ज़िक्र निश्चय ही योग में , 
अन्‍्तर्मत माना जा सकता है परन्तु उससे भी इस प्रचलित विश्वास का समर्थन नहीं होता .. 
कि सूफ़ीमत भारतीय योग-वेदान्त का ही दूसरा रूप है। इस सम्बन्ध में मैं शेख मुहम्मद , 
इक़वाल की पुस्तक दि डवेलप्मेण्ट ऑफ मेटाफ़िजिक्स इन पशिया के कुछ वाक्यों को. ' 
अनूदित करना चाहता हूं । यह पुस्तक १९०८ में प्रकाशित हुई थी और ग्रंथकार के वहुत 
खोज और प्रगाढ़ अध्ययन का परिणाम हैं : हा 

“यह याद रखना चाहिये कि नक़शवन्दी जैसे कुछ सूफ़ी सम्प्रदायों ने मोक्ष के कुछ... 
नये उपाय निकाले या यों कहना चाहिए कि उन्होंने भारतीय वेदान्तियों से इन उपायों <' 
को सीखा । उन्होंने कुंडलिनीवाद का अनुकरण करके यह सिखाना आरम्म किया कि 
दरीर में छः विभिन्न रंगों के प्रकाश चक्र हैं। सूफ़ी का उद्देश्य उन चक्तों को गतिमान 
करके रंगों के प्रतीयमान नानात्व के भीतर उस शुद्ध रंगहीन प्रकाश का प्रत्यक्ष करना है 
जो स्वयं अदृश्य रहते हुए अन्य सव वस्तुओं को दृश्य वनाता है। ईइवर के नामों तथा 
कुछ गोप्य मंत्रों के उच्चारण से शरीर के सव परमाणुओं में विशेष प्रकार की गति उत्पन्न 
हो जाती है। इससे सूफ़ी का सारा शरीर तेजोमय हो जाता है और जब वह इस ज्योति 
को अपने वाहर भी देख लेता है तो उसकी भेददृष्टि दूर हो जाती है। . . .ध्यान के यह 
उपाय इस्लामवाह्य हैं और ऊंचे सूफ़ी इनको कोई महत्त्व नहीं देते ।” 

यह वातें इस्छामविरुद्ध हों या न हों परन्तु इस दृष्टि से तो इस्लामवाह्य हैं 
कि प्राचीन इस्लामी आध्यात्मिक वाहुमय में इनका चर्चा नहीं मिलता । सुकफ़ी 
शास्त्रकारों ने कहीं इनका उल्लेख नहीं किया है और सुफ़ी कवियों ने भी इतकी ओर कोई 
संकेत नहीं किया है। मौलाना रूम के इस शेर को योगपरक वताया जाता है : 


चद्म बंदों गोश बंदो लव बेवंद । 
गर न वीनी सिरेहक़ वर मा बखंद 


आंख कान और होंठ वंद करो । यदि तुमको ईइवर का रहस्य न देख पड़े तो मझ 
प्र हुंसना । 
सेरी समझ में यह केवल इन्द्रियनिग्रह का उपदेश है । 


सुफीवाद .. .... ह ँः . २८७ 
भारत के योगियों के सम्पर्क में आकर भारतीय सूफ़ियों ने हब्से दम 
(प्राणायाम ) जैसी क्रियाओं को अपनाया और योग के कुछ पारिभाषिक शब्दों को भी 
व्यवहार में छाने रंगे । उनको ही देख कर यह धारणा बनी कि सुफ़ी छोग योगी होते 
हैं ।यह विश्वास यदि कुछ सच भी है तो मुंडयत: भारतीय सूफ़ियों के लिए। यों यह 
बात मान्य है कि दूसरे सूफ़ियों को भी हाल की अवस्था में समाधिकल्प अनुभव होते 
और फिर ज़िक्र स्वयं योग की किया है। 


उद्धत थोगसत्रों की सची 


(प्रथम अंक पाद और दूसरा सूत्र्सर्या का सूचक हू ) 


अथ योवगानुशासनम्‌ |... ० 3 आओ 
ईइवरप्रणिचानाडा । । है. (१,२३) 
ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा |. || ,....  (#ट) हण्त 
कृषण्ठऊत्े क्षौत्पिपासानिवृत्ति हब 6 
वलेशकम्म विपाकाशय स्परामृप्ट: पुल्यविशेष ईइवर: (१२४) :रए 


क्षीणवुत्तेरभिजातस्येव मर्गेर्गहीतृग्रहणग्राहथ्रेयु . 
| : तत्स्वतदझजनतासमापत्ति: |. (१,४१) थिप.्८ 


चन्द्रे ताराग्यहज्ञानम्‌ । ..... (३/१६) 
जातिदेशकालसमयानवच्छिता: सार्वभौमा महावत्रतम्‌ ।  (२,३१) 
तज्जपस्तदर्थनावनम्‌ । " ....... (१९२८) «प्‌ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । ह ० 
ततः परमा वश्यतेल्वियाणाम्‌ । - * / (२.५५) +- 
ततः पुनः ज्ञान्तोदितौ तुल्यप्रत्यपो चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम (३,१२) 
तत्मतियवेवायंमकत्तत्त्वाम्यासः । जे | . (१३२) 

ततः प्रत्यक्वेतनाबिगमोथ्प्यन्तरायामावइच ।  (१,२९) 
ततः प्रत्यवैकतानता ध्यानम्‌ 4 . * (३,२) 

तत्पर पुण्यख्यातेर्गुणवैदृष्णयम्‌ । ह ... (१,१६) 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । कि .... (४,६) 
तथ्र स्थिती यत्नोउम्यासः । ५ 2 2208) 
तथा मृदुमव्यातिमात्रत्वात्ततोषपि विशेष: । -..  (१,२२) 
तदा द्रष्टु: स्वरूपेंडवस्थानम्‌ । .... (१,२) 
अयमेकन्र संबमः । ॥ | 3:58) 

' तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । ह (३,१०)१८.-. 
तस्य वाचक: प्रणव: । ह (१,२७) 
तीब्रसंवेगानामासन्न: । ह (१,२१) 
ते समावावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय: । (३,२६) 
दुष्ठानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम | - ' (१,१५) 
दुःखदीमंनस्याज़मेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहमभ वः । (१,२३१) 


१९ 
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देशवन्धश्चित्तस्प धारणा । रा (३,१) . 
वारणासु च योग्यता मनस:। :. 9203 (२,५३-) 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । (४,४) 


परिणामतापसंस्का रदु:खैर्गुणवृत्ति-विरोघाच्च सर्व दुःखमेव विवेकिन: । (२,१५) 
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( बफ& ए623 5परा25 0 एशावगुंधा--9फए7 रिव्चत 279890 
9. ॥. 8. 8276व 80023 6 (6 77908 56765) 
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